


"बैनल अक्वामी शोहरत याफ्ता” सब से जियादा पढ़ी जाने वाली वोह 
"सुन्नतों भरी किताब” जिसे पढ़/सुन कर अब तक लाखों मर्द व जुन 
राहे रास्त पर गामजन हो चुके हैं, दुन्या भर में खपत पूरी करने | 
के लिये तकरीबन सारा ही साल इस की छपाई जाती हस 
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शंखे तृरीकृत, अमीर अहले सुनत, बानिये दा वते इस्लामी, हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल 
मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी 
इस किताब में जगह ब जगह दा वते इस्लामी की बहा खुएबूएं लुटा रही हैं 
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व्हिताब पढ्ने व्छी दुआ 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई 
दुआ पढ़ लीजिये ++८।१5 ८ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
ai Ysa ७०४०: cesar 
तर्जमा : ऐ अल्ला (5 ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल फूरमा ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले । 
CE gy Ee) Eis) 


नोट : अव्वल आखिर एक-एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 
तालिबे गमे मदीना ( 


व मगूफ़िरत EE 


।3 शबव्वालुल मुकर्र॑म 428 हि. 


व्छियामत व्छ रोज्‌ हसरत 
प्हर्माने मुस्तफा "८५७५५६८५४४५. ¦ सब से जियादा 
हसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल 
करने का मौकृअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स 
को होगी जिस ने इलम हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन 
कर नफ्ञ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इलम पर 
अमल न किया) (5+!) TAGs) ESL ०३४ 55५० ६:५७) 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफ्हात कम हों या बाइन्डिग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फ्रमाइये । 
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मजलिमे तदाजिम हिन्द (दा' वते इस्लामी) 


आ येह किताब शैखे तरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, 
'बानिये दा 'वते इस्लामी हजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद 
इल्यास अत्तार क़ादिरी रजूबी -५८।८४४;-। ने “उर्दू” जूबान में तहरीर 
'फरमाई है और मजलिसे तराजिम (दा 'वते इस्लामी) ने इस किताब को 
हिन्दी रस्मुल खत में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना 
से शाएअ करवाया है। 

इस किताब में अगर किसी जगह गूलती पाएं तो मजलिस को 
सफहा और सतर नम्बर के साथ Sms, E-mail, Whats App या 
Telegram के ज्रीए इत्तिलाअ दे कर सवाबे आख्ििरत कमाइये । 
मदनी इल्तिजा : इस्लामी बहनें डायरेक्ट राबिता न फरमाएं ! ! ! 
































477) राबिता :- 


सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाजा, अहमदाबाद-] , गुजरात (हिन्द) 
@ +9] 98987 326 
E-mail : hindibook@dawateislamihind.net 


उर्दू व्से हिन्दी नक्मुल न्त्‌ (लीपियांतद) ब्खाक्ा 
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नाम किताब : फैजाने सुन्नत (जिल्द अव्वल) 

मुअल्लिफ़ू : 

खे तरीकत, अमीर अहले सुनत, बािये दावे इस्लामी हे अल्लामा मौलाना अबू बिलाल 
मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजवी.<: 
ता दाद : 500 

सिने तबाअत : शा'बानुल मुअज्जुम 4440 सि. हि. 

नाशिर : मक्तबतुल मदीना (दा'वते इस्लामी, हिन्द) 


$ देहली :- मक्तबतुल मदीना, उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, देहली -6, फोन : 07-23284560 

& अहमदाबाद :- फैजाने मदीना, त्रीकोनिया बगीचे के सामने, मिरजापुर, अहूमदाबाद-।, गुजरात, फोन : १327/68200 
# मुम्बई :- फैज़ाने मदीना, ग्राउ्ड फ्लोर, 50 टन टन पुरा स्ट्रीट, खड्क, मुम्बई, महाराष्ट, फोन ; 09022/77997 
# हैदशबाद :- मक्तबतुल मदीना, मुगल पुरा, पानी की टांकी, हैदराबाद, तेलंगाना, फोन : (040) 2 4572 786 

छ नाशपु२ :- सैफी नगर रोड, गरीब नवाज मस्जिद के सामने, मोमिन पुरा, नागपुर, महाराष्ट, फोन : 93263:0099 
 अजमे२ :-9 / 2॥6, फूलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नाला बाजार, स्टेशन रोड, राजस्थान, फ़ोन : 09352694586 
# हुबली :- एजे मुढोल कोम्पलेक्स, ए जे मुढोल रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक - फोन : 09900332092 

# बनाशश :- अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की तकिया, मदनपुरा, बनारस, यूपी, फ़ोन ; 09369023॥0] 


| मदनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाजत नहीं है। | 
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दर्दे दिल कर मुझे अता या रब 
लाज रख ले गुनाहगारों की 
ऐब मेरे न खोल महशर में 
बे सबब बख्श दे न पूछ अमल 


खाक कर अपने आस्ताने की 


“2 


(७४४ Ul USO) Sis 
आसरा हम गुनाहगारों का 
है suc 


तू ने मेरे जलील हाथों में 


दे मेरे दर्द की दवा या रब 
hs 

नाम रहमान है तेरा या रब 
नाम सत्तार है तेरा या रब 
ds उ 

नाम गृफ्फार है तेरा या रब 
+ हमें में उ 
यूं हमें खाक में मिला या रब 
ho 

तू ने जब से सुना दिया या रब 
और मजबूत हो गया या रब 
मेरे हर दर्द की दवा या रब 


nessa 


दामने मुस्तफा दिया या रब 


जुन नहीं बल्कि है यकीन मुझे वोह भी तेरा दिया हुवा या रब 
6.5. 
होगा दुन्या में कृब्रो महशर में मुझ से अच्छा मुआमला या रब 
प 
इस निकम्मे से काम ले ऐसे येह निकम्मा हो काम का या रब 
हर भले की भलाई का सदका इस बुरे को भी कर भला या रब 
बोने वाले जो बोएं वोह काटें येह हुवा तो मैं मर मिटा या रब 
तू हसन को उठा हसन कर के 
हो मअल खैर खातिमा या रब 
(जौके ना'त ) 
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शोरे महे नौ सुन कर तुझ तक मैं दवां आया 
साकी मैं तेरे सदके मय दे रमजां आया 

जन्नत को हरम समझा आते तो यहां आया 
अब तक के हर इक का मुंह कहता हूं कहां आया क्‍ 
तयबा के सिवा सब बागू पामाले फना होंगे 
| देखोगे चमन वालो ! जब अहदे खजां आया | 
सर और वोह संगे दर आंख और वोह बज्मे नूर | 
जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहां आया क्‍ 
कुछ ना'त के तबके का आलम ही निराला है 
सक्ते में पड़ी है अक्ल चक्कर में गुमां आया 
जलती थी ज़मीं कैसी थी धूप कड़ी कैसी 
लो वोह कूदे बे साया अब साया कनां आया : 
तयबा से हम आते हैं कहिये तो जिनां वालो 
कया देख के जीता है जो वां से यहां आया 
नामे से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामो | 


देखो मेरे पलले पर वोह अच्छे मियां आया 


¶ : कुत्बुल आरिफीन शम्सुद्दीन अबुल फुज्ल हज्रत सय्यिद शाह आले अहमद अच्छे मियां : 
कादिरी ०५८५५54५८5 हुजुरे आ'ला हजरत «५५८5५५८5 के दादापीर थे । 

आ"'ला हजरत «५८5 की अपने बुजुर्गों से हुस्ने अकीदत मरहबा ! ! ! 
ccc BACKAFTERAA 
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दौराने मुतालआ जुरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफूहा 
नम्बर नोट फूरमा लीजिये । ५५४६] इल्म में तरक्की होगी । 
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पा व्यि ए न उनि र एष्ट) एए छष्ध्ड मंडे कि एषि) ह ७५७४९ सु एष उष्टे 
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तकरीजे जलील 


मोहसिने दा 'वते इस्लामी, आलिमे बा अमल, हजरते अल्लामा मौलाना ER 
मुहम्मद इस्माईल कादिरी रज॒वी नूरी ५७ ६७:८ 
(शैखुल हदीस व रईसे दारुल इफ्ता दारुल उलूम अम्जदिय्या) 
REINER SD AEE WOIGS NES 
अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास 
अत्तार कादिरी साहिब 2७४५5 की किताबे मुस्तताब फैजाने सुन्नत जिल्द अव्वल (मत्बूआ 
427 हिजरी) मुलाहजा करने का शरफ हासिल हुवा जो कि चार अब्वाब पर मुश्तमिल 
है। मौसूफ की दीनी खिदमात का एक जमाना मो'तरिफ है, आप की सआये पैहम से लाखों 
बे अमल मुसलमान खुसूसन नौ जवान न सिर्फ खुद नेकी की राह पर गामजुन हो गए बल्कि 
मुबल्लिगृ बन कर दूसरों को राहे सुन्नत की तरफ़ माइल करने लगे। येही वज्ह है कि आज 
| मुल्क और बैरूने मुल्क दा'वते इस्लामी के मदनी काफिले सफर करते दिखाई देते हैं। मेरी 
आखिरी मा'लूमात के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 60 ममालिक में दा'वते इस्लामी का 
छ पैगाम पहुंच चुका है। 


है 


६,४ | मसाइले शरइय्या की निशान देही के साथ साथ तसव्वुफ व हिक्मत के लिये भी [ब है 
kk मुफीद है। .>४5) 0 । दरजनों मौजूआत पर पेश कर्दा आयाते कुरआनी, अहादीसे 
[) नबवी व अक्वाले अकाबिरीन के साथ साथ दिलचस्प हिकायात ने इस किताब के | 
हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया है। अहादीसो रिवायात और फिकृही मसाइल के | 
| हवाला जात की तख्रीज ने इस किताब को उलमा के लिये भी मुफीद तर बना दिया /* 
है । इस बात से बहुत खुशी हुई कि हजरत ने मुतअद्दद मकामात पर अकाबिरीने ( 


है येह भी है कि हमारी आने वाली नस्लें अपने अस्लाफ से मुतआरिफ होती रहेंगी । है 

अल्लाह तआला इस किताब को अपनी बारगाह में कृबूलिय्यत से सरफ़राज फरमाए #' 
डे और हर मुसलमान को इस का मुतालआ करने और हृत्तल वस्ञअ इस से दर्स देने की 

<2 द्र न 
ह FE तौफीक दे । cose dss OY Gl en pip 
co ‘¢ ५2 
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तकरीजे जलील 
शरफे मिल्लत, उस्ताजुल उलमा हजूरते अल्लामा मौलाना अब्दुल 
हकीम शरफ कादिरी ४५८2 4 0७ 
Fos GE ढक 380०५ pH FD ies 
हदीस शरीफ में है ..:४% ०6 ५ ५८४ ८ ५४ ७८ जिस शख्स 
ने हमारी ऐसी सुन्नत को राइज किया जिसे तर्क कर दिया गया हो उस के लिये सो 
शहीदों का सवाब है। इस हदीसे मुबारक की रोशनी में अन्दाजा कीजिये कि अमीरे 
छ दा'वते इस्लामी हजरत मौलाना अल्लामा मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजुवी | 
| «2६४६५ ४५४ और दा'वते इस्लामी के मुबल्लिगीन को कितने शहीदों का सवाब |, 
मिलेगा जिन की मसाइये जमीला से लाखों अफ्राद न सिर्फ नमाजी बन गए हैं F 
3, 
& 6: 



























हु बल्कि सरकारे दो आलम #&425%८2५5%/. की सुन्नतों पर अमल पैरा हो गए हैं। 
इस काम्याबी में जहां हजरत अमीरे दा'वते इस्लामी (७४५४८ की शबो रोज 
कोशिशों और उन के बयानात का दख्ल है वहां फैजाने सुन्नत का भी बड़ा अमल | 
दख्ल है, फैजाने सुन्नत फकीर के अन्दाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में सब से | 
जियादा शाएअ होने वाली किताब है । इस की जुबान आम फृहम और अन्दाज $ 
नासिहाना और मुबल्लिगाना है। इस वक्त मेरे सामने 427 हि. के छपे हुए एडीशन | 
की पहली जिल्द है । येह जिल्द चार अब्वाब पर मुश्तमिल है: 
/ () फैजाने बिस्मिल्लाह (2) आदाबे तृआम (3) पेट का कुफ्ले मदीना (4) फैजाने 
रमजान 






| 
| 


En 





















गई है। कुरआने पाक, अहादीसे मुबारका और फिकृही इक्तिबासात के हवालों ने इस | 
की इफादियत में कई गुना इजाफा कर दिया है। 
° आज जब कि रोशन खयाली और ए'तिदाल पसन्दी के अंधेरे चार सू |] 
| | फैल रहे हैं, मुसलमानों के लिये सरकारे दो आलम ।८५४५५:८५८:५५.५ की | | 
(| ता'लीमात और सुन्नतों से वाबस्तगी और इन की इशाअृत की जुरूरत पहले से कई /) 


५४ | सो गुना बढ़ गई है । 


इस एडीशन में काबिले कद्र काम येह हुवा कि हवालों की तख्रीज की 5 






2, 7 ड 
6, जुल हिज्जा 427 हि. 


28, दिसम्बर 2006 ई. 













ख्त्राजए_इल्मो फन , खैरुल अज़्किया, उस्ताजुल उलमा वल मशाइख, जामेए मा 'कूल 
व मन्कूल हज॒रते अल्लामा व मौलाना ख़्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहिब «७६४६८ २८७ 
(शैखुल हदीस दारुल उलूम नूरुल हक, चरा मुहम्मद पूर, फैजुआबाद, यूपी, अल हिन्द) ) 
Ss GSO ८०9 oH 40 ५-५ { | 
५4५६५४ फकीर को येह शरफ व सआदत हासिल है कि फकीर ने 3 

EE 


















बहुत से उलमाए अहले सुन्नत की बेश बहा कुतुब पर तकारीज तहरीर कीं । 
खुसूसन फुछल अमासिल, बहरुल उलूम हज्रते अल्लामा मुफ्ती अफ्जुल हुसैन 
फ साहिब मूंगीरी ५६४९. ८५ (साबिकृ सदरुल मुदरिसीन मन्जुरे इस्लाम, बरेली शरीफ) (. 
| | की हिन्दुस्तान से शाएअ होने वाली तकरीबन तमाम कुतुब पर फकीर को तकारीज्‌ | | 
| तहरीर करने का शरफ हासिल रहा है । दा'बते इस्लामी की मजलिसे राबिता £ 
,छ बिल उलमा वल मशाइखू के निगरान ने जब “फैजाने सुन्नत” जिल्द अव्वल 
F ह| (427 हि.) का जदीद एडीशन ब गरजे मुतालआ व तक्रीजु हाजिर किया तो मेरी |. 
(“ दिल की कलियां खिल उठीं और कलम बरदाश्ता येह तहरीर हाजिर की । 
|] कुरआने करीम जो कि एक मुकम्मल जाबितृए हयात है, जिस में सिराते 
५ मुस्तकीम की हिदायत के लिये जा ब जा “अम्र व नहय” की शम्अ रोशन कर दी गई 
है। और ८-८ ५/4१ 3०; ८३६5 65 48 (तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक तुम्ह रसूलुल्लाह 
की पैरवी बेहतर है ९ <५ १) <) फुरमा कर एक बेहतरीन नुमूनए अमल की 
निशान देही कर के उन की पैरवी को जुज्चे हयात करार दिया गया है । या'नी 
कुरआने करीम एक किताब है और हुजूर सरापा नूर “5०४:४८०५४७।४४ के कौल व 
फे'ल गोया इस किताब की अमली तफ्सीर है । जिस पर अमल कर के इन्सान 
खाक से बुलन्द हो कर मलकू ती सिफ़ात का हामिल बन जाता है । रसूलुल्लाह 
८:495%४0५८०७ के येह अक्वाल व अफ्आल जिन्हें सुन्नत कहते हैं, अहादीसे | 
करीमा, अक्वाले मशाइख और उलमाए किराम की किताबों में फेले हुए थे । हजारों 
फ हजार फज्लो करम की बरसात हो अमीरे अहले सुन्नत बानी व अमीरे दा'वते |, 
ह इस्लामी आशिके मदीना हज्रते अल्लामा व मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी है 
| रजुवी जियाई ४४४४८5 पर कि उन्‍्हों ने इन ला'लो जवाहिर और गौहर पारों / 
,छ]| को चुन चुन कर यकजा फुरमा दिया और “'फेजाने सुन्नत” के हसीन नाम से | 
| E मौसूम कर के यादे नबी ।८५५५५:८५५४४५-५ में धड्क्ने वाले दिलों की खिदमत में (5 ' 
(“ पेश फरमाया । जृबानो बयान की रवानी और तुर्जे तहरीर की शीरीनी के साथ जब \} 
है येह किताब सामने आई तो लोग इसे बरसती आंखों और तरसते दिलों के साथ पढ़ने (| 
और इस पर अमल करने लगे। 









































|) 
बन्दए नाचीज खुद भी इस किताब से इतना मुतअस्सिर हुवा कि जब इस डे 
का पहला एडीशन मुझे मिला तो बा वुजू भीगी आंखों से रिहल पर रख कर पढ़ता 
रहा और बार बार पढ़ता रहा। और अब तो येह जदीद एडीशन कुछ और ही खूबियों ५. 
% के साथ बन संवर कर सामने आया है । हवाला जात से मुरस्सअ्‌, तख्रीजात से ® 
आरास्ता और मजीद इजाफात से सजा हुवा है । नीज इस किताब की एक खास और 
अछूती खूबी येह है कि इस में जगह ब जगह तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर 
गैर सियासी तहरीक, दा 'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों 
की “ईमान अफ्रोज्‌ बहारें” अपनी खुश्बूएं लुटा रही हैं । 
मेरी मा'लूमात के मुताबिक कसीरुल इशाअत होने के ए'तिबार से येह / 
पहली उदू किताब है जो देखते ही देखते दुन्या के कई ममालिक में पहुंच गई । सुनने ५ 
) में आया है कि दा 'वते इस्लामी में ऐसे ऐसे दीवाने भी हैं कि तकरीबन साढ़े पन्दरह द 
कु सो सफृहात पर मुश्तमिल किताब फैजाने सुन्नत (जिल्द अव्वल) उन में से किसी ने 
0“ 2 दिन में तो किसी ने फकत सात अय्याम में मुकम्मल पढ़ ली । इस बात से इस 7 
( किताबे मुस्तताब की खूबियों और तहरीरे दिल पजीर की चाश्नियों का ब खूबी 6 
४ अन्दाजा लगाया जा सकता है। मेरी अपील है कि लोग इसे खरीद कर अपने घर के हर # 
४, ह| पाक पर सजाए रखें ताकि जहां से जी चाहे इसे हासिल कर के पढ़ते रहें। दोस्तों को 
8 8 | बतौरे तोहफा खरीद कर पेश करें । बहन, बेटी की शादी के मौकअ पर बतौरे जहेजु इस | ई, 
किताब को इनायत करें । बिल खुसूस अहले सरवत इस किताब को ख़रीद कर 
मसाजिद, मदारिस और खानकाहों में वक्फ करें । तमाम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगाते 
दा'वते इस्लामी और अवाम व खवास भी इस का दर्स घर घर, मस्जिद मस्जिद, 
दुकान दुकान, कारखानों, बाजारों और चौकों पर जारी करें । 
हदीस शरीफ में आया है कि जो हमारी तर्क शुदा किसी सुन्नत को राइज 
करे, उस के लिये सो शहीदों का सवाब है। आइये हम और आप तर्क शुदा सुन्नतों 
पर अमल करने और इस को राइज करने का अहद करें और इस अहद को निबाह 
कर सो शहीदों का सवाब नहीं बल्कि हजारों शहीदों का सवाब हासिल करें । 


ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन रज॒वी, 26 मुहुरमुल हराम, 428 सि.हि. { ) 
शैखुल हदीस दारुल उलूम नूरुल हक, चरा मुहम्मद पूर, फैजुआबाद (यूपी, अल हिन्द) 
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“या अल्लाह ! फैजाने सन्नत आम हो जाए '' के तेईस?? 

हुरूफ़ की निस्बत से इस किताब को पढ़ने की 23 निय्यतें 


3 a द 


फरमाने मुस्तफ़ा “505s : eb onl 


रध. 


pongo ingens nnn 


“मुसलमान की निय्यत उस के अमल से बेहतर है।'” 

(०१६१७५५० १०७०7 Eve eee sh) 
दो मदनी फूल : () बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का 
सवाब नहीं मिलता । 

(2) जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा। 

£॥) हर बार हम्द व {2 सलात और ६3% तअव्वुज्‌ व {4} तस्मिया 
से आगाज करूंगा । (इसी सफृहे पर ऊपर दी हुई दो अरबी इबारात 
१} पढ लेने से चारों* निय्यतों पर अमल हो जाएगा) ई5) रिजाए इलाही 


‰ ५5 के लिये इस किताब का अव्वल ता आखिर मुतालआ करूंगा 


0 oo OP 


५080 £6» हत्तल वस्अ्‌ इस का बा वुजू और ई7» किन्ला रू मुतालआ 

i करूंगा ६8) कुरआनी आयात और ई9) अहादीसे मुबारका की जियारत 
करूंगा {0» जहां जहां ''अल्लाह'' का नाम पाक आएगा वहां 0६%; 
और ई» जहां जहां “सरकार” का इस्मे मुबारक आएगा वहां 
" 


5565-5 पढ़ूंगा €2) इस रिवायत "2% 555 2 53 55० 
या'नी नेक लोगों के जिक्र के वक्त रहमत नाजिल होती है ।” 


टी 


ह के की 


ई) 


१} एम Cre Gree GB vee CE ere ere एकल 
("०७० ५६ ^ '४० ०००० ५५५४ ६०) पर अमल करते हुए इस किताब में दिये tl 


गए बुजुर्गाने दीन के वाकिआत दूसरों को सुना कर जिक्रे सालिहीन की 
बरकतें लूटूंगा ई3) (अपने जाती नुस्खे पर) इन्दज्जरूरत खास खास 


3 


मकामात अन्डर लाइन करूंगा ६4» (अपने जाती नुस्खे के) “याद 
दाश्त” वाले सफूहे पर जरूरी निकात लिखूंगा £5) दूसरों को येह 
किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा $6? इस हृदीसे पाक ''।५०५।३5७ 
या'नी एक दूसरे को तोहफा दो आपस मों महब्बत बढ़ेगी ।” 
(vr: ६,४०० ०६०८७//५४) पर अमल की निय्यत से (एक या हस्बे तौफीक) 
येह किताब खरीद कर दूसरों को तोहूफृतन दूंगा (इलमा व अइम्मा को बिल 
खुसूस पेश कीजिये, ५#५५।2 &। सवाब जियादा मिलेगा) ६।7) इस किताब 
के मुतालए का सवाब सारी उम्मत को ईसाल करूंगा {8 किताबत वगैरा 
में शरई गृलती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी तौर पर मुत्तलअ करूंगा 
(मुसन्निफ या नाशिरीन वगैरा को किताबों की अग्लात्‌ सिर्फ जुबानी बताना 
खास मुफीद नहीं होता) 9% इस किताब से दर्स दिया करूंगा £20) हर 
साल एक बार येह किताब पूरी पढ़ा करूंगा ई2) जो मस्अला समझ में 
नहीं आएगा उस के लिये आयते करीमा ७५४५३556) 5000 ४9६4 
तरजमए कन्जुल ईमान : तो ऐ लोगो इलम वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म 
नहीं । (६४ (+६ >) पर अमल करते हुए उलमा से रुजूअ करूंगा 
$22» जिस मस्अले में दुश्वारी होगी उस को बार बार पढूंगा {23% जो 
(६609 नहीं जानते उन्हें सिखाऊंगा । 
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पेश लफ्ज 
अज्‌: शैखे तृरीकृत अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी हज्रते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी «८:४४:25 
अल्लाह (5; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब 
:-५५५५.८५८5५।५.ऽ का फरमाने जन्नत निशान है : जो शख्स मेरी उम्मत तक कोई 
इस्लामी बात पहुंचाए ताकि उस से सुन्नत काइम की जाए या उस से बद मज्हबी दूर की जाए ते 
वोह जन्नती है। (7५५ ८५०० ८/ ।* ८ „(५॥८) तब्लीगे कुरआनो सुनत की आलमगीर 
गैर सियासी तहरीक दा 'वते इस्लामी के मदनी कामों में से एक मदनी काम येह भी 
है कि हर इस्लामी भाई रोजाना दो दर्स (मस्जिद, घर वगैरा में) दे या सुने। इस दर्स 
वाले मदनी काम के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ फैजाने सुन्नत (जिल्द 
अव्बल) हाजिर करने की सआदत हासिल की है। इस किताबे मुस्तताब के जुरीए 
खूब दर्स दीजिये या'नी पढ़ पढ़ कर मुसलमानों को सुनाइये अगर किसी का दिल 
चोट खा गया और वोह कुरआनो सुन्नत की राह पर आ गया तो ५५१८६ 
आप का भी बेड़ा पार हो जाएगा । मीठे मीठे आका, मक्की मदनी मुस्तफा 
०5५५५८५४६५. का फरमाने फुजीलत निशान है! “अगर अल्लाह ५55 तेरे 
जुरीए किसी एक शख्स को भी हिदायत दे तो वोह तेरे लिये सुर्ख ऊंटो से बेहतर है।” 

Cg FeEbbroe Nil ri) 
फैजाने सुन्नत (जिल्द अव्वल) चार अब्वाब और तकरीबन 572 सफ्हात 
पर मुश्तमिल है। दा 'बते इस्लामी एक ऐसी सुन्नतों भरी तहरीक है जिस में उलमा 
व जुअमा के साथ साथ अवाम का भी एक जम्मे गृफीर है। अवाम की सहूलत को 
मद्दे नजुर रखते हुए फ़ैजाने सुन्नत (जिल्द अव्वल) को हत्तल इम्कान आसान पैराए 
में लिखने की सअूय (या'नी कोशिश) की है और कई मकामात पर कृस्दन दकीक 
(या'नी मुश्किल) अल्फाजु लिख कर हिलालैन में इस के मा'ना भी लिख दिये हैं 
ताकि कम पढ़े लिखे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को दीगर इस्लामी कुतुब 





-- मुतालआ करने में मदद हासिल हो । किताबे हाजा को अग्लात से बचाने 
की बहुत कोशिश की गई है ताहम मुम्किन है कि गृलतियां रह गई हों । लिहाजा 
इस में अगर कोई शरई गलती पाएं तो बराए मेहरबानी मुझे जरूर तहरीरी तौर 
पर खुबरदार फरमाएं और खुद को सवाब का हकदार बनाएं । ५+«।५८९। सगे 
मदीना ४८ «४ को हटधर्म नहीं शुक्रिव्या के साथ रुजूअ करने वाला पाएंगे । 
आखिर में सुन्नी आलिमों पर मन्नी दा 'बते इस्लामी के एक अहम 
शो'बे, अल मदीनतुल इल्मिय्या के उलमाए किराम ४५ (४;४ का बेहद शुक्र 
गुजार हूं कि उन्हों ने बिल इस्तीआब (या'नी हर्फ ब हर्फ) तफ्तीश फारमाई, रिवायात 
की तस््रीज की और जगह ब जगह हवाला जात से मुजुय्यन कर के फैजाने सुन्नत 
(जिल्द अव्वल) को दा 'बते इस्लामी के मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात के साथ साथ 
उलमा व वाइजीन, खुतृबा व मुकरिरीन और मुसन्निफीन व मुअल्लिफीन के लिये 
मुफीद तरीन बना दिया । #५४५ 5-४ ४५७ ६४ ६८४ (या'नी : अल्लाह तआला 
हमारी तरफ से हमारे उलमा को अच्छी जजा अता फरमाए) । 

पिन आम मम किट पट seg onal 
दुआए अत्तार 
या रब्बे मुस्तफा “८:४:५:८५८४:५-+ जो कोई 63 अय्याम के अन्दर अन्दर 
फैजाने सुन्नत (जिल्द अव्वल) को मुकम्मल पढ़ ले उसे ईमान पर इस्तिक्रामत, सकरात में 
सरवरे काएनात "८५५५:८५८5५५-: की जियारत, कब्रो हश में राहत और अपनी रहमत 
से बे हिसाब मग्फिरत से नवाज कर जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब 
-५५५८५७४४५.५ का पड़ोस इनायत फरमा और सगे मदीना #८४, मुआविनीन, 
मृफृत्तिशीन उलमाए किराम, निगरान व अराकीने मजलिसे मक्तबतुल मदीना और मक्तबतुल 


मदीना के मदनी अमले के हक में भी येह तमाम दुआएं कबूल कर और सारी उम्मत की 
मरिफूरत फूरमा । sss ० 5९ 70५०५: 

गृमे मदीना व बकीअ 

व बिला हिसाब मग्फिरत व 
जन्नतुल फिरदौस में 
सरकार के पड़ोस का 
तृलब गार अत्तारे गुनहगार 

१ रमजानुल मुबारक 427 सि.हि. 



















०] 
सौगाते अत्तार 
EE 


या रब्बे मुस्तफ़ा |: ! फैजाने सुन्नत (जिल्द अव्वल) को अपनी 

बारगाहे अजुमत में कबूल फरमा और इस का सवाब मेरे नाकिस अमल के /४ 
मुताबिक नहीं अपनी कामिल रहमत के शायाने शान मरहमत फरमा। या अल्लाह ४ 
5४ ! इस का सवाब मेरी तरफ से अपने मदनी हबीब *८४४५५५०७०५५-5 को 
इनायत फरमा । या अल्लाह (## ! इस का सवाब जनाबे रिसालते मआब 
/४ ४+05%४0५%/४< के तुफैल जुम्ला अम्बिया व मुर्सलीन »४$/& ६६५, 
५ सहाबा व ताबेईन "#०८८०५८५, आइम्मए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइखे 
ह छ| आमिलीन और तमाम बुजुर्गाने दीन ०४५4६८४5४४४ को पहुंचा । या अल्लाह £ 
ह ह 




















५४ ! इस का सवाब अइम्मए मजाहिबे अरबआ, पेश्‍वायाने सलासिले अरबआ 
८८४६ खुसूसन सय्यिदुना इमामे आ'जुम १५५ ५८7४, सय्यिदुना गोसे 
आ'जुम ५&5 ५ ८7, सय्यिदुना मुजददिदे आ'जुम इमाम अहमद रजा खान 
८, ह | ००5६८०५०८, सय्यिदी व मुशिदी कुत्वे मदीना मौलाना जियाउद्दीन मदनी 
ह ह) ५५६८०5५, मेरे वालिदैन करीमैन ८४८ ५७४५६८४. मुफ्तिये दा'वते इस्लामी 
अलहाज अल हाफिज मुहम्मद फारूक अल अत्तारी अल मदनी ५५५५-५५८ 
बुलबुले रौजुए रसूल हाजी मुहम्मद मुश्ताक अत्तारी ८१५४।५७।८४ और 
तमाम फैत शुदा दा'वते इस्लामी वालों और वालियों 

और हर मुसलमान जिन्नो इन्स को पहुंचा । या गमेमदीना व बकीअ॒ 
अल्लाह: ! बिल खुसूस इस का सवाब दा'वते ws 
इस्लामी के हर उस मुबल्लिग व मुबल्लिगा को सरकार के पडोस का 4 2] 
,छ पहुंचा जो कम अज्‌ कम 40 रोज तक फैजाने तलब गार अत्तारे गुनहगार । 
FE सुत जिल्द अव्वल से गाना दो दर्स देने की  स्मजानुल मुबारक ।427 सि.हि. |. 
सआदत हासिल करे। 

पिन मिल क मे Oa Segoe] 































४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४४५४५५४४५५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४५४५५५४४४५४५५५४४५५५४४४४५५४४५४५५५५५४४४५५५४४४५५५४ ह 


४ फरमाने मुस्तफा "८५५५५०५५७४.५.+ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
/ | शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (८... 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 
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फरमाने मुस्तफा 5५550. : “जो शख्स मेरी उम्मत | 
तक कोई इस्लामी बात पहुंचाए ताकि उस से सुन्नत काइम की h 
जाए या उस से बद मजुहबी दूर की जाए तो वोह जन्नती है।” , 

(१६६५५ ७,६००) ° hls ES) 
सरकारे मदीना ,८५.५५५६८५७5४५-५ ने इर्शाद फरमाया : 
“अल्लाह (55 उस को तरो ताजा रखे जो मेरी हदीस को सुने, 
याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए ।” 


हुजूरे गौसे पाक «५८८5५५८7 फूरमाते हैं 


६८ ॐ; ॐ ५४ <८ या'नी मैं ने इल्म का दर्स लिया यहां / 

तक के मकामे कुत्बिय्यत पर फाइज्‌ हो गया । (कृसीदए गौसिय्या) [ 
>, फैजाने सुन्नत से दर्स देना भी दा'वते इस्लामी का एक मदनी 

काम है। घर, मस्जिद, दुकान, स्कूल, कोलेज, चौक वगैरा में 





४४४४५४४४४४५४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४५४४४५५५५४४४५४५५४५४४४५५४५४५४५५४५४५५४५५५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४४४४५५५५५५४४५५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा «-:४५५८५.५४५.- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कितुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 
„/ | तक पहुंचता है। (८...) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


वक्त मुक्रर कर के रोजाना दर्स के जुरीए खूब खूब सुन्नतों के 
मदनी फूल लुटाइये और ढेरों सवाब कमाइये । 
fe) ), फैजाने सुन्नत से रोजाना कम अज्‌ कम दो दर्स देने या सुनने 
की सआदत हासिल कीजिये । (इन दो में एक “घर दर्स'” 
जरूर हो) 
LN पारह 28 सूरतुत्तहरीम की छटी आयत में इर्शाद होता है: 


तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान 
वालो ! अपनी जानों और अपने घर ब 
वालों को उस आग से बचाओ जिस के 
ईंधन आदमी और पथ्थर हैं । 


ER ASS HM 


इलावा दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक्तबतुल मदीना से | 
जारी कर्दा सुन्नतों भरे बयान या मदनी मुजाकरे की एक केसिट या h 
\.0.D भी घर वालों को सुनाइये) 


बजे) बगृदादी चौक में वगैरा । छुट्टी वाले दिन एक से है 
जियादा मकामात पर चौक दर्स का एहतिमाम कीजिये । (मगर 5 E 
हुकूके आम्मा तलफ न हों मसलन आप की वज्ह से मुसलमानों का 


रास्ता न रुके वरना गुनहगार होंगे) 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:५४५५०५.५५५-+ : जो लोग अपनी मजलिस से अन्लाह के जिक्र और Y 6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (४-८३) Y 
VVVVV' IVVVVVVV' VVVVVVVV' ४! 


४ 
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दर्स के लिये वोह नमाज मुन्तखूब कीजिये जिस में जियादा से 
ज्यादा इस्लामी भाई शरीक हो सकें । 

दर्स वाली नमाज उसी मस्जिद की पहली सफ में तकबीरे 
ऊला के साथ बा जमाअत अदा फरमाइये । 

मेहराब से हट कर (सेहून वगैरा में) कोई ऐसी जगह दर्स के 
लिये मख्सूस कर लीजिये जहां दीगर नमाजियों और तिलावत 
करने वालों को दुश्वारी न हो । 

जैली मुशावरत के निगरान को चाहिये के अपनी मस्जिद में दो | 
खैर ख्त्राह मुक्रर करे जो दर्स (बयान) के मौकअ पर जाने 
वालों को नरमी से रोकें और सब को करीब करीब बिठाएं । 
पर्दै में पर्दा किये दो जानू बैठ कर दर्स दीजिये । अगर सुनने 
वाले जियादा हों तो खड़े हो कर या माईक पर देने में भी 
हरज नहीं जब कि किसी एक भी नमाजी या तिलावत करने 
वाले वगैरा को तश्वीश न हो । | 
आवाज न तो जियादा बुलन्द हो और न ही बिल्कुल आहिस्ता, 
हत्तल इम्कान इतनी आवाज से दर्स दीजिये के सिर्फ हाजिरीन 
सुन सकें । इस बात की हमेशा एहतियात्‌ फरमाइये कि दर्सो /) 
बयान की आवाज से किसी सोए हुए या किसी नमाजी या 
मश्गूले तिलावत वगैरा को तकलीफ न हो। n 
दर्स हमेशा ठहर ठहर कर और धीमे अन्दाज में दीजिये। 






















४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४५४५४५५४५४५४५४४४५४५५४४४४५५४४४५५५४४४५४५४५५४५४४५४५५५४५४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “«/४४५४८०:४४७ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
,/ | उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (८:।५३॥ ६८>) ४ 
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ON जो कुछ दर्स देना है पहले उस का कम अज्‌ कम एक बार 


मुतालआ कर लीजिये ताकि गृलतियां न हों । 

EN फैजाने सुन्नत के मुअर्रब अल्फाज्‌ ए'राब के मुताबिक ही 
अदा कीजिये इस तुरह ५4५।४८;६। तलफ्फुज़ की दुरुस्त 
अदाएगी की आदत बनेगी । 

`) हृम्दो सलात, दुरूदो सलाम के दोनों सीगे, आयते दुरूद और 
इख्तितामी आयात वगैरा किसी सुन्नी आलिम या कारी को 
जरूर सुना दीजिये । इसी तरह आरबी दुआएं वगैरा जब तक| 
उलमाए अहले सुन्नत को न सुना लें अकेले में भी न पढ़ा 
करें । 
फैजाने सुन्नत के इलावा दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे 
मक्तबतुल मदीना से शाएअ होने वाले मदनी रसाइल से भी 
दर्स दे सकते हैं ।' 

A दर्स मअ इख्तितामी दुआ सात मिनट के अन्दर अन्दर मुकम्मल । 
कर लीजिये। 


तरगीब और इख््तितामी दुआ जुबानी याद कर ले । 
दर्स के तरीके में इस्लामी बहनें हस्बे जरूरत तरमीम कर लें ।( 


¶ : अमीरे अहले सुन्नत ५५५६४६ ४ के रसाइल के इलावा किसी और किताब से दर्स 
की इजाजृत नहीं । मर्कजी मजलिसे शूरा 
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४ फरमाने मुस्तफा :-5५५५८५८०४५.- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर 
,# \ रहमत भेजेगा 


'फैजाने शुन्जत से दर्श देने व्ल तृशीव्ल्ल 
तीन बार इस तरह ए'लान फरमाइये : “करीब करीब तशरीफ 
/ लाइये ।” पर्दे में पर्दा किये दो जानू बैठ कर इस तृरह इब्तिदा कीजिये 
(माइक इस्ति'माल न करें, बिगैर माइक के भी आवाज धीमी रखें 
किसी नमाजी वगैरा को तश्वीश न हो) 


SANS SENS ENDS OAS ab 
FE IEC PSE WSS USC 
इस के बा'द इस त्रह दुरूदो सलाम पढाइये : 
PRIUS SOV NCI RHI CSSA 
SPE idss abies 
अगर मस्जिद में हैं तो इस तरह ए 'तिकाफ़ की निय्यत करवाइये : 
El CR <4 
(तरजमा : में ने सुन्नते ए'तिकाफ्‌ की निय्यत की) 


४ 
५ 
td 
v & 
हु 
५ 
४ 


~¬ भी करीब करीब आ जाइये कह कर इसी अन्दाज में रगबत दिलाइये और 
ह ६| अच्छी अच्छी निय्यतें भी करवाइये) येह कहने के बा'द फैजाने सुन्नत से | 
देख कर दुरूद शरीफ़ की एक फुजीलत बयान कीजिये । फिर कहिये : 


४#53&30%॥ 0.4 405४५ 
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४ फरमाने मुस्तफा "८54८५5५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ &## 
दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मगिफ्रत है । (९.० ८+) 

४) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


जो कुछ लिखा हुवा है वोही पढ़ कर सुनाइये। आयात व अरबी 


- इबारात का सिर्फ तरजमा पढ़िये, लिखे हुए मजमून का अपनी राय से 


b हरगिज खुलासा मत कीजिये । 
दर्स के आखिर में इस तरह तरगीब दिलाइये 
(हर मुबल्लिग को चाहिये कि जुबानी याद कर ले और दर्सो बयान 
‡ के आखिर में बिला कमी बेशी इसी तरह तरगीब दिलाया करे) 
न खोफे खुदा व इश्के मुस्तृफा के हुसूल के लिये हर सनीचर को इशा 
) की नमाज के बा'द अमीरे अहले सुन्नत का मदनी मुजाकरा देखने सुनने और 


[४ कम अज कम तीन दिन के मदनी काफिले में सुन्नतों भरा सफर और 
hb रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए “नेक बनने का नुस्खा” बनाम मदनी 


आखिर में खुशूओ खुजूअ (या'नी जिस्म व दिल की आजिजी) ड 


और कृबूलिय्यत के यकीन के साथ दुआ में हाथ उठाने के आदाब बजा | 
लाते हुए बिला कमी बेशी इस त्रह दुआ मांगिये 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा :-४५५८५.::५.-+ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ ' «€ 
„/ \ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । ८.८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY F .. म 


Cee he Ads hel SOC gb 
या रब्बे मुस्तफा |: ! ब तुफैले मुस्तफा “%०४५४८७७४७॥.< 


अल्लाह पाक! दर्स की गलतियां और तमाम गुनाह मुआफ फरमा, हमें 
आशिके रसूल, परहेज गार और मां बाप का फरमां बरदार बना । या 
अल्लाह पाक ! हमें मदनी इन्आमात पर अमल करने, मदनी काफिलों 
में सफर करने और नेकी की दा'वत की धूमें मचाने की तौफीक अता 
फुरमा । या अल्लाह पाक ! मुसलमानों को बीमारियों, कर्ज दारियों, बे 

) रोजृगारियों, बे औलादियों, झूटे मुकृद्दमों और तरह तरह की परेशानियों ( 

/ से नजात अता फरमा । या अल्लाह पाक ! इस्लाम का बोलबाला कर । 
या अल्लाह पाक! हमें दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में इस्तिकामत 


पड़ोस नसीब फुरमा । या अल्लाह पाक ! मदीने की खुश्बूदार ठन्डी 
ठन्डी हवाओं का वासिता हमारी जाइज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा । 
कहते रहते हैं दुआ के वासिते बन्दे तेरे 
कर दे पूरी आरजू हर बे कसो मजबूर की 
dessa Ol ४0:०४ 
शे'र के बा'द येह आयते मुबारक पढ़िये : 
| orotate) © ese sails 2 %* Basi) | 
सब दुरूद शरीफ पढ़ लें फिर पढ़िये | 
/ Bg so aes Bolas Ogos (6 
(आखिर में कलिमा पढ़ कर सुनत पर अमल की निय्यत से मुंह पर दोनों हाथ फैर लीजिये ) 











हो हे 


FY ~ ` सरे न्‌ et 
जिन्नात से सामान की हिफाजत का त 






4 
पुर असरार बूढ़ा ओर काला जिन्न II 
घरेलू झगड़ों का इलाज पु 
निगाहे मुस्तफ़ा 5:५५:५८. से कुछ पोशीदा नहीं 44 
बुरब्रार के पांच मदनी इलाज 64 
आधे सर के दर्द के छी इलाज 70 
दर्द सर के सात इलाज १4 | 
आफ़तें दूर होने का आसान विर्द 5 0] 
रोंगटे खड़े कर देने वाली हिकायत 99 
जानवर भी वली की ता 'जीम करते हैं 07 
उब््रान बयान करने के दलाइल 47 
ज्चालीस सूहानी इलाज 67 


डार्क बल 
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४ फरमाने मुता ५5४५५४८९५४३५. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ ' &? 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


Cb 0०० OA Sh SO 5 gy ods 
9 


3 55 hn 5 5 ) ~ 
Y Lode Dol ०0 ७८५७ रेट) 0०६८० Gs Use Boga 


ध 'फेजाने बिरिमल्लाह 


अल्लाह (5 के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल 


CEA Edis १४०५० NE pl) 
EER, Rs NE 
अधूरा काम : सरकारे मवकए मुर्करमा, सरदारे मदीनए मुनव्वरह 
| | ९५५५५५८५८5५५ ने फुरमाया, “जो भी अहम काम 
o> के साथ शुरूअ नहीं किया जाता वोह अधूरा रह 


/ जाता है।'' 
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४ फरमाने मुस्तृफा "४५५५८०८८४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह =+ ४ ` (| 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (.,:,:८) ४ 


४ 
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En 
Ek, 


>> 5) 4८५ पढ्ने की आदत बना कर इस की बरकतें लूटना 


ऐन सआदत है। 


5 


& 6 


ड कोई शख्स कपड़ा (पहनने के लिये) उठाए या (उतार कर) रखे तो s 


““बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करे इस के लिये अल्लाह तआला का 
FF नाम मोहर है ।” (या'नी बिस्मिल्लाह पढ़ने से जिन्नात उन कपड़ों को 
इस्ति'माल नहीं करेंगे |) (१3% _> go LINE gy ०2) /* 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इसी तरह हर चीज रखते उठाते ^) 
ह| 955५०८ पढ़ने की आदत बनानी चाहिये । ५०८१ ६ | 
% शरीर जिन्नात की दस्त बुर्द से हिफाजत हासिल होगी । 
, whieh lad Oe 
| बिस्मिल्लाह दुरुस्त पढ़िये : !225।८५5५/5८} पढ़ने में है 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८:४५:८८. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' € 
४ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। Ce) 


V 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVYVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


+6 जब ५.2 3 


५८४०५४ ने फरमाया, “जब १2-25५०, नाजिल हुई तो 


बादल मशरिक की सम्त दौड़े, हवाएं साकिन हो गईं, समुन्दर जोश में आ 


F गया, चौपायों ने गौर से सुनने के लिये अपने कान लगा दिये और शैतानों 
Ek 
को आस्मानों से पथ्थर मारे गए और अल्लाह ,[ ने फूरमाया, “'मुझे 


\ 2 ५ 


8 मेरी इज्जृतो जलाल की कृसम ! जिस शै पर !#-25८५*25 ५५०-३ पढ़ी 
गई में उस में बरकत दूंगा ।'” MN fii | 


\ 2 र 


24-55५5) 4०-५ पारह 9 सूरतुन्नम्ल की तीसवीं आयत \ 


का हिस्सा भी है और कुरआने मजीद की एक पूरी आयते मुबारका भी न 
'| जो कि दो सूरतों के माबैन! फासिले के लिये उतारी गई । 
(७०५०७ mS (०) 
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४ फरमाने मुस्तफा “४5८0४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६५» || 
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4 2८४६5८ पर, 0 सहीफे हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम 
4 ८४६5८ पर, 0 सहीफे हज्रते सय्यिदुना मूसा 
\ कलीमुल्लाह -.:.5,.६)५६८५८६,५५,८ पर तौरात शरीफ उतरने से कृब्ल 


/ नाजिल हुए नीज येह चार बड़ी किताबें नाजिल हुई : (4) तौरात a 
° 


. 
है शरीफ हजरते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह -५.:5४,.5) ९८४८.5८ हे 


पर । (2) जूबूर शरीफ हजूरते सय्यिदुना दावूद ,४८,५.६॥ 4८४ ८५.५.१५८ 


आलमीन (५४४५५८५७5४५. 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (५५८) Y 


४ 
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Cr Li Ce) 
sedis togsiidels 
इस्मे आ 'जम : हज्रते सय्यिटुना अब्दुल्लाह इन्ने अब्बास ५६४०५८४४७७ 


h मुनज्जुहुन, अनिल उयूब "८५१५५५८५५5८५५. ने फरमाया, “येह अल्लाह , 


(| 


इस्लामी भाइयो ! ''इस्मे आ'जुम”की बहुत बरकतें हैं, इसमे आ'जुम ५० 


, के साथ जो दुआ की जाए वोह कबूल हो जाती है। सरकारे आ'ला हजरत 
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४ फरमाने मुस्तफा ४ ५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (१३४ ६५) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 










(अहूसनुल विआअ, सफहा : 6) 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अपने नेक और जाइज कामों में 





बरकत दाखिल करने के लिये हमें पहले 2252।५5।4० जरूर 
`) 
१ 
फ तरबियत के मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरे सफर |) 
a को अपना मा'मूल बना लीजिये । ५4.५५८5 दा'वते इस्लामी के मदनी 8 


ब काफलों में दुआएं करने वालों के मसाइल हल होने के मुतअद्दद वाकिआत 
ER 

















f 


. दुआएं कबूल होती हैं लिहाजा मैं ने बारगाहे खुदा वन्दी (5 में दुआ ५ 










VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVUVVVVVY VV VVVVVVVVYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "४5५०५८४५५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (५:८) M 
A ४५४४४ 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVV VY VVVVVVYVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY F 


En 
Ek, 


मदनी काफिले के सदके मांगी हुई दुआ की कबूलिय्यत खुली आंखों 
से नजुर आ रही थी और वोह यूं कि मेरी नाक की टेढ़ी हड्डी बिल्कुल 
दुरुस्त हो चुकी थी ! 

सीखने सुन्नतें काफिले में चलो लूटने रहमतें काफिले में चलो 

लेने को बरकतें क़ाफ़िले में चलो पाओगे राहतें काफिले में चलो 

टेढ़ी हों हड्डियां होंगी सीधी मियां दर्द सारे मिटे काफिले में चलो 


5057 40005 डी 573 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! बेशक मुसाफिरों की दुआ कबूल 
है और फिर राहे खुदा का मुसाफिर हो और मजीद आशिकाने रसूल के /४ 
कुर्ब में दुआ मांगी जाए वोह क्यूं न कबूल होगी । सरकारे आ'ला हजरत 
५८५5५६५ के वालिदे माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन हज्रते मौलाना 
$ नको अली खान ०७५५८५८८ '' अहूसनुल विआअ” सफूहा 57 पर दुआ 
/ की कृबूलिय्यत के आदाब में से 23वां ''अदब'' बयान करते हुए फरमाते 
| हैं, “औलिया व उलमा की मजालिस” (या'नी किसी भी वली और सुन्नी | 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४5%४८०५४४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (८ ५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


औलिया व उलमा के बारे में फरमाते हैं, “रब (5% सहीह हदीसे कुदसी 
में फ्रमाता हैं, “६/5 ९४ ७३-५ ४ ९१४ ४” या'नी येह वोह लोग हैं कि 


व) व ०40०) A glb ००३०-०० १५०) ck 
(या'नी औलियाए किराम की लम्हा भर सोहबत, सो'०? साल की खालिस 


शाफेइय्यों के पेश्वा हज॒रते सय्यिदुना इमामे शाफेई «८५८5५५5 फुरमाते / 


हैं, “मुझे जब कोई हाजत पेश आती है, दो” रक्अृत नमाज अदा कर के 

5, इमामे आ'जुम अबू हनीफा «८८5५८5 के मजारे पुर अन्वार पर जा 
कर दुआ मांगता हूं, अल्लाह (|: मेरी हाजत पूरी कर देता है।” 

CEs rr) 





pr Vee NRO NPP NN ४४४४४४४४४॥४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४२४७४४४४४४४४ १३४४॥४४४४४४४१४४४४४४४४४४४४४ हा 
४ फरमाने मुस्तुफ़ा “४४४:४८०५४७७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। 


(al ie) Y 

आ'ला हजरत मुसन्निफे अल्लाम सय्यिदुनल वालिद «५ ४. ५-५४ व 

ह हज्रते मुहिब्बुर्रसूल जनाब मौलाना मौलवी मुहम्मद अब्दुल कादिर साहिब 

| बदायूनी «५१४६५५ के हमराहे रिकाब हाजिरे बारगाहे बेकस पनाहे | | 
हुजूरे पुरनूर महबूबे इलाही निजामुल हक्के वद्दीन सुल्तानुल औलिया 
4८७5४८४ हुवा । हुजरए मुकद्दसा के चार तरफ मजालिसे बातिला 
| लहवो सुरूद गर्म थीं। शोरो गोगा से कान पड़ी आवाज न सुनाई देती । 

) दोनों हजुराते आलिय्यात अपने कुलूबे मुत्मइन्नह के साथ हाजिरे मुवाजहए 

kf 


| अक्दस हो कर मश्गूल हुए । इस फुकीरे बे तौकीर ने हुजुमे शोरो शर से 


है खातिर (या'नी दिल) में परेशानी पाई । दरवाजए मुतृह्हरा पर खड़े हो कर हे 


R येह लोग खामोश हो रहे, पीछे फिर कर देखा तो बोही बाजार गर्म था। 


« 
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४ फरमान मुस्तफा --४५५:८५.५५.५.+ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (५:८) ४ 
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Kn 
Ek, 


[४ सदका अपने महबूबों (८७५१४६८८८5 ५५५४४५) का हमें दुन्या व | 


f 


कर 


आखिरत व कृब्रो हशर में अपने महबूबों ०४ #«# के बरकाते बे पायां 
से बहरा मन्द फरमा । 


(अहूसनुल विआ लि आदाबिहुआ, स. 60 ता 6) 


aisles. hb 





४ फरमान मस्तफा 30500 2 / जो लोग आपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 
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। बल्कि उन की तरफ देखने से भी खुद को बचाए। 
/ पुर असरार बूढ़ा और काला जिन्न: मस्जिदुन्नबविय्यिश्शरीफू 
455,50 ६,०५७ की पुर बहार फजाओं में एक बार अमीरुल मुअमिनीन , 
.'हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम और दीगर सहाबए किराम 
फ ०४:४५ में कुरआने पाक के फूजाइल पर मुजाकरा हो रहा था | इस `) 
न दौरान हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन मअृदी करिब «८४५५८४ ने अर्ज किया 


oN के 


“'ऐ अबू सौर ! (येह हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन मअृदी करिब की कुन्यत 
थी) आप हमें कोई अजीबा सुनाइये, चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन 


फ एक खेमे पर नजर पड़ी, करीब ही एक घोड़ा और कुछ मवेशी भी नजर |] 
आए। जब करीब पहुंचा तो वहां एक हसीनो जमील औरत भी मौजूद थी a 

















WN VPS VNU NEI VV YS ४४४४ 0४2४ VIN व ४४ वश व NNN SUNN ४४६ + 
Y फरमान मुस्तफ़ा “४४४:४८०५५४७४४ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा + a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ्‌ होंगे । (६८।५३॥ ६०>) Y 


V 
HY VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYVVYVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVYNVNV ६५ ... 


और खैमे के सेहून में एक बूढ़ा शख्स टेक लगा कर बैठा हुवा था।” मैं ने 





< 





*) उस को धम्काते हुए कहा, “जो कुछ तेरे पास है मेरे हवाले कर दे !” उस 
कै 
| | ने कहा, “ऐ आदमी ! अगर तू मेहमानी चाहता है तो आ जा और अगर है 







इमदाद दरकार है तो हम तेरी मदद करेंगे ।” मैं ने कहा, “बातें मत बना, 
तेरे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दे !”” तो वोह बूढ़ा कमजोरों की तरह ब 
मुश्किल तमाम खड़ा हुवा और »४->7..४7॥/५--) पढ़ कर मेरे करीब / 











[ आया और निहायत फुरती से मुझ पर झपटा और मुझे पटख कर मेरे सीने / 
पु पर चढ़ बैठा और कहने लगा, “अब बोल ! मैं तुझे जुब्ह कर दूं या छोड़ 
फ दूं?” मैं ने घबरा कर कहा, “छोड दो ।” वोह मेरे सीने से हट गया। मैं |) 
न ने दिल में अपने आप को मलामत की और कहा, “ऐ अम्र ! तू आरब का 


















५2-55८5 ५१०-9 पढ़ कर वोह पुर असरार बूढ़ा फिर मुझ पर हम्ला , 
/ आवर हुवा और चश्मे जुदन में मुझे गिरा कर सीने पर सुवार हो गया और 
/ कहने लगा, “बोल, तुझे जृब्ह कर दूं या छोड़ दूं?” मैं ने कहा, “मुझे है 
[ मुआफ कर दो ।” उस ने छोड़ दिया मगर फिर मैं ने उस से सारे माल का / 


हि ह 


[५] 2 5) | तर पछाड 
ह मुतालबा कर दिया । उस ने '#-25८५*८६१ ७,०८ पढ़ कर फिर पछाड़ कर (ड 










[४ मुझ पर काबू पा लिया, में ने कहा, “मुझे छोड़ दो !” उस ने कहा, “अब | 
8 तीसरी बार मैं ऐसे ही नहीं छोडूंगा” येह कह कर उस ने पुकार कर कहा, a 














VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVVVVV VV VV VV VY VVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VV VVVYVVVVYVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “5»४:४£0५४४/४- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५55 तुम पर ४ #6 
४ रहमत भेजेगा । (४५० ७.) 


ऐ कनीज ! तेज धारदार तलवार ले आ !” वोह ले आई, उस ने मेरे सर 
के अगले हिस्से की चोटी काट डाली और मुझे छोड़ दिया । हम अरबों में 
रवाज है कि जब किसी की चोटी के बाल काट दिये जाते हैं तो वोह दोबारा 


उगने से कृब्ल अपने घर वालों को मुंह दिखाते हुए शरमाता है। (क्यूं कि चोटी 





eee 











कट जाना शिकस्त खुर्दा की अलामत है |) चुनान्चे मैं एक साल तक उस पुर 






असरार बूढ़े की खिदमत का पाबन्द हो गया । 
) साल पूरा हो जाने के बा'द वोह मुझे एक वादी में ले गया। वहां |" 


फ अपने घोंसलों से बाहर निकल कर उड़ गए, दोबारा इसी तृरह पढ़ने पर |) 












2 


उस ने बुलन्द आवाज से #25८५5५. पढ़ी तो तमाम परिन्दे 


मेरा साथी *2-2£८५*25॥ 4१2. की बरकत से गालिब होगा ।' फिर वोह 
पुर असरार बूढ़ा और काला जिन्न दोनों गुथ्थम गुथ्था हो गए, पुर 







असरार बूढ़ा हार गया और काला जिन्न उस पर गालिब आ गया । इस 







फ इन दोनों बुतों) की वज्ह से जीत जाएगा । येह सुन कर पुर असरार बूढ़े ने 






४ फरमाने मुस्तफ़ा ५५५५५८५४५५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ a 
„/ ४ दुरूदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (.०..० ७०) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


गए। और ऐसा महसूस हुवा कि अभी मेरा सर उखड़ कर धड़ से जुदा हो 
जाएगा । मैं ने मा'जिरत चाही और कहा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं 


0 लकड़ी की तरह गाड़ दिया । और फिर उस का पेट चीर कर उस में से |] 


फ धोका और कुफ्र है।” में ने उस पुर असरार बूढ़े से इस्तिफ्सार किया 


है 6 
हे आप 


फिर हम आगे बढ़ गए । एक मकाम पर वोह पुर असरार बूढ़ा , 
जब गाफिल हो कर सो गया तो मौकअ पा कर में ने उस की तलवार छीन 





४४४४५४४४४४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५४५४४५४५४५५५४५५५५५५५४४४५५५४५५५४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५४५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४४:४८५५४४४< : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


मुकाबले का क्या बना ? में ने कहा, “बूढ़े शैख को जिन्नात ने कृत्ल कर / 

- दिया है ।” वोह कहने लगी, “तू झूट बोल रहा है। ओ बे वफ़ा ! 

/ उस के कातिल जिन्नात नहीं बल्कि तू खुद है येह कह कर उस ने बे 
* कुरारो अश्कबार हो कर आरबी में पांच अश्आर पढ़े जिन का तरजमा है 

“(|) ऐ मेरी आंख ! तू उस बहादुर शह सुवार पर खूब रो और 

पै दर पै आंसू बहा। (2) ऐ अम्र ! तेरी जिन्दगी पर अफ्सोस है, हालां कि तेरे | 

दोस्त को जिन्दगी ने मौत की तरफ धकेल दिया है। (3) और (ऐ अप्र ! * 
,छ। अपने दोस्त को अपने हाथों) कृत्ल करने के बा'द तू (अपने कृबीले) बनी 
/ जुबैदा और कुफ्फ़ार (या'नी ना शुक्रो) के गुरौह के सामने किस तरह फुख 


ह ६| मुकाबला करता) तो उस को तरफ से जुरूर तेज धारदार तलवार तुझ तक EE 
पहुंच कर रहती । (और तेरा काम तमाम कर देती) । (5) (ऐ उस बूढ़े को | 
कृत्ल करने वाले !) बादशाहे हकीकी (अल्लाह तआला) तुझे बुरा और 
जिल्लत वाला बदला दे (तेरे जुर्म के बदले में) और तुझे भी उस की त्रफ्‌। 


(६४७१६ D2 bse Sed pS Ol hdl jl Dard) 
asd iis lobes 





/४४४४४४४५५४४४५४४५५४४४५५४४५४४४४५४५४५५४४४५४४५५४५४५५४४४५४४५४५४५४५५४५५४४५५५४४४५४४५५५४५४४५५५४५४४५४५४५४५५५४४५४५५५५५५५५४४ }' 
फरमाने मुस्तफा "५४५५०५५५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कियामत | 6 
दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ॥(.॥५७५ ७०) Y 


A VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVYVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVYV VV 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा 


< ह < 


आशिकाने रसूल के साथ सफर की सआदत हासिल कीजिये । 
५४4५।2 &] आप के मसाइल हैरत अंगेज तौर पर हल होंगे और 


° 
है दौरान एक शराबी से मुडभेड़ हो गई, आशिकाने रसूल ने उस पर खूब 


इन्फिरादी कोशिश की, जब उस ने सब्ज॒ सब्ज इमामे वालों की शफ्कतें 
€| और प्यार देखा तो हाथों हाथ उन के साथ चल पड़ा, आशिकाने रसूल की 
सोहबत की बरकत से गुनाहों से तौबा की, दाढ़ी मुबारक बढ़ा ली, सब्ज्‌ 


/ सका, मजीद 92 दिन के लिये मदनी काफिले में सफर की निय्यत की 9 


^ मगर जादे काफिला या'नी सफर के अख्ाजात न थे । एक दिन एक / 


फ को दाढ़ी, सब्जु सब्जृ इमामे और मदनी लिबास में देखा तो देखता रह )] 


« 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५५४४४४४५४४४५५४५५४५४५५४५४४४५४४५४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४५४५५५५४४४५५५४ त 


४ फरमाने मुस्तफा "-४५५८०८७४.५-- : बरोजे क्यामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ & 
,/ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (५3.५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 
i 
१ 
ER 


) कोई उन्हें इख्तियार कर ले तो दुन्या व आखिरत में सआदत मन्द हो Ft 


¢ 
2“ रहे (2) जब किसी मुसीबत में मुब्तला हो (मसलन : बीमार हो या n 


, नुक्सान हो जाए या परेशानी की खबर सुने) तो & ७१०४” 44) ५५ % ७ 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYVVVVVVYVVUVVVVV YY Y VV VVVUVVVVVYVVVVY VV VVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVVVYYVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५५5५५५५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ५») 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४४४५४५४४४४४४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + 


पड़ी और हकीकत भी येही है, उस के जलाल के सामने कौन दम मार 
® 
ह Ml 
कबीर शरीफ” में इस के मा तहत एक अजीब हिकायत लिखी है कि /) 
एक साइल एक बहुत बड़े मालदार के अजीमुश्शान दरवाजे पर आया| 
और कुछ सुवाल किया, मकान में से मा'मूली सी चीज आई | फकीर ने ले 


ली और चला गया। दूसरे दिन एक बहुत मजबूत फावड़ा ले कर आया 


-| और दरवाजा खोदने लगा, मालिक ने पूछा, ““येह क्या करता है?” फुकीर | 





VVVVVVVMYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVUVYVVVYVVVVY और रोजे जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | }' 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५.- : शबे जुमुआ और रोज जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ &॥ 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


“ऐ मौला (5 ! हम को हमारे लाइक न दे बल्कि अपने जूदो सखा के 
लाइक दे | बेशक हम गुनहगार हैं लेकिन तेरी गृफ्फारी हमारी गुनहगारी से 
(तफ्सीरे नईमी, पहला पारह, सफूहा ; 40) 
गुनहे गदा का हिसाब क्या वोह अगर्चे लाख से हैं सिवा 
मगर ऐ ७ अफव का न हिसाब है न शुमार है 
Medals halides 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह: यकीनन रहमान 
और रहीम हे, जो उस की रहमत पर नजुर रखे और उस के साथ अपना 
हुस्ने जन काइम करे ५5*«५।४८५6)] दोनों जहां में उस का बेड़ा पार है 
अल्लाह ५5 की रहमत से उस को कभी भी महरूमी नहीं हो सकती । 
चुनान्चे तफ्सीरे नईमी पारह अव्वल सफृहा 38 पर है, 
रहमत भरी हिकायत : दो भाई थे, एक परहेजगार दूसरा बदकार | जब | 
बदकार मरने लगा तो परहेजुगार भाई ने कहा, “देखा तुझे में ने बहुत 
१ समझाया मगर तू अपने गुनाहों से बाजू न आया, अब बोल तेरा कया हाल 
.| होगा ? उस ने जवाब दिया कि अगर कियामत के रोज्‌ मेरा रब (5 मेरा | 
फैसला मेरी मां के सिपुर्द कर दे तो बताओ कि मां मुझे कहां भेजेगी 


8 दोजख में या जन्नत में ? परहेज गार भाई ने कहा कि मां तो वाकेई जन्नत 















VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV VY VN VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYV VV VV VVVYVVVVVVVVVU VY हा 
Y फरमाने मुस्तफा "८5५५५5८५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के Y a 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (७५.०) y 


४ ४ 
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में ही भेजेगी । गुनहगार ने जवाब दिया : “मेरा रब ४ मेरी 






हम गुनहगारो पे तेरी मेहरबानी चाहिये 









सब गुनह धुल जाएंगे रहमत का पानी चाहिये 


ead tosses 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! वाकेई अल्लाह. की § 


















रहमत बहुत बड़ी है, जुबान से निकला हुवा “एक लफ्ज्‌” मग्फिरत / 
[् 6 
६ का सबब भी हो सकता है और हलाकत का भी । जैसा कि अभी 
° 


हिकायत में आप ने सुना कि एक जुम्ले ने उस गुनहगार का बेड़ा पार / 
करवा दिया । इसी त्रह हलाकत की मिसाल येह है कि अगर कोई / 
जुबान से सरीह कुफ्र बक दे और तौबा किये बिगैर मर जाए तो 


[ हमेशा के लिये जहन्नम उस का मुकृद्दर है । हलाकत से खुद को ] 












बचाने और मग्फिरत पाने का एक बेहतरीन जुरीआ तब्लीगे कुरआनो 





 सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'वते इस्लामी के| 








7“ मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है 


« 


YVVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVV VV VV VV VV VVUV VV VY VV VV VVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५८५५०५. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ‡ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (,.।,-॥ ६८) ४ 
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बाग का झूला : एक महल्ले में मदनी दौरे से मुतअस्सिर हो 


कर एक मोडर्न नौ जवान मस्जिद में आ गया । बयान में मदनी 


उस की रवानगी में कुछ दिन बाकी थे कि कृजाए इलाही ,| से उस / 
का इन्तिकाल हो गया । किसी अहले खाना ने मर्हम को ख्वाब में इस / 

| 

६ 5| हालत में देखा कि वोह एक हरियाले बाग में हश्शाश बश्शाश झूला 


झूल रहा है । पूछा, “यहां कैसे आ गए ?” जवाब दिया, “दा 'वते 


इस्लामी के मदनी काफिले के साथ आया हूं, अल्लाह (5 / 


का बड़ा करम हुवा है, मेरी मां से कह देना कि वोह मेरा गूम 


खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से 


या रसूलल्लाह / का नारा लगाते जाएंगे 


tdi. hos 





'फरमाने मुस्तफ़ा “5७४:४८५५४४/४-७ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


है VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVNY ५ + 


खुफ्या तदबीर से डरना भी चाहिये । 
येह सब अल्लाह (#& की मशिय्यत पर है कि अगर चाहे तो 
किसी एक गुनाह पर ग्रिफ्त फुरमा ले और चाहे तो किसी एक नेकी पर 
(४ नवाजु दे । या महज अपने फूज्लो करम से यूं ही नवाज दे । चुनान्चे # 
[| पारह 24 सूरतुज़्जुमर की आयत नम्बर 53 में खुदाए रहमान [%# का 
'फरमाने मग्फिरत निशान है, 


५ Re NG oy तरजमए कन्जुल ईमान : तुम \) 


ats ८१८८ % : is 
NONI 


ad अल्लाह (5 की रहमत से ना 


i Sse ७॥ ४४ 


~ - 


उम्मीद न हो, बेशक अल्लाह (55 
Bo ५5%) सब गुनाह बख्श देता है । बेशक, ॒ 
वोही बख्शने वाला मेहरबान है। 
/* बुखारी शरीफ की हदीस में येह मजमून मौजूद है कि 
 00 अफ्राद का कातिल बख्शा गया : बनी इसराईल का 


हैं का 


¶ : या'नी ईसाई इबादत गुजार, तारिकुहुन्या । 













है ; फरमाने मुस्तृफा :-5५:4:५८०५.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ & 
{पढ़ो क्यूं वि 
VVVVV' 


V 
VVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVYVVVVVVVVYVVVVY EF sm ~ 


राहिब ने उसे मायूस कर दिया तो उस ने राहिब को भी कृत्ल कर डाला । मगर 

sR फिर नादिम हो कर तौबा का त्रीका लोगों से पूछता फिरा । आखिर किसी 
| | ने कहा कि फुलां कृस्बे में चले जाओ ।” (वहां अल्लाह (५४ का एक वली ( | 
“` है वोह तुम्हारी रहनुमाई करेगा।) चुनान्चे वोह उस की तरफ चल दिया मगर ै 
रास्ते में बीमार हो गया । जब करीबुल मर्ग हुवा तो उस ने अपना सीना 
/ उस कस्बे की त्रफ कर दिया और फौत हो गया। अब उस को ले जाने के 
[ बारे में रहमतो अजाब के फिरिश्तों में इख्तिलाफ हुवा । अल्लाह (5% ने + 
| मय्यित और कस्बे के दरमियान वाले हिस्‍्सए जुमीन को सिमट कर 
फ मय्यित के करीब हो जाने का हुक्म फरमाया और जिधर से वोह चला था )) 
a और जहां पहुंच कर फौत हुवा था उस दरमियानी फासिले को मजीद 


















4, 

















६,६ | तृवील हो जाने का हुक्म फरमाया । फिर पैमाइश का हुक्म फ्रमाया तो 
4 
५ वोह जिस कस्बे की तरफ़ जा रहा था उस से एक बालिश्त करीब पाया 









गया और अल्लाह (5 ने उस की मग्फिरत फरमा दी । 





( है ली Y दः TEV. gd] ¢) be ट) 






अल्लाह (|: की उन पर रहुमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
[RSIS ke 





a sir हर 








.| ५७5५६४८८5 की बारगाह में हाजिरी और उन की बस्ती की ता'जीम 
करते हुए उस को अपनी रूह का किब्ला बनाना इन्तिहाई पसन्दीदा ]] 














/४४४४४५४४४५४४४४४४५५४४४५४४५४४४४४४४४५५५४५४४४४५४५४४४४४५४४४४५४४४४४४५५४४४५५५४४४५५४४४४५४५५५४४४५४५५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ । 
'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (,...) 
४) 
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जवान पर मेहरबान हो जाए तो येह भी उस की रहमत ही रहमत है और § 
अल्लाह (5 को हर शै पर कुदरत हासिल है। मेरा मदनी मश्वरा है ह | 
कि दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से हर दम वाबस्ता रहिये । 
| ५४८४८ | दोनों जहां में बेड़ा पार हो जाएगा । दा'वते इस्लामी के h 
मदनी माहोल को बरकतों के क्या कहने ! यकोनन आशिकाने रसूल की 
फ सोहबत रंग ला कर रहती है । जिन्दगी अपनी जगह पर, मगर बा'ज्‌ 
अम्वात भी काबिले रश्क हुवा करती हैं, ऐसी ही एक काबिले रश्क मौत 
ह| का तज्किरा सुनिये और रश्क कीजिये 


















|) 


भाई शिद्दते दर्द के सबब सख्त अजिय्यत में हैं। में अस्पताल में इयादत के 
लिये हाजिर हुवा और तसल्ली देते हुए कहा, “दीवाने ! बायां हाथ कट 
गया इस का गृम मत करो । “4५५५८ दायां हाथ तो महफूज है और सब / 













.| से बडी सआदत येह कि ५८25 | ईमान भी सलामत है । ५4९५८5 | 
मैं ने उन्हें काफी साबिर पाया, सिर्फ मुस्कुराते रहे यहां तक कि बिस्तर से उठ )] 
कर मुझे बाहर तक पहुंचाने आए । रफ्ता रफ्ता हाथ की तकलीफ खत्म हो हा 














| फरमाने 5 ५००५.५ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा; & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८३,५) | 
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गई मगर बेचारे का दूसरा इम्तिहान शुरूअ हो गया और वोह येह कि 
६) सीने में पानी भर गया, दर्दो कर्ब में दिन कटने लगे । आखिर एक दिन 
b तकलीफ बहुत बढ़ गई । जिक्रुल्लाह शुरूअ कर दिया । सारा दिन ४ 


अल्लाह, अल्लाह की सदाओं से कमरा गूंजता रहा, तबीअृत बहुत जियादा 





















तश्वीश नाक हो गई थी, डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की गई मगर 
इन्कार कर दिया, दादी जान ने फुर्ते शफ़्कृत से गोद में ले लिया, जुबान \] 
पर कलिमए तृय्यिबा ८७६४५८४५८४७० (७८४८८ ६४,2५६: जारी हुवा ॥। 
) और 22 सालह मुहम्मद वसीम अत्तारी की रूह कफसे उन्सुरी से 
; परवाज्‌ कर गई । ॐ ८५७० ५-0 5 ® 
जब मर्हूम को गुस्ल के लिये ले जाने लगे तो अचानक चादर ( | 
चेहरे से हट गई, मर्हूम का चेहरा गुलाब के फूल की तुरह खिला हुवा 
अ 












के 






था, गुस्ल के बा'द चेहरे की बहार में मजीद निखार आ गया । तदफीन 
के बा'द आशिकाने रसूल ना'तें पढ़ रहे थे, कब्र से खुश्बूओं की ऐसी | 
लपटें आने लगीं कि मशामे जां मुअत्त्र हो गए मगर जिस ने सूंघी a 
उस ने सूंघी । घर के किसी फर्द ने इन्तिकाल के बा'द ख़्वाब में मर्हम | 
मुहम्मद वसीम अत्तारी को फूलों से सजे हुए कमरे में देखा, पूछा, कहां 
रहते हो ?” हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, “येह 
मेरा मकान है। यहां मैं बहुत खुश हूं।' फिर एक आरास्ता बिस्तर पर 
लेट गए । मर्हम के वालिद साहिब ने ख्वाब में अपने आप को वसीम |5* 











छ अत्तारी की कृब्र के पास पाया, यकायक कब्र शक्‌ हुई और मर्हम सर 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “-5४५५८५.८५५.- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५:5 ४ 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है । (,।:५) ४ 
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निकल आए ! कुछ बातचीत की और फिर कब्र में दाखिल हो गए 
४ और कृब्र दोबारा बन्द हो गई । 


या अल्लाह (5 ! मेरी, मरहम की और उम्मते महबूब / 
०5४५८७४४५. की मग्फिरत फरमा और हम सब को दा'वते इस्लामी | 
(४ के मदनी माहोल में इस्तिकामत दे और मरते वक्त जिक्रो दुरूद और 
| कलिमए तृय्यिबा नसीब फुरमा । 
wpa Oa egos | 
आसी हूं, मग्फ़िरत की दुआएं हज़ार दो 
नाते नबी सुना के लहद में उतार दो 
Sadi s loses 


सौदा बेचते हैं उस को उमूमन “बोनी” कहा जाता है मगर बा'जु लोग 

उस को भी ““बिस्मिल्लाह''कहते हैं मसलन : “मेरी तो आज अभी तक 

“बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई !” जिन जुम्लों की मिसालें पेश की गई येह 
. सब गृलतृ अन्दाजु हैं । इसी तरह खाना खाते वक्त अगर कोई आ जाता है| 





४४४४५४४४४५४५४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५४५४४५४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५५४५४५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा ८८+४%“02« : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख़्त हो गया। (,,.. ७.) ४ 
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| “बिस्मिल्लाह'' कहना कब कुफ्र है? : हराम व ना जाइज ई: 
हर काम से कब्ल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिजु, हरगिजु, हरगिजु न पढ़ी जाए 


कि ““फृतावा आलमगीरी” में है, “शराब पीते वकत, जिना करते 
it + ’ 
६ 5 वक्त, या जूआ खेलते वक्त ''बिस्मिल्लाह”' कहना कुफ्र है। 


(0५४ ०7१ ६ ७० 53७) 
फिरिएते नेकियां लिखते रहते हैं : हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा है 
<&05%/॥5» से रिवायत है कि सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे | 
क॒ल्बो सीना, फैजु गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना 


“55५. ने इर्शाद फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा (८८५८५८४) ! जब 





४४४४५४४४४४४५४५४४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५४५४४४५५४४५४४४५५४५४५४५५४५५५४५५५५५५५४४५५४५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५४५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा “55४05 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 66 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV V VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, .. 


(तफ्सीरे नईमी, जिल्द अव्वल, स. 42) 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! :०४-०४.४४४॥५४७०--५ के , 


फूजाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि पढ़ या सुन कर जी चाहता है कि हर 


अता से दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में रह कर एक दूसरे पर( 
इन्फ़िरादी कोशिश के ज्रीए भी अल्लाह #£ का करम हो जाए तो 
25५०-५ पढ़ते रहने की आदत बन सकती है। यकीनन दीन 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VV VVVVVYYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 


४ रमाने मुस्तफा “-555.5.: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ & 
„/ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (५५.५५०) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


कर ड्राइवर से महब्बत भरे अन्दाज में मुलाकात की, +4६: मुलाकात | 


की बरकात फौरन जाहिर हुई और उस ने खुद बखुद गाने बन्द कर दिये 
और चरस वाली सिगरेट भी बुझा दी । मैं ने मुस्कुरा कर सुन्नतों भरे 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४४५४४४५४४४४५४५५५४४४५४५५४४४५५५४४५५५५४५४५५५ VVVVVVVVVVNY }' 


४ फरमान मुस्तफा ४ 6%४0५४४४< ; जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (९५३५ ६५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


toe 

इ, से निकल कर मेरे साथ इज्तिमाअ में आ कर बैठ गया ।”' 
silts has 

बयान की केसेट तोहफ़तन दीजिये : प्यारे प्यारे इस्लामी 


भाइयो ! देखा आप ने ! इन्फ़िरादी कोशिश से कितना फाएदा 


. करनी चाहिये । अगर बिलफर्ज कोई आने के लिये तय्यार नहीं होता तो 


सुनने की दरख्त्रास्त कर के उस को बयान की केसेट पेश कर दी जाए, 


६, | और वोह सुन ले तो वापस ले कर दूसरी दी जाए। और जहां तक 
ह 


गुनाहों भरी केसेटों का &«४/|&56| खातिमा होगा । इन्फिरादी | 
कोशिश और समझाना तर्क नहीं करना चाहिये । अल्लाह रब्बुल 


NBs ए 
१7] ५25८ समझाओ कि समझाना मुसलमानों को ) 


फाएदा देता है । 





४४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४४४४४५४५४४४५५५५४५५५४५५४५४५४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा -६६४:४८०५४४५० : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 


४ 
है VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ + 


मुहम्मद गृजाली 2! ५ ०८% ` 'मुकाशफूतुल कुलूब”' में फरमाते 
हैं, हज्रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह ,५.5,६१०४६८५८६,३५८ ने अर्ज 


* किया, “ऐ अल्लाह (5%; ! जो अपने भाई को बुलाए उसे नेकी का हुक्म है 


f 


हल भी बेड़ा पार हो जाएगा। जैसा कि रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी ' 


आदम, रसूले मोहतशम (55%£0४%/. का इशदे मुअज्जम है, | 
अल्लाह तआला एक शख्स को तेरे जरीए से हिदायत फरमा दे तो येह 


, तेरे लिये तमाम रूए जमीन की सल्तनत मिलने से बेहतर है।' 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVY VV VV VV VV UV VVVV YY VV VV VY VV VV VV VV VV VY VVVYVVV YY VY VVVYVVVVVVVVV UNV }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा --+54:८५०:.५.५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' «6 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: Y 


VYVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


( )०० ही J है द दर) 


ih iii दी 0550 2 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा कि खाने या पीने 


° ° 
b से कृब्ल '#25)८५*5५।2५ पढ़ लेने से जहां आखिरत का अृजीम st 


सवाब है वहीं दुन्या में भी इस का येह फाएदा है कि अगर खाने या पीने की 

ह 5। चीज में कोई मुजिर (नुक्सान देह) अज्जा शामिल हों भी तो वोह %#५५।2 ९ 

नुक्सान नहीं करेंगे । हजुरते सय्यिदुना खालिद बिन वलीद «#५५०१४८४ पर 
जहर असर न करने का येह वाकिआ दीगर कुतुब में कुछ अल्फाज्‌ के 
फर्क के साथ भी मिलता है या येह भी हो सकता है कि एक से जियादा बार | 

येह करामत जाहिर हुई हो । चुनान्चे 

, खौफनाक जहर : हजूरते सय्यिदुना खालिद बिन वलीद «९७८८४५ 

| ने मकामे “हेरह” में जब अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया तो लोगों ने । 





४४४४४५४५४४४४४५४०४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४४४५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "55५२८७५5४५८ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


“लाओ मैं देख लूं कि अजमिय्यों का जहर कैसा होता है?” लोगों ने 


*) आप ««0:८६४॥७७ को दिया तो आप ८८४७४ ने बिस्मिल्लाह'' पढ़ 
° 


हे कर खा लिया । “#4५५५५ आप ५५८४५८४ को बाल बराबर भी जरर |] 
(या'नी नुक्सान) न पहुंचा और “कल्बी” की रिवायत में येह है कि एक /- 
ईसाई पादरी जिस का नाम अब्दुल मसीह था एक ऐसा जहर ले कर 
(४ आया कि उस के खा लेने से एक घन्टे के बा'द मौत यकीनी होती है। आप ) 
| ५८५७५५८5 ने उस से जहर मांग कर उस के सामने ही ! 
| 05 ५०० & pai Gl a 6२१०-४३ (०37 ८०४ aya +५ पढ़ा 
और जूहर खा गए। येह मन्ज्र देख कर अब्दुल मसीह ने अपनी कौम से \) 


कहा, “ऐ मेरी कौम ! इन्तिहाई हैरत नाक बात है कि येह इतना खतरनाक 


aisles hai 





WS ONE EON IOI DO PE UN UNSERE NRC ONION ISIN हा 
| फरमाने मुस्तफ़ा :-:४:५५५४४५- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ i 
७ | तक पहुंचता है। (| ,)४७) y 


V 
VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY E 


“मोहलिकात (या'नी हलाक कर देने वाली अश्या) का असर न करना 


भी है। औलियाउल्लाह ५८५४०5 पर भी जृहर वगैरा असर न करने के 
(] 


[ वाकिआत मन्कूल हैं चुनान्चे, ४ 


आग थी या बागृ ? : एक बद अकीदा बादशाह ने एक खुदा रसीदा / 


दिया जाएगा । आप «८५५5 ने ऊंट की मेंग्नियों की तरफ़ इशारा कर * 


[४ बद अकीदा बादशाह कहने लगा कि येह सब नजर बन्दी और जादू है। 

h फिर बादशाह ने आग जलाने का हुक्म दिया । जब आग के शो'ले बुलन्द 

हुए तो वोह बुजुर्ग «५५5५५८ और उन के रुफूका आग में कूद पड़े ।। 

-/ साथ में छोटे से शहजादे को भी लेते गए, बादशाह अपने बच्चे को आग में 

| | गिरते देख कर उस के फिराक में बेचैन हो गया, कुछ देर के बा'द नन्हे 
| शहजादे को इस हाल में बादशाह की गोद में डाल दिया गया कि उस के ; 
EF एक हाथ में सेब और दूसरे हाथ में अनार था । बादशाह ने पूछा, “बेटा ड 





बदबूदार मुर्दार से उठे | (७४४ >«4) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


कोई हकीकृत नहीं (येह जादू है) बादशाह ने कहा, “अगर तुम येह जृहर 


`) का पियाला पी लो तो मैं तुम्हें सच्चा मान लूँगा । उन बुजुर्ग «८५५५८ 


फानूस बन के जिस की हिफाजत “हवा ” करे 
वोह शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे 
gall Meals 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! बेशक औलियाउल्लाह 
ह, | ५५5५.।।४०>5 की तो बहुत बड़ी शान है और उन की करामात के भी क्या 


FE 


फ मुहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी ५)५।५५८४८ को बुरी तरह कुचल दिया । 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९५५.+ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
,/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-५२ ६८>) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV V VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


a KO का 


cesses ४ NAS पढे जा रहे थे । अस्पताल में 


हर दुरूदो सलाम और कलिमए तुय्यिबा का विर्द जारी था । येह मदनी 


मन्ज्र देख कर डोक्टर्ज भी हैरानो शश्दर थे कि येह जिन्दा किस त्रह हैं ! 
६| और हवास इतने बहाल कि बुलन्द आवाज से दुरूदो सलाम और 
कलिमए तृय्यिबा पढ़े जा रहे हैं ! उन का कहना था कि हम ने अपनी 
जिन्दगी में ऐसा बा हौसला और बा कमाल मर्द पहली मरतबा ही देखा 


, में बसद बे करारी इस तरह इस्तिगासा किया, 
या रसूलल्लाह "-5५५५:८५८५८।५-- आ भी जाइये ! 
या रसूलल्लाह “5५5८५८5८५. मेरी मदद फूरमाइये ! 


या रसूलल्लाह "५५५५८५५५०५५५ मुझे मुआफ फरमा दीजिये ! 











NEUEN SPRUE POIROT व URSIN NEU CODEN RN हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५५4८५८८५. ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५% तुम पर ४ &॥ 
/ ४ रहमत भेजेगा। (५५००४) 


V 
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< 





इस के बा'द ब आवाजे बुलन्द “४545052 









पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए । जी हां ! जो मुसलमान हादिसे में 

| | फौत हो वोह शहीद है। 

5 अल्लाह %£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
वासिता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे 






यूं न फ़रमाएं तेरे शाहिद कि वोह फ़ाजिर गया 






(हदाइके बख्शिश शरीफ) 
53895. tosses । 
/* नमाजे फुज़ के लिये जगाना सुन्नत है: प्यारे प्यारे इस्लामी 
















En 
Ek 
के एक रोज कब्ल ही आशिकाने रसूल के सुन्नतों की तरबियत के मदनी / 


काफिले के साथ सफर कर के लौटे थे । मरहूम रोजाना सदाए मदीना भी 


R लगाते थे । दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में नमाजे फज्र के लिये | 
















(“ फृज् के लिये मुसलमानों को जगाना सुन्नत है। चुनान्चे हज॒रते सय्यिदुना \) 


अबू बकरह «५४५८४१ (जो कि बनी सकीफ के एक सहाबी हैं) फरमाते हैं, । 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VY YY VV VV VV VUVV VV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VY VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५:८५५५५५.५ ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५९.० ८») 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


| हें + है 
५4५९५४ अदाए सुन्नत का सवाब पाते हैं। याद रहे पाउं से हिलाने की | 


) सब को इजाजत नहीं । सिर्फ वोह बुजुर्ग पाउँ से हिला सकते हैं कि जिस से 
/ सोने वाले की दिल आजारी न होती हो। हां अगर कोई मानेए शरई न हो तो 


बख्त के सर, आंखों या सीने पर अपना मुबारक कदम रख दें तो खुदा की 
कसम ! कौनैन का चैन बझ दें । 


| येह दिल, येह जिगर है, येह आंखें, येह सर है जिधर चाहो रख्खो कदम जाने आलम 9 
sedis tosis | 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४:४८०५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


,# ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (..।,..) Y | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY E ., 


फज़्लो करम जिस पर भी हुवा उस ने मरते दम कलिमा 
पढ़ लिया और जलत में गया. & $ ॐ ४ 
isda eels leeds 
मोटा ताजा शैतान : एक मरतबा दो? शयातीन में मुलाकात हुई । 


दुबले से पूछा, “भाई ! आखिर तुम इतने कमजोर क्यूं हो ?” उस ने EE 


जवाब दिया, “मैं एक ऐसे नेक बन्दे के साथ हूं जो घर में दाखिल होते / 


और खाते पीते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है तो मुझे उस से दूर / 





SVVVVVVVNVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VY VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ««+०४%८४५४४४ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा ।(.॥५५५५ ८०) My 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें । ब सूरते दीगर हर फे'ल में शैताने 
लईन शरीक हो जाएगा । शैतान की कसीर औलाद है और उन की 
| मुख्तलिफ कामों पर ड्यूटियां लगी हुई हैं चुनान्चे हज्रते अल्लामा इब्ने ) 


f 


है। 

आतश परस्तों पर मुरकर है। 

हुक्मरानों के साथ होता है। 

शराबियों के साथ होता है। 

गाने बाजे, बजाने वालों पर मुकर है। 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४५४४५५५५४४४५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा -५:५:८९५८५५-+ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ & 


v & 


SFMT Wns lids RMN 

मुसव्वित : अप्वाहें आम करने पर मुक्रर है। वोह लोगों की ज॒बानों पर 
अफ्वाहें जारी करवा देता है, और असल हकीकत से लोग बे 
खबर रहते हैं। 
घरों में मुक्रर है । अगर साहिबे खाना घर में दाखिल हो 
कर न सलाम करे और न बिस्मिल्लाह पढ़ कर कदम 
अन्दर रखे, तो येह उन घर वालों को आपस में लड्वा देता 
है, हत्ता कि तलाक या खुलअ या मारपीट तक नौबत पहुंच [ 
जाती है । | 
बुजू, नमाज और दीगर इबादात में वस्वसे डालने के लिये 
मुक्रर है। (१) orgy ०५०७५ 

घरेलू झगड़ों का इलाज : मुफ़्ती अहमद यार खान ८८/५५॥4८5:4५ 

फरमाते हैं, “घर में दाखिल होते वक्त 24-25५5 4७१०-५ पढ़ कर 


सलाम करते हुए घर के अन्दर आएं । अगर घर में कोई न हो तो| 


कै 8४५3३) 4:०५ 4.६ 56४४८3 कहें । बा'ज्‌ बुजुर्गों को देखा गया है 
कि दिन की इब्तिदा में घर में दाखिल होते वक्‍त :०:->४॥./०४॥५॥०»-:- 





VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVV VV }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा „-५४५५८५.८५.- ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #6 
hl रहमतें * में नेकियां शो 
,/ ४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (७.५) 


४५४४४४४४५४४४४५४५४४४४४४५५४४५४४४४४४४५१५४४१५५४४५४४५४४५४५५५४५५४४५१५४५४५४४१५१५४४५४४५१५१५४५४४१५५१५४५११५५१४५१५१४५१५५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


या इलाही हर घड़ी शैतान से महफूज़ रख 
दे जगह फ़िरदौस में नीरान से महफूज़ रख 
waadsdeiatiks २४ 58% 
खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़िये : खाने पीने से 
कुब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। हज्रते सय्यिदुना हुजैफा «०५०६८४१ 
(४ रिवायत करते हैं कि ताजदारे मदीना ।:५५५५:८५८५%५-५ का फरमाने 
[| आलीशान है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढी जाए वोह खाना 


फ सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है।) 


कर ु 


CYA NYE A ) ४४ OYE pid ) , 


हम ने किसी खाने में नहीं देखी मगर आखिर में बड़ी बे बरकती देखी । 

हम ने अर्ज की, “या रसूलल्लाह "८८५५५५६५५८५५५: । ऐसा क्यूं हुवा ? ” 
इर्शाद फरमाया, “हम सब ने खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी । फिर | 

एक शख्स बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने को बैठ गया, उस के साथ शैतान ने 


खाना खा लिया । (0५0 ८० hy oe UE NCE) 





४ 6 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५५४-५३) ४ 
४ 


४४४४४५४५४४४४५४५४४१४४ए४४४४५४४४४१४५५४१५४४४५४५४४४५५५४४४५४५४४१११४५५ए११४५४५५५४४४५४५१५५४४४५४५५४४४४४५५१४7१४५५५ए४१४५५४५४५४५४४ :.. 


है ४ फरमाने मुस्तफ़ा ८५४५५५५५५५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ 6 


पु 8५5 34 ॥ 4॥॥ ७८५ ¦ उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा ह 
Es EK 
सिद्दीका ५५५४५७४ फुरमाती हैं कि ताजदारे मदीना, राहते कल्बो सीना 


(VV) ४०१ _> 7 इ 3५5५) |. 


शैतान ने खाना उगल दिया : हजूरते सय्यिदुना उमय्या बिन 


मख्शी «५५५८४ फुरमाते हैं, हुजूर सरापा नूर, फैज गन्जूर, शाहे गृयूर, 


(४१५ २-७४ 5, (०१ Oo Y Eirias) 


sais tse 














SVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VV VVVVVYVVVVVV VV VV VYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVV VV + 
४ फरमाने मुस्तफा :५4:८५८5४५.- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५.८) 


निगाहे मुस्तफ़ा से कुछ पोशीदा नहीं : प्यारे प्यारे इस्लामी 
F भाइयो ! जब भी खाना खाएं याद कर के ५225८५४5) 2०.३ पढ़ हे 
(| लिया करें । जो नहीं पढ़ता उस का करीन नामी शैतान भी खाने में साथ (| 
शरीक हो जाता है । सय्यिदुना उमय्या बिन मख्शी «०५०५५७ वाली 


रिवायत से साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे मीठे मीठे आका, मदीने वाले 






V 
ह शत 
hi 
V 
VY 
id 








फ खान ५८८८८५५५ फ्रमाते हैं, रहमते आलम ।८+४५५०५७५५- की `) 





मुकृदस नजरें हकीकत में छुपी हुई मख्लूक को भी मुलाहजा फरमाती हैं, 
और हदीसे मुबारक बिल्कुल अपने जाहिरी मा'ना पर है किसी तावील की 
जरूरत नहीं । जैसे हमारा पेट मखी वाला खाना (जब कि मख्खी उस में 







नहीं आता, मगर मरदूद बीमार पड़ जाता है और भूका भी रह जाता है 
और हमारे खाने की फौत शुदा बरकत लौट आती है। गरजु येह कि इस में 

| हमारा फाएदा है और शैतान के दो? नुक्सान और मुम्किन है कि वोह मरदूद 
आयिन्दा हमारे साथ बिगैर बिस्मिल्लाह वाला खाना भी इस डर से न| 


a खाए कि शायद येह बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ ले और मुझे कै करनी पड़ 














'४५०५४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४४५४५४४४४४५५४४४४४५५४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५४५५५५४४४५५४४५५४५५४५४४ }' 


फरमाने मुस्तफा "४०:८5:५५.५ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ‡ #6 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (३३८०) |! 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY  .. 


फ दा'वते इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर को अपना मा'मूल \) 


h बना लीजिये । आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों के तो क्या कहने ! 
सुनिये और झूमिये । 
सिद्दीके अकबर «५८८५.८ ने मदनी ऑपरेशन फरमाया ! 


सर) का दर्द हुवा करता था । जब दर्द उठता तो दर्द की तरफ वाले चेहरे का /. 
ड 
.| हिस्सा सियाह पड़ जाता और वोह तकलीफ के सबब इस कदर तड़पते कि 
देखा न जाता। एक रात इसी त्रह वोह दर्द से तड्पने लगे, हम ने गोलियां |] 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVV VY VVUVVVVV VV NVVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 

४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८९.०५५.+ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (.:४। ५५) 

XM VV ४४४४४ 


'४४४५४४४४४५४४४४५५४४४४४४४४४१५५४४४:१४४४:४१४५५४१४४५५४४४४४५१४५१५१५४४५५ VVVVVVVVVVVVVVVVY 


Kn 
Ek, 


(| फरमाया । सरकारे मदीना </5%£20«%/5-< ने मेरी जानिब इशारा 6 


करते हुए हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक «५०८४ से फरमाया, 
“इस का दर्द खृत्म कर दो ।” चुनान्चे यारे गार व यारे मजार सय्यिदुना 
(| सिद्दीके अक्बर «८५८४५४ ने मेरा इस तरह मदनी ऑपरेशन किया कि ५ 
| मेरा सर खोल दिया और मेरे दिमाग में से चार काले दाने निकाले और £ 
.| फरमाया, “बेटा ! अब तुम्हें कुछ नहीं होगा ।”' वाकेई वोह इस्लामी भाई 
बिल्कुल तन्दुरुस्त हो चुके थे । सफर से वापसी पर उन्हों ने दोबारा \) 
“चेकअप” करवाया । डॉक्टर ने हैरान हो कर कहा, “भाई कमाल है, , 
तुम्हारे दिमाग के चारों दाने गाइब हो चुके हैं ! इस पर उस ने रो रो कर 
, मदनी काफिले में सफर की बरकत और ख्वाब का तज्किरा किया । 


b “5५०६८५५5५. की महब्बत की निशानी या'नी दाढ़ी मुबारक सजाने 


है नबी की नज़र काफिले वालों प आओ सारे चलें काफिले में चलो 
सीखने सुन्नतें क्राफिले में चलो लूटने रहमतें क्राफिले में चलो 


sided lessiides 





मरीजों के तृबीब "८५५५५५८५८5५५५ ब अताए रब्बे मुजीब # मरीजों है 
¢ 


ह 


n नब्हानी 38/$४- ५ की मशहूर किताब “'हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन \ 


) 
जिल्द से ख्त्राब के जुरीए शिफा की 5 हिकायात सुनिये, और अपना ब 
& 


6 


इमान ताजा फुरमाइये । 
(१) अव्छ ने आंखों वते रेशन प्रमा दिया! 


आंख अता कीजिये उस में जिया दीजिये 


जल्वा क़रीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद 


satis 58775 





) में हूं ।” फुरमाया, “तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है ।” +५५५८ 


६ सरकारे मदीना «“+४%४0५%/४. की बरकत से मेरे भाई को शिफा 
° 
(| हासिल हो गई। Cori) 


सरे बालीं उन्हें रहमत की अदा लाई है 
हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है 
8538 034 58 Maal 
(3) »व्छ केव्छरम भे दम्मा के मशीज्‌ व्ने शिफ्ता मिली 


एक बुजुर्ग <««०/5०: फरमाते हैं, “मैं सख्त बीमार था और 


/ अपने मकान की निचली मन्जिल पर साहिबे फिराश (या'नी बिछोने पर 
^ पड़ा) था, मेरे जईफुल उप्र वालिदे गिरामी <८.)५८५४५४४जीकुन्नफ्स (या'नी 
. | दम्मा) के मरज की शिद्दत के बाइस ऊपर की मन्जिल पर बिस्तर में थे। न 


मैं ऊपर चढ़ सकता था न वोह बेचारे नीचे उतर पाते थे । ५4९५५5 


« 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VV UV VV VV VVVVVUVVVVVV VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने सुता ०-5३५६८०८४४५८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | #6 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५५. ») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. 


४, ह| बरकात, मम्बए इनायात “४ “#४:४४0४%/४< की जियारत से मुशर्रफ हुवा, 


५ मैं ने सरकारे नामदार //०४%८७५८५/४.४ की खिदमत में तकया पेश किया, 
° 


(| सरकार ८५45८५८5५५5 टेक लगा कर तशरीफ फरमा हुए, मैं ने अपनी (| 
और अपने जुईफुल उप्र वालिद साहिब की बीमारी के बारे में फुरियाद की 
। मेरी फरियाद सुन कर सरकारे मदीना #5475%<0% १.5 ऊपर की मन्जिल 


(४ पर तशरीफ ले गए । जब नमाजे फज्र का वक्त हुवा तो मेरे कानों में /* 
[[ आह ! आह ! की आवाज आई, दर अस्ल मेरे वालिदे मोहतरम # 
° 

मुझ पर करम फुरमा दिया ।” में ने अर्ज किया, “अब्बाजान ! सरकार 

62४%४0«7%४. मुझ गुनहगार के पास ही से हो कर आप को नवाजने 

के लिये ऊपर की मन्जिल पर जलवा 


(AY JP Las) 9 


मरीज़ाने जहां को तुम शिफ़ा देते हो दम भर में 
खुदारा दर्द का हो मेरे दरमां या रसूलल्लाह ! 

(कबालए बझ्शिश) 
dda ids lassi i 





४ फरमाने मुस्तफा /६६४:४४0५४४/४. ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह  ८# ४ 6 
,/ ४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( ०) 


VVVVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. be 


(4) आव्छ ने बरस व्त ड़लाज प्रमाया 
हजरते सय्यिदुना शैख अबू इस्हाक «५८5५५५८५ फरमाते हैं, 


J | अं है 
| | शिफा फेरा, सुब्ह जागा तो “+५५५५ बरस का नामो निशान तक न (| 


मरजे इस्यां की तरकक़री से हुवा हूं जां बलब 

मुझ को अच्छा कीजिये हालत मेरी अच्छी नहीं 

425 30090 hase 
(5) आव्ख ने हाथ के आबले दुर>स्त व्छ२ दिये 
एक बुजुर्ग «८५७5८६८५ बयान करते हैं, हज्रते हम्माद # 
«८५७5५१८5 के हाथों में आबले पड़ कर फट गए थे तृबीबों ने मुत्तफिका " 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVVUVVVVVV VV VVVVVVVVY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा :-5४५५५८४:५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
४ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८०.० ०४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


६, | रसूलल्लाह "८5४545०५८5५५. ! मेरे हाथ पर चश्मे करम फुरमाइये ।'” 


EE, 


फुरमाया, “हाथ फैलाओ,” मैं ने फैला दिया तो सरकार“ «055४0 


खड़ा हुवा तो “#4१५५५5 मीठे मीठे मुस्तफ़ा "८५५५५६८५७८5८५. की 
बरकत से मेरे हाथ की बीमारी खृत्म हो चुकी थी। (OFA Jo Lag) 
येह मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है 


ऐ त़बीब ! जल्द आना, मदनी मदीने वाले 


&4208302% healed 
° 


है वस्वसा : सिर्फ अल्लाह (55 ही शिफा देने वाला है मगर इन हिकायात 


को सुन कर वस्वसे आते हैं कि क्या अल्लाह (|: के इलावा भी कोई 

8 शिफा दे सकता है ! 
इलाजे वस्वसा : बेशक जाती तौर पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह (5 / 
ही शिफा देने वाला है, मगर अल्लाह (55 की अता से उस के बन्दे भी /) 


काफिर है । क्यूंकि शिफा हो या दवा एक जुर्रा भी कोई किसी को 
| अल्लाह 0 की अता के बिगैर नहीं दे सकता । हर मुसलमान का येही | 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५५४५४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा --5५५:८५७२५.+ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 


,/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (७५5॥ ६५० 


¢ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


(220) 25४) ६४2६ तरजमए कन्जुल ईमान : और मैं शिफा | 


देता हूं मादर जाद अन्धे और सपेद (सफेद) 
दागृ वाले को और मैं मुर्दे जिलाता (जिन्दा 


40030 6५७५ 


(६१ fe ब्डो Uys 0 5) tg ) 


अल्लाह (|; की तरफ से अम्बिया १५८१४४४ को तरह तरह के 


. इख्तियारात अता किये गए हैं और फैजाने अम्बिया से औलिया को भी |: 


अता किये जाते हैं लिहाजा वोह भी शिफा दे सकते हैं और बहुत कुछ 


+e 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा :-:4:८५८०४५.- ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ 6 


४ ४ 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (33 )॥५,०) Y 
३ ४ 


४४४४४५४५४४४४४५४४४४४१५४४४४५४४४४४४५५४११४४४५४५४४१४५४५४१४५४४१४१११५४५५ए११११५५५१४४४५१५५५४४५५१४१५४५५४ए१५१५५ए४१४५५४५४५४५४४ :.. 


(] . 
| | के सदके मिला । तो मा'लूम हुवा कि जब सय्यिदुना ईसा ८५४ 


मरीजों को शिफा, अन्धों को आंखें और मुर्दों को जिन्दगी दे सकते हैं 
तो सरकारे मदीना (८५५५६८५५५४४५५. येह सब ब दरजए ऊला अता| 


^) फूरमा सकते हैं । 


हर्ने यूसुफ़, दमे ईसा पे नहीं कुछ मौक़ूफ़ 
जिस ने जो पाया है, पाया है बदौलत उन की 


RENE, ESI 
76 हजार नेकियां : हज्रते सय्यिटुना इब्ने मस्ऊूद «४0:58» से / 
रिवायत है कि ताजदारे मदीनए मुनव्वरह, सरदारे मक्कए मुकर्रमा, | 
सरवरे हर दो सरा, महबूबे किब्रिया “#०5%४0४४/.< का फुरमाने 


¦ फुरहत निशान है, “जो ५१-25८५. पढ़ेगा अल्लाह तबारक / 


(००४४ Cyd RIS RUE JS ०32.) 





४ फरमाने मुस्तफा -६६०४५:८७५४४४४ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 6 


के दिन उस की शफाअत करूंगा ।(«.५॥ 5 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! झूम जाइये ! अपने प्यारे प्यारे 
अल्लाह (|: की रहमत पर कुरबान हो जाइये !! जरा हिसाब तो 
लगाइये ५2-5525) 4-८) में 49 हुरूफ हैं । यूं एक बार 
2554०2 पढ़ने से छिहत्तर”° हजार नेकियां मिलेंगी, छिहत्तर 
हजार गुनाह मुआफ होंगे और छिहत्तर हजार दरजात बुलन्द होंगे । 
| | a 3 (या'नी और अल्लाह (5 साहिबे फज्लो अजुमत है ।) / 
\ ब वकते जूब्ह ५४->४..५४४) न पढ़ने की हिक्मत : हजरते / 
“मुफ्ती अहमद यार खान ५८४४; ५७ खुदाए रहमान (55 की रहमते | 
बेपायां का तज्किरा करते हुए फरमाते हैं, “गौर तो करो कि सूरए तौबह में 


छ क्या हिक्मत है? हिक्मत येह है कि सूरए तौबह में अव्वल से आखिर तक 
जिहाद और किताल का जिक्र है और येह काफिरों पर कहर है, इसी तरह 
ज॒ब्ह में जानवर की जान ली जाती है। येह भी जब्रो कहर का वक्त होता| 


है इस मौकृअ पर रहमत का जिक्र न करो । *«।५८५८ तो जो शख्स पूरी 
बिस्मिल्लाह शरीफ (या'नी »४->४०.४४॥५७०--)) का विर्द करे तो 
,5 | 425 | खुदा के गृजृब से महफूज रहेगा । 
(तफूसीरे नईमी, जिल्द अव्वल, स. 43) 
Eli Tlie 
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hl 
४ फरमाने मुस्तफा :-5४5५५५८४:५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
४ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (५४) ४ 


४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५१४५४४१४५एए४४४५५४१५४४४५५४४४५५४१्४५४४ए४४१४५४५४५४१५४४५५५४४४५४५४५५१४४४५ै४४४५४५५प१११५५५५४४४५५५४५४५४४ :.. हा 


उन्नीस हुरूफ की हिक्मतें : 25५५5५2 के 9 हुरूफ 
`) हैं और दोजुख पर अजाब देने वाले फिरिश्ते भी उन्‍नीस १ | पस उम्मीद 


5 
इबादत में शुमार होगा और हर घन्टे के गुनाह मुआफ होंगे । 


(१०५० ०0७ E mS x) 


कब्र से अजाब उठ गया : हजूरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 


जाए हा हक 
पु i. a ~ 

« 

| | - हैँ हे 


शख्स सख्त गुनहगार होने के सबब अजाब में गिरिफ्तार था, लेकिन ब £ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४४५४५४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४5%४८०५८४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (५ ५) 
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दूं कि जिस का बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है।'' 
(१०० ur? u) | द्‌ ee ~) 


ऐ ख़ुदाए मुस्तफ़ा मैं तेरी रहमतों पे कुरबां 
हो करम से मेरी बख़्शिश, ब तुफैले शाहे जीला 


53% 5059 8 leds 


बच्चे की मदनी तरबियत की हिकायत : हजूरते सय्यिदुना 
सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ५५३-५४८ फुरमाते हैं, “मैं तीन? साल 
| की उम्र का था कि रात के वक्त उठ कर अपने मामूं हज्रते सय्यिदुना 
मुहम्मद बिन सुवार ८५४८०5४५८ को नमाज्‌ पढ़ते देखता, एक दिन|' 
फ उन्हों ने मुझ से फरमाया, “क्या तू उस अल्लाह तआला को याद नहीं |] 
करता जिस ने तुझे पैदा फरमाया ? मैं ने पूछा, “में उसे किस तरह याद a 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४५४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तुफ़ा “४४४:४८०५४७७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 
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tS i ui alt ¢ b ७ iit ¢ oe A 
या'नी अल्लाह तआला मेरे साथ है, अल्लाह तआला मुझे देखता 
है, अल्लाह तआला मेरा गवाह है ।' 


फरमाते हैं, “में ने चन्द रातें येह कलिमात पढ़े और फिर उन को ५ 


/ आखिरत में नप्‌ देगा ।” सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ff 


७८94» $%# फरमाते हैं, “मैं ने कई साल तक ऐसा ही किया तो में ने /. 
अपने अन्दर इस का बे इन्तिहा मजा पाया । में तन्हाई में येह जिक्र करता | 
फ रहा। फिर एक दिन मेरे मामूंजान ०८५ 54:८ ने फरमाया, “ऐ सहल ! 


, अल्लाह तआला जिस शख्स के साथ हो, उसे देखता हो और उस का 


| गवाह हो, क्या वोह उस की ना फरमानी करता है? हरगिज नहीं । लिहाजा El 


तुम अपने आप को गुनाह से बचाओ । फिर मामूंजान ०८५) ६८5 ने मुझे \ 
Si = = न न फफ © 0 =+ 


Nef 


¶ : हो सके तो येह कलिमात लिख कर घर और दुकान वगैरा में ऐसी जगह आवेजां कर दीजिये { ) 
जहां आप की नजर पड़ती रहे । 













४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८४४४ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
{ तक पहुंचता है [sls 
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Ek, 






¢ 
El 
लिहाजा उस्ताज्‌ साहिब से येह शर्त मुरकर कर ली कि में उन के पास जा कर (+ 3 
दे 
है 
¢ 










तक मैं जव की रोटी खाता रहा । तेरह! साल की उम्र में मुझे एक /# 


| मस्अला पेश आया | उस के हल के लिये घर वालों से इजाजत ले कर मैं £ 
बसरा आया और वहां के उलमा से वोह मस्अला पूछा, लेकिन उन में से 
फ किसी ने भी मुझे शाफी जवाब न दिया । फिर मैं अब्बादान की तरफ चला \) 





पका ली जाती । में हर रात सहरी के वक्त एक ऊकिया (या'नी तकरीबन 











| 70 ग्राम) जव की रोटी खाता, जिस में न नमक होता और न ही सालन । 
येह एक दिरहम मुझे साल भर के लिये काफी होता । फिर में ने इरादा किया | 
फ कि तीन दिन मुसल्सल फाका करूंगा और उस के बा'द खाऊंगा । फिर 


४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४४५४५५५४४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४४४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “-५५५८५८४४५.५ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और ४ #6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार शी मुर्दार से उठे । (७४४ ८) 

eM 
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तुस्तर आया तो जब तक अल्लाह तआला ने चाहा शब बेदारी इख्तियार 
की । हज्रते सय्यिदुना इमाम अहमद. ६४४ फरमाते हैं, “में ने मरते 
दम तक सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ७:9५» 5% को कभी 
नमक इस्ति'माल करते हुए नहीं देखा 
No TE (४४४७) 
| अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
25250 0७400 006. दी: 50 5 


ईमान अफ्रोज वाकिआ पढ़िये और झूमिये । 
दा 'वते इस्लामी के तरबियती कोर्स की बहार : एक आशिके 


// रसूल के बयान का अपने अन्दाज्‌ में खुलासा पेश करता हूं, 'अम्मीजान 

[| तवील अर्से से अलील थीं, उन की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह 

. गुनाहों के दलदल से निकल जाऊं और सुधर जाऊं । अम्मीजान को| 
दा'वते इस्लामी से बेहद प्यार था । उन्‍्हों ने अख्याजात दे कर मुझे ब { 
इसरार फैजाने मदीना भेजा और ताकीद की, कि आशिकाने रसूल के a 





४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४५५४५४४४५५४४४५४४५५४४४४५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९५५.+ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
,/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (५०७३ ६८>) 
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7 
इन्तिहा न रही क्यूंकि तरबियती कोर्स के दौरान फैजाने मदीना में मांगी (" 


[ ) हुई दुआओं को बरकत से मेरी अम्मीजान सिह्हत याब हो चुकी थीं, 


/ 5४4५९५५ तरबियती कोर्स की बरकत से मैं नमाजी बन गया और (४* 
, 


है मदनी माहोल से वाबस्तगी नसीब हुई, सुन्नतों की खिदमत और मदनी 


काफिलों में सफ़र का जज्बा मिला । मेरी तमन्ना है कि हमारे घर का हर 
"| फूर्द दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में रंग जाए और हमारी तमाम 
परेशानियां दूर हों । 


फैज़ाने मदीना में अल्लाह की रहमत है अम्मी को मुयस्सर अब सिहत की सआदत 


ह 


फ़ैज़ाने मदीना में आने ही की बरकत है खूब और बढ़ी मुझ को सुनत से महब्बत 
Gels lobes 
जो लोग अपनी औलाद को सिर्फ दुन्या बनाने के लिये ही वक्फ ४ 
ह | रखते हैं और उस को अच्छी सोहबत से रोके हैं, वोह अपनी आखिरत को | 
सख्त खतरे में डाल देते हैं और बसा अवकात दुन्या में भी पछताने के दिन 
आते हैं चुनान्चे 
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४ फरमाने मुस्तफा --5५५५:८०.८२५.- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अन्लाङ ५% तुम पर ४ #6 
/ ४ रहमत भेजेगा । (५५००४) 
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के लिये आमादा कर लिया, मगर वालिद साहिब ने दुन्यवी ता'लीम में 
रुकावट के खौफ से उ्रवी ता'लीम के सफर से रोक दिया । बेचारे को 


गई मगर चूंकि पानी सर से ऊंचा हो चुका था | या'नी बेचारा बहुत | 
ज्यादा बिगड़ चुका था लिहाजा किसी सूरत मदनी काफिले में सफर 
के लिये आमादा न हुवा । 
वालिदैन को चाहिये कि अपनी औलाद को शुरूअ ही से| 
फ अच्छा और मदनी माहोल फराहम करें, वरना बुरी सोहबत की वज्ह से 
न बिगड़ जाने की सूरत में बाजी हाथ से निकल जाती है। सगे मदीना 


| ८८ ८ को इस की बड़ी बहन ने बताया, एक इस्लामी बहन ने रो रो कर 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५०५५५५५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.० ०.) 
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मदीना में जाना छोड़ दिया । अब बुरे दोस्तों की सोहबत में रह कर 
आवारा हो गया है, इत्तिफाक से मुझे दा'वते इस्लामी का मदनी माहोल 


/ (या'नी अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी) | 
दरिन्दों का घर : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना 


सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ८४५/५०४ सिद्दीकृ (या'नी अव्वल 


ha हि 


ह 5, दरजे के औलिया में से) थे। आप «८५४5 नमक इस लिये इस्ति'माल 


‡ थे! तुस्तर शरीफ में वाकेअ आप 4:५५५5५५८-5 के मकाने आलीशान को 
a लोग ““बैतुस्सिब्बाअ” या'नी दरिन्दोँ का घर कहते थे क्यूं कि आप 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८४५४०४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


,# ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (..।,..) | " 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY  .. 


dis Teeside 
| बुखार का इलाज : मन्कूल है, एक शख्स को बुखार आ| 
गया, उस के उस्ताजे मोहतरम हज्रते शैख फकीह वली उमर बिन 
Fk ता'बीज्‌ इनायत कर के फरमाया “इस को खोल कर देखना मत। उन 
के जाने के बा'द उस ने ता'वीज्‌ बांध लिया, फौरन बुखार जाता रहा। } 
उस से रहा न गया, खोल कर जो देखा तो १2५-2८५४ ०-५ लिखा था , 
। दिल में वस्वसा आया येह तो कोई भी लिख सकता है ! अकीदत में| 


में हाजिर हो कर गुलती की मुआफी चाही । उन्होंने ता'वीज्‌ बना कर 


'| अपने दस्ते मुबारक से बांध दिया, बुखार फौरन चला गया | अब की | 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ««५०४%८४५४४४ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५९५ ८५) 


2-55 >. तहरीर थी । 
अल्लाह (55; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
53500)! के, की हार 5 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! वाकेई ५»:->7..४5#%0०--3 


की बडी बरकतें हैं और इस में बीमारियों का इलाज भी । इस हिकायत से 
(] 


दर्स मिला कि बुजुर्गानि दीन ५५ ४0 ८% अगर किसी मुबाह बात से भी 
\ मन्‍्ञ कर दें तो समझ में न आने के बा वुजूद भी उस से बाज रहना चाहिये 
) येह भी दर्स मिला कि ता'वीजु खोल कर नहीं देखना चाहिये कि इस से | 
b ए'तिकाद मुतजल्जिल होने का अन्देशा रहता है। फिर इस की तह करने के 


मख्सूस तरीके के साथ साथ लपेटने के दौरान बा'जु अवकात कुछ पढ़ा 
६ हुवा भी होता है। लिहाजा खोल कर देखने से उस के फवाइद में कमी आ 


“या नबी ' के पांच हुरूफ़ की निस्बत से 
बुखार के 5 मदनी इलाज 


~ 


4) oly SECS $59 (तरजमए कन्जुल ईमान : 
न उस में धूप देखेंगे न ठिठर (यानी सर्दी) ॥" ,४५/।*१_) येह ( 





४ फरमाने मुस्तफा „८55८५४५. ¦ बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस ‡ a 
/ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८५. >) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


कमी महसूस होगी और मरीज सुकून महसूस करेगा । (तरजमा 


पढ्ने की जरूरत नहीं) 


[A हजरते सय्यिदुना इमाम जा'फ्रे सादिक «९५५५८४ फुरमाते 


हैं, “सूरतुल फ़ातिहा 40 बार (अव्वल आखिर एक बार 
दुरूद शरीफ) पढ़ कर पानी पर दम कर के बुखार वाले के मुंह 
पर छींटे मारिये &«४)| 5 ९] बुखार चला जाएगा ।” 

[AN सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार ४&25%£0५४४ को 
बुखार था तो हज्रते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन #५५५४५५१ ५ र 
ने येह दुआ पढ़ कर दम किया था: 

IS SBS Bs 
SB gs 0०० २०३ urd 


पढ़ कर दम कर दीजिये । 
tN बुखार वाला ब कसरत ५54४-५ पढ़ता रहे । 













पी VV NWP NPN SVAN PU POPOV UR VCR VON UNS PRODI PNW + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५८५८२. ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #6 

४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८३,५) ४ 
4 ४ 


| हृदीसे पाक में है, जब तुम में से किसी को बुखार आ जाए तो 
उस पर तीन दिन तक सुब्ह के वक्त ठन्डे पानी के छींटे मारे 










जाएं | OETA NYP ६ ६ ps Sai) 
 ४७53%»0<%॥ 5 ६059५ 
५4५९५४5 तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 













b तहरीक, दा'वते इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों /* 


[ को मीठे मीठे मुस्तफ़ा “&»४:४८०५४४४० की गुलामी पर नाज है। / 


में आशिकाने रसूल के साथ सफर कर के दुआ मांगने से बसा अवकात `) 










/ जिस की बिना पर उन की बीनाई चली गई, हमारे घर में सफे मातम है 
[ बिछी है और आप कहते हैं, “मदनी काफिले में सफर करो ।” 

ह मुबल्लिग ने इन्फिरादी कोशिश करते हुए हमदर्दाना अन्दाज में दुआ § 
फ देते हुए कहा, “अल्लाह (5 आप की वालिदा को शिफा अता |) 










फूरमाए । डॉक्टर क्या कह रहे हैं ?” वोह बोले, ““डोक्टर्ज कहते हैं / 






४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५४५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा --5४५५:०५८०:२.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया | #6 


५ रो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफी व गाह बनूंगा। > 2 
अब अमरीका ले जाओगे तब भी इलाज मुम्किन नहीं'' । येह कहते हुए 
४/ उस की आवाज भर्रा गई । मुबल्लिग ने बड़ी महब्बत से उस की पीठ 
[ थपक्ते हुए तसल्ली आमेजु लहजे में कहा, “भाई ! डॉक्टरों ने जवाब दे / 
दिया है इस पर मायूस क्यूं होते हैं, अल्लाह (5५ शिफा अता /” 
फूरमाने वाला है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह (5 कबूल फरमाता 
है आप आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफिले में सफर कीजिये और # 
इस दौरान वालिदा के लिये दुआ भी मांगिये, उस मुबल्लिगृ की दिलजूई ^ 
भरी इन्फिरादी कोशिश के नतीजे में गृमज॒दा नौ जवान ने सुन्नतों की | 
फ तरबियत के मदनी काफिले में सफर किया, दौराने सफर वालिदा के लिये 


लूटने रहमतें क़ाफ़िले में चलो सीखने सुन्नतें काफिले में चलो 
चश्मे बीना मिले सुख से जीना मिले पाओगे राहतें काफिले में चलो 
5&5023४% 4. ogsidesks 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मदीने के ताजदार 
/7/05%0५6%/ का फरमाने खुश गवार है, “तीन? किस्म की दुआएं 


। मकबूल हैं उन की कृबूलिय्यत में कोई शक नहीं । () मजलूम की दुआ | 


(2) मुसाफिर की दुआ (3) अपने बेटे के हक में बाप की दुआ । 


(0६०) Sed YA कह OE Shed par) 













pi Ve NeW PPR NPP PONV NP VRP VC VORP OPN RY I ONO OR DVN ONE }' 
Y फरमाने मुस्तफ़ा :-५5:८५८४१५-- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है । (३५.५.८) 


है VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVYYVVYVVVVVVYVVY VV VV VV VVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVYVVY ५ 


सफर और वोह भी मदनी काफिले में आशिकाने रसूल 
९) हो तो फिर उस के क्या कहने ! इस में दुआएं क्यूं कृबूल न होंगी ! इस 
b हिकायत से येह भी दर्स मिला कि इन्फ़िरादी कोशिश में निहायत सत्रो ४ 


हर तहम्मुल की जरूरत है, सामने वाला झाडे बल्कि मारे तब भी मायूस हुए /) 
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V 
V 
रः 
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के साथ 















बिगैर इन्फिरादी कोशिश जारी रखिये । अगर आप गुस्से में आ गए या 
फ छिछोर पन पर उतर आए तो दीन का बहुत सारा नुक्सान कर बैठेंगे । 
th समझाना तर्क न करें कि समझाना जरूर रंग लाता है और क्यूं रंग न लाए 
कि पारह 27 सूरतुज्जारियात की आयत नंबर 55 में हमारे प्यारे प्यारे [ 
/ अल्लाह (5 का फरमाने ढारस निशान है, 


a 5] कन्शुल s और 
5 687५ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और 








नि श 99. 92५2 समझाओ कि समझाना मुसलमानों 
० CSS na 
tS को फाएदा देता है । 





४ दर्दे सर का इलाज : कैसरे रूम ने अमीरुल मुअमिनीन हजुरते 
h सय्यिदुना उमर फारूके आ'जम «८५८४%।८० को खत लिखा कि मुझे 
दाइमी दर्दे सर की शिकायत है अगर आप के पास इस की दवा हो तो( 
भेज दीजिये ! हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जृम «८५७८४५ ने उस 
| | को एक टोपी भेज दी कैसरे रूम उस टोपी को पहनता तो उस का दर्दे 
सर काफूर हो जाता और जब सर से उतारता तो दर्दे सर फिर लौट 
FF आता उसे बड़ा तअज्जुब हुवा । आखिरे कार उस ने उस टोपी को उधेडा ड 
छ तो उस में से एक कागृज्‌ बरआमद हुवा जिस पर ५2-25८५ 4१०-५9 



















लिखा था। (१०००० Eas mT ०००४ yet) 





है | 


VVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VY VY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-५४५५:८५५५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (>) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६: 


अल्लाह (55 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
बिस्मिल्लाह से इलाज का तरीका : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


छ कपडे, रेगजीन या चमड़े में ता'वीजु बना लें और सर पर बांध लें जिन को 


f 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४४४५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८९.०५.५.+ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (॥,:9। ५५ ५) 

4 ४४०४४ 


'४४४४४४५४४४४५४४४४५४४४४४४५४४१५५०४४४:५४ए४:४१४५४४१४५५५४४४५४४४० VVVVVVVVVVVVVVVVY 


ह तख्ती या कड़ा जिस पर कुछ लिखा हुवा हो या न लिखा हुवा हो अगर्चे 
ER अल्लाह का मुबारक नाम या कलिमए तृय्यिबा वगैरा खुदाई किया हुवा 


“या अल्लाह” के छ* हुरूफ़ की 
निस्बत से आधे सर के दर्द के 6 इलाज 
[a अगर किसी को आधे सर का दर्द हो तो एक बार सूरतुल 
_ इख्नास (अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ) पढ़ कर दम |$: 
कीजिये । हस्बे जरूरत तीन? बार, सात” बार या ग्यारह! 
बार इसी त्रह दम कीजिये । ग्यारह का अदद पूरा होने से कुब्ल 
ही ५#८।४ | आधे सर का दर्द ठीक हो जाएगा । 
जब दर्द हो रहा हो उस वक्त सूंठ (या'नी सूखी हुई अदरक जो ५० 
कि पन्सारी या'नी देसी दवा वालों से मिल सकती है) को थोडे 
से पानी में घिस कर सूंठ का घिसा हुवा हिस्सा पेशानी पर( 
मलने से ५८।८५ &] आधे सर का दर्द जाता रहेगा । 
ख़ुश्क धन्या के थोड़े दाने और थोड़ी सी किशमिश! मटके ( 
के ठन्डे या सादा पानी में चन्द घन्टे भिगो कर पीने से / 
५४८ | फाएदा होगा । 
[40 गर्म दूध में देसी घी मिला कर पीने से भी फाएदा होता है। 
¶ : या'नी सूखे हुए छोटे अंगूर जिस को पंजाबी में ““सोगी”' कहते हैं। 





फरमाने मुस्तफा «६४०४::८०५८४४४ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ बे 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८) 


[A नारियल का पानी पीने से आधा सीसी (या'नी आधे सर का 
` दद) और पूरे सर के दर्द में कमी आती है। 
5) नीम गर्म पानी के बड़े बरतन में नमक डाल कर दोनों पाउं 2 
मिनट के लिये उस में डाले रहें ७५४८ ९] फाएदा हो जाएगा 
। (जुरूरतन वक्त में कमी बेशी कर लीजिये ।) 


“या मुस्तफा ” के सात हुरूफ़ की 


निस्बत से दर्दे सर के इलाज | 
HN ०55656555 तरजमए कन्जुल ईमान : न ह । 


उन्हें दर्दे सर हो न होश में फुर्क आए । (३.३५ ४४ <) 
येह आयते करीमा तीन बार (अव्वल आखिर एक बार 


की जुरूरत नहीं) | 
HA सूरतुन्नास सात बार (अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ) 
पढ़ कर सर पर दम कीजिये, और पूछिये, अगर अभी दर्द है 
बाकी हो तो दूसरी बार भी इसी त्रह दम कीजिये । अगर अब /. 
भी दर्द हो तो तीसरी बार भी इसी त्रह दम कीजिये । पूरे सर 
का दर्द हो या आधे सर का कैसा ही शदीद दर्द हो तीन बार 


में ७४५४४ 6] जाता रहेगा। 





[40 पूरे सर का दर्द हो या शकीका (या'नी आधे सर का दर्द) बा'द 
नमाजे अस्र सूरतुत्तकासुर एक बार (अव्वल आखिर एक 


इफाका होगा । 
[ जुबान पर एक चुटकी नमक रख कर 2 मिनट के बा'द 
_ एकगिलास पानी पी लें । सर में कैसा ही दर्द हो ५८१5) 
इफाका हो जाएगा । (हाई ब्लड प्रेशर के मरीज के लिये नमक 
का इस्ति'माल नुक्सान देह होता है ।) 


रोजाना एक ग्राम (या'नी चुटकी भर) हल्दी खाने वाला 


५4४ | केन्सर से महफूज रहेगा ।) 

देसी घी में तली हुई, गर्मा गर्म ताजा जलेबियां तुलूए 
आफताब से कुब्ल खाने से ५+८।४ ६, दर्दे सर में आराम| 
आ जाएगा । 


टिक्या खाना खाने के बा'द ही इस्ति'माल की जाए वरना नुक्सान 
का अन्देशा है) 
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४ फरमाने सु /4/5%50५८७४: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ #6 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३, ५) Y 

A ५५४ 


V 
VVVVVVVVVVYYVVVVVY VV VV VV VV VV VVVVYVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVYVVVVVVVVYVVVVY EF i 


मदनी मश्वरा : अगर दवाओं से दर्दे सर ठीक न होता हो तो आंखें 


(४ नक्सीर फूटने का इलाज : अगर किसी की नक्सीर फूट जाए 


. और खून बहने लगे तो शहादत की उंगली से पेशानी पर से , 


25) ५०2-१ लिखना शुरूअ्‌ कर के नाक के आखिर पर खत्म (ड 
F oe & 6 
करे ५४८४८; &| खून बन्द हो जाएगा । है 


| | दवा की हिकायत : हजरते मुफ्ती अहमद यार खान ५८८६५४६ (| 
फुरमाते हैं, “जो बीमार बिस्मिल्लाह कह कर दवा पिये ५८5 ६ 
दवा फ़ाएदा देगी । एक बार हज्रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह 
4.255८8) ५८४६६४५ के पेट में निहायत सख्त दर्द हुवा, हक तआला की 
बारगाह में आर्ज किया, इर्शाद हुवा कि जंगल की फुलां बूटी खाओ । 
चुनान्चे आप 5:१ ने खाई और फौरन आराम हो गया । कुछ दिनों | 


| है ? कि दवा एक तासीर दो ! कि पहली बार इस ने शिफा दी और इस 





४४४४५४४४५४५५४४५५५४५४५४४४४५५४४५४५४४५४५४४५४५४४४५५४५५४५४४५५४४४५४४४४५४५४४५५५४४४५५५४५५४५४५५४५४४४५५५५४५२४४४५५४५५४५४५५५५५५५४५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफा “८5४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,//,,४) ४ 


है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVYYVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVYVVY ५ 


(तफ्सीरे नईमी, जिल्द अव्वल, स. 42) 
अल्लाह (|; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


दवा पर नहीं खुदा (5 पर भरोसा रखिये : मा'लूम हुवा कि 


| भरोसा दवा पर नहीं खुदा 055 पर रखना चाहिये । अगर अल्लाह ८५ 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VV VV VU VVVVVY VV VVVVVVVYYVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८5५८५८४२. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे + 6 
४ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (६28) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


४ शख्स ने 25५-5), को खूब उम्दगी से पढ़ा, उस की |) 


बर्ठ्शिश हो गई ।'' (IY Ch) Nou YE JY ९-०) 

नामे खुदा (5 की मिठास बाइसे नजात है: एक गुनहगार को 

मरने के बा'द किसी ने ख्वाब में देख कर पूछा, :- 5५५ |४ ५ या'नी , 
| अल्लाह 05 ने तेरे साथ क्या मुआमला फरमाया ? उस ने जवाब दिया, [ 


“एक बार मैं एक मद्रसे की त्रफ से गुजरा और एक पढ़ने वाले ने 


to 2५ पढी, सुन कर मेरे दिल में अल्लाह (5% के मीठे हे 


to हट आओ ai) 
अल्लाह (£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । | 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत से मा'लूम हुवा कि 


, अल्लाह (& के नामे नामी इसमे गिरामी से लज्जृत अन्दोज होने वाला 





„/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (.३।,॥ 


१ 
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इ FR । h i 
४ फरमाने मुस्तफा “5५५५5८९५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ! 
वि कि कर कम 7 Fm hn 


बड़े से बड़े गुनहगारों को बख्श दिया जाता है। 


कि 


LEG OS AGI ए जा 


¢ 


है (अल्लाह (|; को रहमत “बहा''(या'नी कीमत) तलब नहीं करती बल्कि | 


। 


| 


) 


« 


अल्लाह (5; की रहमत तो बहाना तलाश करती है ।) 


कियामत के लिये निराली सनद : इजरते मुफ्ती अहमद यार 


खान ०८८६५४८ फरमाते हैं, ““तफ्सीरे अजीजी' में बिस्मिल्लाह के | 


PA 


फवाइद में लिखा है कि एक वलिय्युल्लाह ०:८५७5५%5 ने मरते वक्त | 


बसिय्यत की थी कि मेरे कफन में 25८४०5) 4०-५ लिख कर रख देना 
। लोगों ने इस की वज्ह पूछी तो उन्हों ने जवाब दिया कि कियामत के दिन 
येह मेरी दस्ताबेज (या'नी तहरीरी सुबूत) होगी जिस के जरीए से रहमते 
इलाही (5% की दरख्वास्त करूंगा ।” 


(तफ्सीरे नईमी, पारह अव्वल, स. 42) 


अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । | 


मिलेगा दोनों आलम का खज़ाना पढ़ लो बिस्मिल्लाह 


खुदा चाहे तो हो जन्नत ठिकाना, पढ़ लो बिस्मिल्लाह 
का 00 05. togsiidesks 
40 ८४४४ ५0 ss 


vacate ५007 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा “५४%८0४५४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | &7 
४ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। (30 ॥.,०) ४ 
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तू अजाब से बच गया : फिकहे हनफी की मश्हूरो मा'रूफ 
किताब “दुर्रे मुख्तार” में है एक शख्स ने मरने से पहले येह वसिय्यत 
की, कि इन्तिकाल के बा'द मेरे सीने और पेशानी पर 


9 हः ° 
|] अल्लाह (४ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । है 


sass esas 
६ कफ़न पर लिखने का तरीका : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! EE 


जब भी कोई मुसलमान फौत हो जाए तो ५25५०5) 2।०-%-9 
वगैरा जरूर लिख लिया करें । आप की थोड़ी सी तवज्जोह बेचारे मरने 


vessels ४0 / ... 44-20 0 ४ लिखिये । मगर नहलाने 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४५४५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „-:५५५८५.५:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ #6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । Ces 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVV' OVS SD VN Evi Roa 


है या नहीं ?” जब वोह जबान निकालेगा तो उस पर सफेद खत में ' 


! 252५ लिखा हुवा पाएंगे । उसी वक्त हुक्म होगा, | 


“जा, हम ने तुझे बख्श दिया ।'' 


गुनहगारो, न घबराओ, न घबराओ, न घबराओ 


नज़र रहमत पे रख्खो जन्नतुल फिरदौस में जाओ 
2005, 8 7 उडी 2005 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा :-5४5५:५५८४:५.५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 67 
४ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (४) y 
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रखता है। चुनान्चे इमामुल मुख्लिसीन, सय्यिदुल मुर्सलीन, रहूमतुल्लिल 
आलमीन ##5%&0५८४४< का फरमाने कुबूलिय्यत निशान है 


हुज्जतुल इस्लाम, हज्रते इमाम मुहम्मद गृजाली 


७990 ८८४६ एक बुजुर्ग से नकल करते हैं, “एक साअत का इख्लास 
६, | हमेशा की नजात का बाइस है । मगर इख्लास बहुत कम पाया जाता 


EE 


(Er) |. 
अल्लाह (££ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
sedis tsi dels 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVYVY VV VV VV VV VV VV VVUVVVV VY VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVYVVVVUUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४5%४८०५४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (५ ५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


सुकून ही नहीं मिलता । 
मेरा हर अमल बस तेरे वासिते हो 
कर इख्लास ऐसा अता या इलाही 
आपतें दूर होने का आसान विर्द : मौलाए काएनात, हज्रते 
सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा ,५/५५४५८७५॥८४ से रिवायत है 


FE 
~ ॥-६०५८५८५५५.- ही से सीखी हैं” । इर्शाद फुरमाया, “जब तुम किसी 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५४ 


४ फरमाने मुस्तुफ़ा ८८४४४:४८०५७४७॥४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद 6) 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 


le UPC TILE SEE EP No pe 
पस अल्लाह (5%; इस की बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर 


५, 
f 


pd GN 8995 0902 ७०9७ ७-० पढ़ते रहने की आदत बना /5 


, 
मुश्किल की आसानी के लिये एक अमल येह भी है, कृब्ल अज्‌ (| 











AV UVUW IVY INV PY V VN UV VY VV UYU U VV NUVI V VY VSN Y NV VEY VIN VV LUVIN VUVIN, + 
| फरमाने मुस्तफा “+०५५०... : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ | ' € 
४ तक पहुंचता है । (५,८) ४ क 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 














५4५५४5 दा ' वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों 











En 
ER, 
77 में आशिकाने रसूल के साथ सफर कर के दुआएं मांगने से भी बे शुमार 


a इस्लामी भाइयों की मुश्किलात हल होने के वाकिआत हैं । चुनान्चे 


f 

















[४ में दाखिल करवा दिया । उस का औबाश भान्जा इयादत के लिये आया । 
" मामूंजान जिन्दगी की आखिरी घडियां गिन रहे थे । उस का दिल भर 
आया और आंखों से आंसू छलक पड़े । उस ने सुन रखा था कि दा 'वते | 
इस्लामी के मदनी काफिले में सफर के दौरान दुआ कबूल होती है । 


. 
चुनान्चे वोह मदनी काफिले में सफ़र पर चल दिया और खूब गिड॒गिड़ा 












E, F 


| te 
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फरमाने मुस्तफा “४५५५८५५५५. : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और ४ & 
नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (०८५४ ०4) 


Af Yyvvv vv viv VV VV VV VV VV VY VVVVVVY VV VV VVVVVVVVVY Fa ~ 
waaduiiiids ९२७) ४४५ 
al 2४६४ ५४ ॥ 22 

deeds losses 
५४4५९ दिल की गहराई से निकली हुई दुआ कभी रद नहीं 
हो सकती । अल्लाह (|; की बारगाह में जो भी दुआ मांगी जाए वोह 
// लाजिमन कबूल होती है और क्यूं न हो कि खुद हमारे प्यारे प्यारे सच्चे 

¦ अल्लाह (5 का सच्चा फरमान है: 


८०४ (38543 06) तरजमए कन्लुल ईमान : और तुम्हारे | 
: RS रब (५55) ने फुरमाया, “मुझ से दुआ 


Coca) 


करो मैं कृबूल करूंगा ।'” 
वस्वसा : खुदाए हमीद (5 कलामे मजीद में जब खुद इर्शाद फरमाता 


¦ की सूरतें मुख़्तलिफ हैं, कबूलिय्यते दुआ की तीन सूरतें मुलाहजा 


« 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९५५३५.+ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
„/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (५०७३ ६८>) 


a तप्य 
204८ i) 9१८ हद, 
SHEE 
ONE ie तुम्हारे हक में बुरी हो और अल्लाह 


कक अर डी जानता है और तुम नहीं जानते । /४ 
(2) उस दुआ मांगने वाले पर कोई सख्त बला व मुसीबत आनी थी। जिसे /! 


( में फुरमाया, “जब बन्दा आखिरत में अपनी उन दुआओं का सवाब )) 


h देखेगा जो दुन्या में मकबूल न हुई थीं, तमन्ना करेगा, “काश ! दुन्या में h 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VN VVVVVUVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५54८५८८५. ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५% तुम पर ४ &॥ 
४ रहमत भेजेगा । (५५० ८!) ४ 

५ 0! 
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En 
Ek, 


जारी हो गया । हर वक्त उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते फिरते कर 


' बेटी को रखने के लिये दी, ४४-०४ .४४४४५॥५»--३ पढ़ कर उस ने ली ' 
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४ फरमाने मुस्तफा +८5४५: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ #6 


| दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९. ८) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


, अल्लाह (55 की ता'जीम के लिये उम्दा शक्ल में १2-25५5 4-9 


,#| तहरीर किया अल्लाह 055 उसे बख्श देगा” (४४८०१ ८,४9) | 


सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५५४५४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४:४८०५४४४८ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


hi 


,# ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (७) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F .. 


(४ हुए फ्रमाते हैं, “रोजे विसाल नमाजे सुब्ह (फज्र) पढ़ ली थी और हनूज॒ 


५, 


| (या'नी अभी) वक्ते जोहर बाकी था कि इन्तिकाल फरमाया । नज्ञ में /! 


«44; एक नूरे मलीह (या'नी हसीन नूर) अलानिया नजुर आया (या'नी 
/४ जो भी मौजूद था वोह देख सकता था) कि सीने से उठ कर बर्के ताबिन्दा 
| (या'नी चमकदार बिजली) की तृरह चेहरे पर चमका जिस त्रह लम्आने /. 





फरमान मुस्तफ़ा -८5०:०८५८:5..: जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | 
“अल्लाह” था व बस । और अखौीर तहुरीर कि दस्ते मुबारक से हुई 
४ 9-255) थी कि इन्तिकाल से दो रोज पहले एक कागज ई" 
/ पर लिखी थी । बा'द, फुकोर (या'नी सरकारे आ'ला हजरत <&0४ 4522) ४ 


[/ ने हुजूर पीरो मुशिदे बर हक ५८९८४५८४ को रुआया (या'नी ख़्वाब) में देखा 


(हयाते आ'ला हजरत, जि. ।, स. 50,5, मक्तबतुल मदीना) 
/ अल्लाह (६5% की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
अर्श पर धूमें मचें वोह मोमिने सालेह मिला 
फर्श से मातम उठे वोह त़य्यिबो ताहिर गया 
(हदाइके बख्शिश शरीफ) 
od 80059 .$ Meds Sis 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! '>*-25।८/*25 4१2८.५ लिखने 
का अजीम सवाब पाने के लिये हो सके तो कभी कभी बा वुजू खुश खती | 
के साथ कागज वगैरा पर ५-5८५ ५५०८. तहरीर फुरमा लिया 
/ करें, लेकिन बे अदबी की जगह हरगिज न लिखिये, दीवारों पर भी आयात 9 


ह जुर्रात जमीन पर झड़ जाते हैं । (लिहाजा मसाजिद में भी इस अदब का 
फ खयाल रखिये |) और जमीन पर लिखने के बारे में तो खुद हमारे मीठे 


के मीठे आका (५५५५६८५५5४५. ने सराहतन मन्अ्‌ फरमा दिया है, चुनान्चे, ) 





SVVVVVVVNVVVVYVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VY VVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVV VINNY हा 
४ फरमाने मुस्तफा ««+5%८४५४४४४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ४) 

2 ४४५४४ 
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NE IEP 
Sots foe 
(हम अल्लाह {5 से अदब की तौफीक के तलबगार हैं कि बे अदब फज्ले 


रब [5 से महरूम हो कर दर बदर जुलीलो ख्वार फिरता है ।) 

५६ |हर ज॒बान के हुरूफ़ की ता'जीम कीजिये : प्यारे प्यारे 
इस्लामी भाइयो ! जमीन पर किसी भी ज॒बान में कोई लफ्ज नहीं 
लिखना चाहिये बा'जु अवकात लोग समझते हैं कि इंग्रेजी जुबान का 


अदब करने की जरूरत नहीं है। येह उन की सख्त गूलत्‌ फहमी है। गौर तो | 


% फरमाइये ! अगर इंग्रेजी में A-।AH+ लिखा होगा तो क्या आप अदब नहीं | 


है f 


फ हाल इंग्रेजी और दुन्या की हर जुबान के हुरूफ का अदब करना चाहिये । 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५८५५८२. ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #6 
,# ४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (i) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


बोली जाने वाली तमाम ज॒बानें इल्हामी हैं। जाहिर है जमीन पर 
९) किसी भी जबान में लिखने से उस की बे अदबी यकीनी है, आज कल 
है ट्राफिक के महकमे की जानिब से रहनुमाई के लिये सड॒कों पर बा 
(/ तहरीरें होती हैं येह गलत्‌ तरीका है। काश सिर्फ रंग बिरंगे (मगर सब्जु के /) 
इलावा) पट्टों से काम चलाया जाता । दरवाजों पर ऐसे पाएदान न रखें 

फ जाएं जिन पर ५४६। ०009६ लिखा होता है। अप्सोस ! आजकल हुरूफ \) 
h का अदब करना तकरीबन ना मुम्किन हो गया है। उमूमन बिछाने की दरी , 
) व चादर पर नीज फोम के गदेलों के अस्तर और पलंग की चादरों पर ( 


कम्पनी या डेकोरेशन का नाम तहरीर होता है, ५४.०. पर, चप्पलों और 

































(] 
(| वालों से बिगैर लिखाई के भी बनवा सकते हैं मगर इतनी सारी जहूमतें ( 


उठाने वाला बा अदब मदनी जेहन कैसे बने ? अल्लाह (|: की अता 
श §§ 
एक एक 


& 6 










(7 लिखाई देख कर सगे मदीना ६४८ का दिल बे करार हो गया उस पर |] 
उमर लिखा हुवा था। लाल इंटें हम्माम में, बैतुल खला में हर जगह की ® 










फरमान मस्तफा 50220 2 जब जाम और UVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVY हा 
Y फरमाने मुस्तफा "४०:८५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर Y a 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-५३) ¢ 


दीवार व फर्श में इस्ति'माल होती हैं। येह अल्फाज लिखते हुए माजी 
की एक दिल खराश याद जेहन पर उभर रही है उस को भी अर्ज किये 
देता हूं । 

/ मदीने शरीफ़ की एक दिल खराश याद 
मस्जिदुन्नबविय्यिश्शरीफ ५5४5) ५,>८०% को मशरिकी जानिब बाबे 
जिब्रईल के सामने एक कदीम गली थी जो कि जन्नतुल बकीअ की तरफ \ 
जाती थी उस मुकहस गली को उश्शाक बिहिश्ती गली कहा करते थे, 
उस में कई यादगारें मसलन : अहले बैते अत्हार ०५६४: के मकानाते 

/ तृय्यिबात वगैरा थे, अब वोह मीठी मीठी हकीकी मदनी गली शहीद कर दी 


SE 


() गई है। 400 सि.हि. की एक सुहानी शाम को (सगे मदीना ६४५४) उसी हे 


बिहिश्ती गली से गुजर रहा था कि गटर के एक ढक्‍कन की अरबी 
न § लिखाई पर नजर पड़ी । गौर से देखा तो उस पर लोहे की ढलाई से 
“'मजारिल मदीना तहरीर था में ने जज्बए अकीदत में उस तहरीर को 
चूम लिया और जिन बद नसीबों ने मेरे मीठे मीठे मदीने (४५५ ७5;) 


, 
आइ, मैं ने मुड़ कर देखा तो कोई अपने वतृन का था, बड़े पुर तपाक त्रीके 
फ से मिला और तअज्जुब की बात येह है कि मुझ से मा'जिरत करते हुए |) 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVYVVYVVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVVUNVY हा 
Y फुरमाने मुस्तफ़ा ":5५५५५८५.५:५-- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५५८) 


४ 
VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


, चला आ रहा हूं और आप की हर नक्लो हरकत का जाएजा ले रहा हूं, | 


बल, 


#<445%255 ४4% SSNS ONAN | 


महफूज खुदा रखना सदा बे अदबों से 
और मुझ से भी सरज़द न कभी बे अदबी हो 


Hae Sids ३४४0४ ४७ 












VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVY YY VVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VV VV VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "५४५५६८९५५५५. ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक § if) | 
{मे तमाम जहानों के रब का रसूल ह| ( | oo NOM = ५0 3 है 
«.ह दीवाने का जवाब : अरबी में शहर के लिये बलद का लफ्ज भी / ै 
| 


€ €) मा'रूफ है। मदीनए मुनव्वरह की शहरी इन्तिजामिया को भी बलदिय्या 
¢ 















ही कहते हैं आखिर ऐसा प्यारा नाम मदीना ४,५१ ८5 गटर के ढक्कन 
| ही पर लिखने की क्यूं सूझी ? आरबी जुबान के इलावा ब शुमूल उर्दू दुन्या 
की किसी भी ज॒बान में जब मदीना कहा जाएगा तो हर एक उस से मुराद 


















मुबारका तहरीर फरमाए हैं उन में मुजर्र॑द (या'नी तन्हा) लफ्जु मदीना भी 
FE शामिल किया है । और इस को मदीनतुल मुनव्वरह ४५५ ७३; की EE 
छे तारीख पर लिखी हुई किताबों में देखा जा सकता है। मसलन : अृल्लामा $ 
न नूरुद्दीन अली बिन अहमद अस्सम्हूदी ५,४%/5-:%& ने वफ़ाउल वफ़ा a 
जिल्द  सफहा 22 में मदीना शरीफ के बहुत सारे अस्माए मुबारका 
९) लिखे हैं उन में एक नाम मदीना भी लिखा है । बहर हाल किसी भी 
| जाविये से गटर के ढक्कन पर मदीना बल्कि अल मदीना लिखने को 


उश्शाक का दिल तस्लीम कर ही नहीं सकता । “अल मदीना” क्या है /) 
























नामे मदीना ले दिया चलने लगी नसीमे खुल्द 
सोजिशे गम को हम ने भी कैसी हवा बताई क्यूं 
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४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८९.८५५.५ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 


v & 


४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा। (५ क) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


आ'ला हजरत «८५७5५५5 के भाईजान हजरत मौलाना हसन 


VY 
VVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६ -- ~ 


रजा खान ०८५५१५5: यूं इज्हारे तमन्ना करते हैं। 
रहें उन के जलवे बसें उन के जलवे 
मेरा दिल बने यादगारे मदीना 
(जौके ना'त) 
| sd 2<50४%॥ ५. २४25; 
भर वस्वसा : गटर फिर गटर होता है इस का ढक्कन चूमना सख्त मा'यूब | | 
`) है। ॒ 
)इलाजे वस्वसा : गटर का ढककन ऊपर होता है मवाद अन्दर । सूखे | 
हुए ढककन को जिस पर नजासत का कोई जाहिरी असर न हो उस को 
नापाक कहने की कोई वज्ह नहीं, लिहाजा मदीनतुल मुनव्वरह ४५4 ६5; 


दियार के ढक्कन पर लिखे हुए अल मदीना को चूमना और मस्ती में, 
झूमना सिर्फ आशिकाने मदीना ५८5५५5 का हिस्सा है । मीठे मीठे 
/ मुस्तफा ^८४४५५५५५५४८५-- के दीवानो, मदीने के मस्तानो और शम्ए बज्मे 
| रिसालत के परवानो झूम झूम कर कहिये : 
। अल मदीना से हमें तो प्यार है 
42८55! अपना बेड़ा पार है 
saad tosses 





५, 
f 


&52083099%॥ 9 6 hos 
all gaa ५४ ॥ 2४ 


Adis ५0८४५ 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5५५:८५.८८५.- : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #6 
४ 0५४ उस पर दस रहमतें भेजता है। Cen) 
४) 


NVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


$ में देख कर जब हाल पूछा तो कहने लगे, “मैं ने दा 'बते इस्लामी के § 
^ सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में शिर्कत की निय्यत से खुसूसी ट्रेन में निशस्त ह 
बुक करवाई थी । और अल्लाह (5 ने इस सच्ची निय्यत के सबब 


मेरी मग्फिरत फरमा दी ।” 
ARG 5५८ Dz poe ६ Oz 
. (अल्लाह (5 की रहमत “बहा” या'नी कीमत नहीं मांगती । अल्लाह ५5 ड 
की रहमत तो “बहाना” ढूंढती है ।) 
sais 


क 





VVVVVVVNVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VV UV VV VV NV VV VYVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने sales :५54:८७४३५.८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा / & 


जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५५ ») | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. 


हे ° 
{| अमल करने का मौकृअ्‌ न मिलने के बा वुजूद इज्तिमाअ में शिर्कत (| 


की निय्यत करने वाले खुश नसीब की मग्फिरत कर दी गई । हज्रते 
सय्यिदुना हसन बसरी ८2५८०५८४5 फरमाते हैं, “इन्सान को चन्द रोज्‌ 
के अमल से नहीं अच्छी निय्यत से जन्नत हासिल होगी ।'' /४ 
CAN 6 हू २२०० clas) 7! 
याद रखिये ! निय्यत दिल के इरादे को कहते हैं । दिल में इरादा न 
[ होने की सूरत में खाली हां कर देने से निय्यत का सवाब नहीं मिलता । \) 


| मसलन : किसी से कहा गया, कि कल आना । उस ने हां कह दिया और 


दिल में येह इरादा है कि नहीं जाऊंगा तो येह झूटा वा'दा हुवा और झूटा 
वा'दा करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जब नबिय्ये 


| हैं तो वोह इन तमाम बातों में हमारे साथ शरीक होते हैं हालां कि वोह मदीनए 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४४४५५४४४५५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५४४४४५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा /६६०४:४४0५४४/४. ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५: ४ # 
,/ ४ उस पर सो रहुमतें नाजिल फरमाता है। (८) 
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लगाए तो वोह कियामत के दिन इस त्रह आएगा कि उस की खुशबू 
कस्तूरी से जियादा महक रही होगी और जो आदमी गैरे खुदा की 


£ 


(0 (० ६ १2०४९४४ Cee TNR ० ८ Dh Cy 

हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गजाली ५५८४ 
कीमियाए सआदत में हदीसे पाक नकल करते हैं, “सरकारे मदीना 
०८5५५३८५५5४५. का फरमाने आलीशान है, “जो शख्स इस निय्यत से 


कर्ज ले कि वापस नहीं करेगा तो वोह चोर है” । / 
(१०९ _6 ८३:०३ ६:०४) Yt 


फ रहमत पर कुरबान ! वोह बे नियाज है। किस बन्दे के साथ उस की क्या 


# 
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४ फरमाने मुस्तफा «-४५५:८५५५३.- ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ 


Vv 


4 ४, पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । ( ० 02 
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५, 
f 


लड़की पर नजर पड़ गई और एक दम उस के दिल में इश्क की आग , 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVV VV VY VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 


फरमाने मुस्तृफा :-५:4:८५८०५.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ 6 
४ पढ़ो । क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ प मुझ पर पेश किया जाता है। Y 


| हर hd 
+ V 
HY VVvvvY ४५४! ५५००४४४०४४४०००४४५४४४०४४ए(५५५५५५५एएएएएएए५०००ए:४४एएएए Roa 


भलाई नहीं, तूने अपने दीन से वफ़ा नहीं की तो किसी और के साथ क्या 


[ रियाजुत बल्कि अपना दीन तक दाव पर लगा दिया ! ले सुन ! तू (| 

“. इस्लाम से फिर कर मुरतद हो चुका है और ५:८3 मैं ईसाइयत /* 
को छोड़ कर मुसलमान हो चुकी हूं । येह कह कर उस ने सूरतुल 
इख्लास की तिलावत की, किसी सुनने वाले ने हैरत से पूछा, “येह तुझे 

¦ कैसे याद हो गई ?” कहने लगी, “दर अस्ल बात येह है कि ख्वाब के 


है § 


मुराद मेरी जगह जहन्नम में जाने के लिये आ गया। फिर वोह साहिब मुझे 
*/ जन्नत में ले गए वहां मैं ने येह लिखा हुवा देखा, 


RR NEG ied तरजमए कन्जुल ईमान : अल्लाह | 


$ ;,।११7// > _/ जो चाहे मिटाता और साबित करता है 
० Wal sg 


और अस्ल लिखा हुवा उसी के पास 
है। 
फिर उन्हों ने मुझे सूरतुल इख्लास याद करवाई, जब मैं बेदार 
.| हुई तो येह मुझे याद हो चुकी थी । 
हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी «५८5५८5 ने फरमाया, “वोह 
खुश नसीब लडङ्को तो मुसलमान हो गई लेकिन बद नसीब आबिद 


(3 ०० १.) 
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V V 5 

४ फरमाने सु ४#/5%0५८५ 5: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ #6 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८८३. ;) 
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शह्वत से मग्लूब हो कर मुरतद होने के बा'द आज कृत्ल कर दिया गया । 
६3 00 ६८८5 हम अल्लाह (+ से आफिय्यत का सुवाल करते हैं। 


° 
है कीडे मकोडे अच्छे रहे कि न उन्हें सल्बे ईमान का खौफ, न सकरात व 9 


कृब्रो हशर की होलनाकियों को वहूशत, न अजाबे जहन्नम का डर । 
काश कि न वुन्या में पैदा में हुवा होता कृब्रो हशर का हर गम ख़त्म हो गया होता 
आह! सल्बे ईमां का खौफ़ खाए जाता है काश के मेरी मां ने ही नहीँ जना होता 
आह ! करते इस्यां हाए ! खौफ दोजख का 
काश ! मैं न दुन्या का इक बशर बना होता 


अल्लाह (55 बे नियाजु है, हमें उस से हर दम डरते रहना 








४ फरमाने मुस्तफा /६६०४:४४0५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5% 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( 
4 ४! 
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$ . 
| | साल थी । इब्तिदाई दौर दुन्या की रंगीनियों की नज़र रहा मगर फिर डे 
6 A 
9 
मदनी इन्किलाब बरपा हो गया । 995 ई. में जब दूसरी बार हज का 
9 मुज्दए जां फिजा मिला तो उन की खुशी काबिले दीद थी । जैसे जैसे 


रवानगी का वक्त करीब आ रहा था खुशी दो चन्द होती जा रही थी । 


५4५९5 दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल की बरकत से जिन्दगी में 
& 6: 




















A 


&। आखिर उन की खुशियों की मे'राज का वक्त करीब आ गया । रात 4:00 






. पन्दरह!ऽ मिनट हुए होंगे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक पड़ी । चौंक |, 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८:४५:८८. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' 6 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। Ce) 


V 
6 VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YY VVVVVV VV VV VV VV VV V VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


घर में कोहराम मच गया कि कुछ ही देर बा'द सफ्रे मदीना के लिये 
kk, 


प 


4 


^/ लाए। फौरन।.0.७ में ले जाया गया, चन्द मिनट बा'द डोक्टर ने आ ५० 
, कर बताया कि आप के वालिद बड़े खुश नसीब थे कि उन्‍्हों ने बुलन्द 


EAE 


| आवाज्‌ से "५४४५८७5०३. (८४2 42/95 पढ़ा और उन (ब 
FE 


का इन्तिकाल हो गया । 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VV VY VVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/55४0५5%/( ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #6 
,# ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (.३।,॥ ४ 


st nh ie 00 00007 cc OOP. 
एक सय्यिद जादे ने वालिदे मईम को गुस्ल दिया । चूंकि वालिद 
साहिब को उंग्लियों पर गिन कर अज्कार पढ़ने की आदत थी लिहाजा 
| आप की उंगली उसी अन्दाज में थी गोया कुछ पढ़ रहे हैं, बार बार उंग्लियां ४ 
सीधी की जातीं मगर दोबारा उसी अन्दाजु पर हो जातीं, “५५५५५5 
कसीर इस्लामी भाई जनाजे में शरीक हुए । “+4५५८ मेरे भाई की भी 
वालिद साहिब के साथ हज पर जाने की तरकीब थी । वोह हज की 
[| 


| | 


फारिग हो कर बहुत तलाश किया मगर न पा सके। 


/ अल्लाह (| की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
। मदीने का मुसाफिर हिन्द से पहुंचा मदीने में 
कदम रखने की नौबत भी न आई थी सफ़ीने में 
baddies Tussle 
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V ड Paras ¥ cf 
४ फरमाने मुस्तफा "5:८५.5५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
„/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (30 ५.८) 


V 
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“ छोटे से नेक अमल से खुश हो कर तौबा की तौफीक दे कर बलिय्ये 

६) कामिल बना दे । चुनान्चे 

/४ शराबी वली बन गया : हजरते सय्यिदुना बिश्रे हाफी 255 ५८2४5 
१ तौबा से कब्ल बहुत बड़े शराबी थे । आप «५८५७5५१८5 एक मरतबा 

शराब के नशे में धुत कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक कागृज्‌ पर नजर पड़ी | 
फ जिस पर ५25८५४25) 4७०-३ लिखा हुवा था । आप ८५५5६८5 ने 










ता"जीमन उठा लिया और इत्र खरीद कर मुअत्तर किया फिर उसे एक 








ने दिल में सोचा कि बिशर तो शराबी है। शायद मुझे ख्वाब में गलत 
फृहमी हुई है । चुनान्चे उन्हों ने वुजू किया, नफ्ल पढ़े और फिर सो रहे । /* 
{ दूसरी और तीसरी बार भी येही ख्वाब देखा और येह भी सुना कि “हमारा // 














फ} चुनान्चे वोह बुजुर्ग <८॥४४५४5८5 हज्रते बिश्र «८९५५5५५६८५ की तलाश |} 
h में निकल पड़े उन को पता चला कि वोह शराब की महफिल में है तो वहां हा 
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४ फरमाने मुस्तफा “८४५५५०५०४५: : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफृ पढ़ेगा मैं कियामत ‡ 67 


४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (Pe ‘| 
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पहुंचे और बिशर को आवाज दी । लोगों ने बताया कि वोह तो नशे में बद 
* मस्त हैं ! उनहों ने कहा, उन्हें जा कर किसी तरह बता दो कि एक आदमी 


फुरमाया, उस से पूछो कि वोह किस का पैगाम लाया है? दरयाफ्त करने 
पर वोह बुजुर्ग «५८5८६५ फरमाने लगे, अल्लाह (55 का पैगाम लाया / 


हूं। जब आप «£५ ५८५५५८:५ को येह बात बताई गई तो झूम उठे और फौरन ^ 
ह नंगे पाउं बाहर तशरीफ ले आए पेगामे हक (5 सुन कर सच्चे दिल से 
° 


तौबा की और उस बुलन्द मकाम पर जा पहुंचे कि मुशाहदए हक (५ के 
गुलबे की शिद्दत से नंगे पाउँ रहने लगे । इसी लिये आप ८५५5५।६५:5 
हाफी (या'नी नंगे पाउं वाला) के लकब से मशहूर हो गए । 


sedis tosis | 
बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब : प्यारे प्यारे इस्लामी 
§ भाइयो ! अल्लाह (|: का नाम लिखे हुए कागज के टुकड़े का अदब 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “-५५4:८५८५५५.- ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
„| ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (४) 
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बिश्रे हाफी 2 ५। ६८५८८ ने अल्लाह रब्बुल इज्जृत (5 के नाम का 
अदब किया तो अजमत पाई । तो आज हम अगर शहन्शाहे आली नसब 
¢ 


फ सय्यिदुना बिश्रे हाफी ४ ५८५८८ ने जहां अल्लाह (5 का नाम |) 


न देखा वहां इत्र लगाया तो पाक हो गए, हम भी जहां जिक्रे रिसालत मआब 


प्‌ “55५५८५५४८5 हो वहां अरके गुलाब छिडकें तो क्यूं पाक न होंगे ? 
ER 
क्या महक्ते हैं महक्ने वाले बू पे चलते हैं भटक्ने वाले 
आसियो ! थाम लो दामन उन का वोह नहीं हाथ झटक्ने वाले 


(हदाइके बखिशिश शरीफ) | 
wid 5 leds 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४४५५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४५४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४%४८०५८४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
,/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५ ५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


4 में गोबर है 
| | का इन्तिकाल हो गया है वरना येह जानवर कभी रास्ते में गोबर न करता । 6 


चुनान्चे थोड़ी देर के बा'द उस ने सुन लिया कि हजरत «८0४ ५05: 
का विसाल हो गया है। (मुलख्खस अज्‌ अहूसनुल विआअ, स. 37) 
अल्लाह (£5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 

जो कि इस दर का हुवा खल्क्े खुदा उस की हुई 

जो कि इस दर से फिरा अल्लाह उस से फिर गया 

ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पर पड़ रहो 

क्राफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया 


अकीदत मन्दों की भी मग्फिरत : हजूरते सस्यिदुना बिशरे हाफी 


इर्शाद फुरमाया, तुम को बल्कि तुम्हारे जनाजे में जो जो शरीक हुए उन को 
¢ भी में ने बख्श दिया । तो मैं ने अर्ज किया, या अल्लाह (5 मुझ से 
| महब्बत करने वालों को भी बख्श दे। तो अल्लाह 5 की रहमत मजीद 


sedis Msi dels 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५४७७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 
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आ 'माल न देखे येह देखा, है मेरे वली के दर का गदा 


खालिक ने मुझे यूं बख्श दिया, 4८-८५ 4 ५८५८ 


n 
| | रहा है! जी हां ! बारगाहे खुदावन्दी (5 में आर्ज करने पर उन्हें उन से (| 


) महब्बत करने वालों की मग्फिरत की भी बिशारत मिल गई । &##«४# 


| हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी, क्यूं कि हमें तमाम औलियाउल्लाह से 
° 


(१ महृब्बत और वलिय्ये कामिल हृज्रते सय्यिदुना बिश्रे हाफी 


3 4॥ ६८८८ से भी प्यार है। 
बिशरे हाफ़ी से हमें तो प्यार है ॥।४८५3! अपना बेड़ा पार है 
हम को सारे औलिया से प्यार है ४53! अपना बेड़ा पार है 
edad. Nessie 
अब जमीन से मुकृहदस कागज उठाने की फुजीलत सुनिये और झूमिये : | 
मुतबर्रक कागृज उठाने की फजीलत : अमीरुल मुअमिनीन 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८८४४ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
४ तक पहुंचता है। (,,,:८) 

A ४५४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVV' rR Ne PN [4 


अल्लाह ,|5 उस (उठाने वाले) का नाम (रूहों के सब से आ'ला मकाम) 

/ इल्लिय्यीन में बुलन्द फुरमाएगा और उस के वालिदैन के अजाब में तख्फीफ 
(या'नी कमी) करेगा अगर्चे उस के वालिदैन काफिर ही क्यूं न हों ।” 

(४. bot Moi pox) 

मुफ्तिये आ जमे हिन्द «८५५८5५६५ और कागजात व 

हुरूफ़ की ता 'जीम : आलिमे बा अमल, फाजिले अजल, आशिके 


हिदायत, ताजदारे अहले सुन्नत, शहजादए आ'ला हजरत सय्यिदुना व 
9 क 5,3 4 c हु 
४ €| मौलाना अल्हाज मुहम्मद मुस्तफा रजा खान ५८४ ८४ अल मा'रूफ |ॐ 
“हुजूर मुफ्तिये आ'ज॒मे हिन्द” सादा कागृजात और हुरूफेमुफ्रदह 


की भी ता"जीम बजा लाते थे क्यूं कि वोह कुरआनो हदीस और शरीअृत , 
६,=| की बातों को लिखने में काम आते हैं । 397 सि.हि. में दारुल उलूम 
हि El के 


2h 


रब्बानिय्या, बान्दा (अल हिन्द) के सालाना जल्सए दस्तार बन्दी में 
हुजूर मुफ्तिये आ'जमे हिन्द «४४455 तशरीफ लाए । सुवारी से 
उतर कर चन्द ही कृदम चले थे कि आप की नजर उर्दू लिखाई वाले // 
कागज के चन्द बोसीदा टुकड़ों पर पड़ी आप «८५७5४८5 ने फौरन उन 
को जमीन से उठाया और फरमाया : कागजात और अरबी हुरूफ़ (कि 
) उर्दू के भी चन्द के इलावा सभी हुरूफु आरबी हैं इन) का एहतिराम करना |, 
चाहिये इस लिये कि इन से कुरआने अजीम व अहादीसे मुकदहसा और | 


« 


तफासीर वगैरा मुरत्तब होती हैं ।” 
¢ 





४ फरमान मस्तफा 00000 ० / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०२८५८४:३५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र ओ 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


६,६ हुजूर मुफ्तिये आ'जमे हिन्द «५८५८५5५५5 और दुख्यारों 
ह 
की गम ख़्वारी : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! 


रखता होगा ! चुनान्चे हुजूर मुफ्तिये आ 'जुम «८८5५८५ मुसलमानों ^ 
की गम ख्त्रारी और दिलजूई करने में भी अपनी मिसाल आप थे, मुसलमान 
का दिल तोड़ने से हर दम इज्तिनाब फुरमाते, उन को फाएदा पहुंचाने के ) 
बेहद हरीस थे और हरीस क्यूं न होते कि जिस मदनी आकू मीठे मीठे 
. | | . 
हे बुन्याद है: ४६६६४ ८ ५ या'नी “बेहतरीन शख्स वोह है जो लोगों को | 
फ़एदा पहुंचाए।” (८+; २.७... ४ ० ६-६६ ०,-७ १६ ० ९ ३ ०) (७) इस | 


हदीसे पाक पर अमल की मदनी झलक पेश करते हुए एक अनोखी 





४४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “-५५५५:०९.५५.+ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
„/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८०।५२॥ ६८>) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६... 


कै 
| । मोहतमिम रईसुल कुलम हजरत अल्लामा अर्शदुल कादिरी साहिब ने 6 


उस शख्स से फुरमाया : गाड़ी का टाइम हो चुका है और तुम अभी 
ता'वीज के लिये बोल रहे हो ! हुजूर मुफ्तिये आ 'जूम ,४54५-५4:८ 
हे ने अल्लामा ६4८ 45५ को, उस शख्स को रोकने से मन्अ्‌ फरमाया । 
| अल्लामा साहिब ने अर्ज की : हुजूर ! गाड़ी छूट जाएगी । इस पर ^ 
| हुजूर मुफ्तिये आ ' जमे हिन्द 5४४. 9 ने खौफे खुदा (६ से सरशार 
और दुख्यारी उम्मत की दिलजूई में बे करार हो कर जो जवाब दिया \) 


8 वोह सुनहरी हों से लिखने के काबिल है चुनान्चे फरमाया : छूट जाने h 


(मुफ्तिये आ'जुम की इस्तिकामत व करामत, स. 20, 2॥) 
अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
खयाले खातिरे अहूबाब चाहिये हर दम 
अनीस ठेस न लग जाए आबगीने ? को 


† : येह मजुमून गालिबन हजरत अल्लामा अर्शदुल कादिरी «५८९५८5५५5 की जिन्दगी में लिखा 


गया है क्यूं कि “४4«« ५” जिन्दों पर लिखने का उर्फ है। 2: आबगीना या'नी दिल 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५५४४४४४५५५४४४४५५४४४५४४५५४४४५५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “5»४:४८0५४४/४- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५55 तुम पर ४ # 


४ 
४ ४ रहमत भेजेगा। ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVY 


उन्हाँ ने अदब से रखने की कोई मुनासिब जगह न पाई तो उसे निगल लिया । 


रात ख्वाब देखा कोई कह रहा है, उस मुकृदस कागज के एहतिराम की 


(६५ ० Hpbi) 
/ अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । | 
&53209४<% 7. togsidesks 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने 
5 925 > लिखे हुए कागृज को उठा कर उस की ता'जीम 
करने वाले को अल्लाह (|: ने तौबा की तौफीक दे कर विलायत का 


दिया जैसा कि “बहजतुल असरार शरीफ '' में है, हज्रते सय्यिदुना | 


शैख अबू बक्र बिन हवार ८% फरमाते हैं, इराक के अवताद 
५ सात हैं, () हज्रते सय्यिदुना शैख मा 'रूफ़ कर्खी (2) हजरते सय्यिदुना 
.| शैख इमाम अहमद बिन हम्बल (3) हजुरते सय्यिदुना शैख बिशरे हाफ़ी | 
( (4) हज्रते सय्यिदुना शैख्‌ मन्सूर बिन अम्मार (5) हज्रते सय्यिदुना | 
शैख जुनैद (6) हज्रते सय्यिदुना शैख सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी a 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VY VV VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY YY VVVYVVVVVVVVVUUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५०९५५५५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.० ०.) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६ sm ~ र 


(7) हज्रते सय्यिदुना शैख अब्दुल कादिर जीलानी ५८5८५।६३->5 (हमारे 


“शरीफ” और “हबीब” बोलते हैं जब कि जनाब की जगह लफ्जु “सय्यिद'' 
इस्ति'माल किया जाता है मतलब येह है कि एक गैर अरबी सय्यिद साहिब) जो 
कि बगृदाद शरीफ में कियाम फरमाएंगे, उन का जुहूर पांचवीं सदी [ 
/ हिजरी में होगा और वोह सिद्दीकीन (या'नी औलियाए किराम की सब से 


i 


और जमीन के कुत्ब हैं। 
EE अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
किसी खित्तए जुमीन या'नी शहर वगैरा का इन्तिजाम जिस 
वबलिय्युल्लाह के सिपुर्द हो उस को कुत्ब कहते हैं। 


चार दुआओं की हिकायत : बिस्मिल्लाह शरीफ की तहरीर वाले | 


) ८५७5५८5 नेकी की दा'वत की धूमें मचाते थे, ला ता'दाद अफ्राद 


5 
€| बसद अकीदत आप «८५८५५१5 का बयान सुनने आते थे । एक बार|:* 


४ आप ८८५८5५६5 के इज्तिमाअ में किसी हकदार ने चार दिरहम का 


« 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VVVVVVVUVV VV YVVVVYYVUVVVVVYV VV YY VVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५८५४५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ ' 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे (५:८) ४ 


V 
4 VV VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVVVVY ५ - 


ह 
ER 


° 
b उस के कदम थम गए और उस के पास जो चार दिरहम थे वोह उस ने 


साइल को पेश कर दिये। हज्रते सय्यिदुना मन्सूर «८५5८६: ने फूरमाया 
बताओ कौन कौन सी चार दुआएं करवाना चाहते हो? अर्ज किया, () में 
गुलामी से आजाद कर दिया जाऊं (2) मुझे इन दराहिम का बदला मिल 


जाए (3) मुझे और मेरे आका को तौबा नसीब हो (4) मेरी, मेरे आका की, * 


तो उस ने वाकिआ कह सुनाया, आका ने पूछा, पहली दुआ कौन सी थी? / 

Fk गुलाम बोला, में ने अर्ज किया, दुआ कीजिये में गुलामी से आजाद कर 
दिया जाऊं। येह सुन कर आका को जुबान से बे साख़्ता निकला, “जा तू |) 
गुलामी से आजाद है।” पूछा, दूसरी दुआ कौन सी करवाई ? कहा, जो , 
चार दिरहम में ने दे दिये हैं उस का ने'मल बदल मिल जाए। आका बोल | 
उठा, मैं ने तुझे चार दिरहम के बदले चार हजार दिरहम दिये । पूछा 

& तीसरी दुआ क्या थी? बोला, मुझे और मेरे आका को गुनाहों से तौबा की 6 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४५४४५५४५५४४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५५८०८४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कयामत ४ & 
के दिन में उस से मुसाफूहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५९+ ८) Y 
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इज्तिमाअ की मग्फिरत हो जाए। येह सुन कर आका ने कहा, “तीन बातें 
*) जो मेरे इख्तियार में थीं वोह कर ली हैं चौथी सब की मग्फिरत वाली बात 
| मेरे इख्तियार से बाहर है । उसी रात आका ने ख्वाब में किसी कहने वाले ४ 
को सुना, “जो तुम्हारे इख्तियार में था वोह तुम ने कर दिया । और मैं 
अहंमुर्राहिमीन हूं मैं ने तुम्हें, तुम्हारे गुलाम को, मन्सूर को और तमाम 
हाजिरीन को बख्श दिया | 


दुआए वली में वोह तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी 
sad iiis losis 


। मिट्टी का शिकस्ता पियाला : सिल्सिलए आलिय्या नकश 
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४ फरमाने मुस्तफा “5४५५८५४१५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ ' &# 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे । (८८३. ;) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


इल्हाम फुरमाया गया, “जिस त्रह तुम ने मेरे नाम की ता'जीम की में 
९) भी दुन्या व आखिरत में तुम्हारा नाम ऊंचा करता हूं । आप «८५54६८: 
है ई 5 
b फुरमाया करते थे, “अल्लाह # के नामे पाक का अदब करने से मुझे 


हर वोह मकाम हासिल हुवा जो सो!०० साल की इबादतो रियाजृत से भी /) 





















हासिल न हो सकता था !” (60८४४. (# न Briel हा) 
% सादा कागज का भी अदब : सिल्सिलए आलिय्या नवृश बन्दिय्या \) 


h के अजीम पेशवा हज्रते सय्यिदुना शैख अहमद सरहिन्दी अल मा'रूफू , 









इस बिछोने के नीचे कोई कागज है।” ला 
३६ राह चलते हुए कागृजात को लात मत मारिये ! : प्यारे प्यारे 
फ इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा, सादा कागृजु का भी अदब है और क्यूं 
न हो कि इस पर कुरआनो हदीस और इस्लामी बातें लिखी जाती हैं । 
५०५९५५ बयान कर्दा हिकायत में हज्रते सय्यिदुना मुजद्दिद अल्फे 
सानी »४॥४:-:»७ की खुली करामत है कि बिछोने के नीचे के कागज का 
/ जाहिरी तौर पर बिन देखे पता चल गया और आप «८५८5५८ नीचे उतर 
0 आए ता कि गुलामों को भी कागजात के अदब की तरगीब मिले । '“बहारे 
शरीअृत' मैं है, कागृज्‌ से इस्तिन्जा मन्अ है अगर्चे उस पर कुछ भी न| 
फ लिखा हो या अबू जहल ऐसे काफिर का नाम लिखा हो । 
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Y फरमाने मुस्तफा "-5५५:५५5५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८४६.५) ४ 


4 VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNY ५ + म ~ 








चूंकि लफ्जे “अबू जहल” के तमाम हुरूफे तहज्जी (,]० ह9 <!) 







५४८५१८६ वोह अख्बारात बे अदबियों के मुख्तलिफ मराहिल मसलन : b 
।+4।६७८ घर के कचरा डालने के डिब्बे, गलियों में कृदमों तले रौंदे जाने, / 
. गन्दगियों और तरह तरह की आलूदगियों से दो चार होने के बा'द बिल 
फ आखिर कचरा कूंडी में जा पहुंचते हैं, नीज बा'जु लोगों की येह ना ३; 


कह 










मा'कूल आदत होती है कि चलते चलते राह में पड़े हुए लिखाई वाले , 






[[ कलम की छीलन : “बहारे शरीअत” में है, नए कलम का तराशा /) 
ह (या'नी छीलन) इधर उधर फेंक सकते हैं। मगर मुस्ता'मल (या'नी इस्ति'माल § 


} शुदा) कलम का तराशा ऐसी जगह न फेंका जाए कि एहतिराम के खिलाफ ]] 














हो । (जब तराशे का एहतिराम है तो खुद मुस्ता'मल कलम का कितना 


४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४५४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४५५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४५४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “-५४:५०५.५:५.८ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर  # 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८.४ ..:) 


एहतिराम होगा येह हर जी शुऊ्र समझ सकता है ।) नीज जिस कागज पर 

*) अल्लाह (5 का नाम लिखा हो उस में कोई चीज रखना मक्रूह है और 
| । थेली पर अस्माए इलाही (%&) लिखे हों उस में रुपिया पैसा रखना ४ 

मक्रूह नहीं । खाने के बा'द उंग्लियों को कागृज से पोंछना मक्रूह है । 


(बहारे शरीअत, हिस्सा : 6, स. 49, मदीनतुल मुशिद बरेली शरीफ, ८%.) 


/* टिश्यू पेपर से हाथ पोंछने, जहां मुफ्त ढेले वगैरा दस्त याब न हों वहां 


[| टॉयलेट पेपर से जाए इस्तिन्जा खुश्क करने की उलमा इजाजत देते हैं क्यूं 


sadist 05४ 
सियाही (॥४९) के नुते का अदब : हजूरते सस्यिदुना मुहम्मद 
हाशिम कशमी ९८५७5५८ फरमाते हैं, "में सिल्सिलए आलिय्या नकश 


कर रहे थे, ज्रूरतन बेतुल खला गए मगर फौरन वापस आ कर पानी का 
कर लोटा मंगवा कर बाएं हाथ के अंगूठे का नाखुन शरीफ धोया, फिर बैतुल 
[/ खुला तशरीफ ले गए । बा'दे फरागृत जब तशरीफ लाए तो फरमाया, 













फरमान मस्तफा ८०८); : जो मझ पर एक बार दरूद पढता है अल्जाह उस के 

Y फरमाने मुस्तफा "८५५५५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे आल्जा उस के 

४ लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 
VVVVVVVVVVVVVVVV 


V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVNVNY EF sm 


Mh 
hd 
V Lid 
hi 
V 
Vv 






(४) का नुक्ता लगा हुवा था । चूं कि येह उसी कृलम से था जिस से / ; 
कुरआनी हुरूफ (अरबी जुबान के सारे जब कि फारसी और उर्दू के अक्सर 
9 हुरूफृ कुरआनी हैं ।) लिखे जाते हैं । इस लिये बाएं हाथ के अंगूठे पर लगे 
¦ हुए उस नुक्ते के साथ वहां बैठना अदब के खिलाफ था, हालां कि बहुत 













~ दीवारों पर इश्तिहार न लगाएं : अल्लाह ! अल्लाह ! 
FE सिल्सिलए आलिय्या नकश बन्दिय्या के अजीम पेशवा हज्रते मुजहदिदे EE 
॥ अल्फे सानी 2६% ८८ कलम की सियाही (॥५९) के नुक्ते का भी इस ४ 
न कदर अदब फरमाते थे जब कि हमारे यहां हालत येह है कि लिखने के न 
दौरान लगी हुई सियाही के निशानात धो कर उमूमन गटर में बहा दिया 
९) जाता है और ना काबिले इस्ति'माल हो जाने पर कलम और उस के अज्जा हे 
हे को पहले कचरे के डिब्बे में डालते और बा'द में कचरा कूंडी की नजर कर | 


देते हैं । ब्लेक बोर्ड पर चोक (CHA) की आम लिखाई कुजा अक्सर / 

























१ Fl 
| €| के घरों या दुकानों वगैरा की दीवारों पर बिला इजाजृते मालिकान लगा £ 





फरमाने मुस्तफा ८४5%४०0५४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक | 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८०।५३॥ ६८३) ४ 


४,ह| पर चस्पां कर्दा मजहबी इश्तिहार अन्जामे कार पुर्जा पुजां हो कर जमीन 
६ / पर तशरीफ ले आता है और जो कुछ बे अदबी होती है उस का तसव्वुर ही 


जरूरत पूरी हो जाने के बा'द गत्तों को भी उतार लेना चाहिये। इसी त्रह 
हे जरूरत पूरी हो जाने के बा'द बेनर्ज भी उतार लिये जाएं वरना फट कर 
[| लीरे लीरे हो कर बिखर जाते हैं । 6 
| अख्ारात रही में न बेचें : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! आज 
फ कल उमूमन अख्बारात में ५25६४००5) 4०-८३, आयाते करीमा, |] 
8 अहादीसे मुबारका और इस्लामी मजामीन होते और लोग सिर्फ चन्द 
सिक्कों की खातिर उन्हें रद्दी में फरोख्त कर देते हैं। अफ्सोस ! सद करोड 


बेचने के बजाए अख्बारात को बीच समुन्दर में ठन्डा कर दिया करें, 


/* ५४4४८६, दोनों जहां में बेड़ा पार होगा । मेरे ताजिर इस्लामी भाइयो ! (४ 


| आप भी रब्बुल इज्जत (&£& और ताजदारे रिसालत “&&95%&09 0 ८ 


फ इस्ति'माल करने से गुरेज फरमाइये । बा'जु लोग मजृहबी मजामीन जुदा ३) 


+ + + + ` 
है में + हि 
+ s + 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४५४५५५४४५४५४५५५५४५४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा “४५५३८७८५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ ' 


{ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 
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9 कि साहिबे तफ्सीरे सावी शरीफ़ के कौल के मुताबिक दुन्या में 


बोली जाने वाली तमाम जबानें इल्हामी हैं | (7../८,५५८०.०*) लिहाजा 
६ इन को ठन्डा कर देने ही में आफिव्यत है । अल्लाह (5 इस अदब का 

आप को जरूर सिला अता फरमाएगा । 

मेरे वालिद साहिब जेहनी मरीज हैं : एक बार सगे मदीना 

(राकिमुल हुरूफ्‌) के पास एक नौ जवान आया और कहने लगा कि मुझे | 


R अपने वालिद साहिब के लिये दुआ करवानी है ताकि उन का जेहन ठीक हो 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV VV V VV VV VU VVY VY VVVVVVVVVVVVVVY VV VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफा "५५५८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


ऐ हम नशी ! अजिय्यते फरजान्गी न पूछ 


जिस में ज़रा सी अक्ल थी दीवाना हो गया 


sasdisiiids ३४058 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ''मदनी सोच” पैदा करने के 





४ फरमाने मुस्त॒फ़ा “४५०४:४४८०५८८४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ & 
४ ४ उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 


४५४४५४४५५४४४४५४५५५४४४४५४४४४५४५४४५५४४५५४५५५४ rR PN [4 


° 
| ) खिदमत है, हमारा मदनी काफिला सुन्नतों की तरबियत लेने के लिये 6 


पहुंचा । एक मस्जिद में तीनः दिन गुज़ार कर दूसरे अलाके की तरफ जाते 

हुए रास्ता भूल कर हम जंगल की तरफ जा निकले, रात की सियाही हर 

तरफ फैल चुकी थी, दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था, # 
| लम्हा ब लम्हा तश्वीश में इजाफा होता जा रहा था, इतने में उम्मीद की " 


9 छ 
फ मारे हम उस सम्त लपके मगर आह ! चन्द ही लम्हों के बा'द वोह रोशनी 


जुगनू चमके पत्ता खड़के मुझ तहा का दिल धड़के 


बादल गरजे बिजली तड़पे धक से कलेजा हो जाए 
6 
/ पाउँ उठा और ठोकर खाई कुछ संभला फिर औंधे मुंह मौह ने फिस्लन कर दी है और धुर तक खाई नाली है (| 


साथी साधी कह के पुकार साथी हो तो जवाब आए फिर झुंझुला कर सर दे पटकू चल रे मौला वाली है १) 
। फिर फिर कर हर जानिब देखूं कोई आस न पास कही हां इक दूटी आस ने हारे जी से रफ़ाकृत पाली है | 


तुम तो चांद अरब के हो प्यारे तुम तो अजम के सूरज हो 
देखो मुझ बेकस पर शब ने कैसी आफ़त डाली है 





/४४४४४५४४४५४४४४४५५४४४४४५४५४४४४४४४४४५५४४४४४५४५५४४४४४५४४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५५४४४५४४५४४५४४५५४४५५५४४५४५४४ । 
सुता स्तफाा "-५४५५५५०५-; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


है VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVYYVVVVYVVVVVVVY ५ - म 


<< हः < 


° 
| | हिम्मत की और एक बार फिर आबादी की उम्मीद पर रोशनी की जानिब 6 


तेज तेज कदम चल पड़े । जब करीब पहुंचे तो एक शख्स रोशनी लिये 
खड़ा था, वोह निहायत पुर तपाक त्रीके पर हम से मिला और हमें अपने 


है | 


(६ कर फिर सो रहा, सर की आंख बन्द होते ही दिल की आंख वापस खुल | 


गई और फिर एक बार मदीने के ताजदार ६5४५0 का चेहरए 
नूरबार नजर आया, लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई और रहमत के फूल 





VUVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY YY VV VV VVUV VY VY VV VV VYVVVVVV VV VV VYYVVYVVV VY YY VVVYVVVVVVVVI VY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५-४५:५५८५-५४५.- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५5+ | & 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (.,,:८) ४ 


४४४४४५४५४४४४४४११४४५पए४४१४१५४४४४१४५४५५४१४४:१५४४१५४५४५४ै४५४४४४१४7१४५५४११११५५५४४४५४५४५५४४४५५११ए १५ VV VV VVVVVVVVVVVVV 


fei edit Meelis 
सरकार ££ ने खाना खिलाया : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
| 


हुवा वहां दा'वते इस्लामी की हक्कानिय्यत और बारगाहे रिसालत|$४ 
कै 


मीठे मीठे मदनी आका :५४५५५०५८५५५-- अपने गुलामों को हर वक्त / 


इस वाकिए से जहां इल्मे गैबे माहे रिसालत “६;४<&0५४४ ४ का मा'लूम के 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVY VV VV VY VVVVY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा :-5४5५०५८४५५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
,/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। Ce) 


V 
VYVVVVVVVVVVVYVVVV VV VV VY YVVVVVV VV VV VY VVVVV VV VV VV VVVVYVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


ह पास तशरीफ लाया करें । 


पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का 
पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना (सामाने बख्शिश) 
32339 togsiidesks 
हर जुबान के हुरूफ़ का अदब कीजिये : प्यारे प्यारे इस्लामी 
भाइयो ! 225५०-54०८ और दीगर अस्माए मुकृद्दसा को ऐसी 
जगह हरगिज्‌ मत लिखिये जहां इन की बे हुर्मती होने का अन्देशा हो ।| 


फ बल्कि किसी भी जुबान में जमीन पर कुछ न लिखा जाए हर जुबान के 









४ फरमाने मुस्तफ़ा "४६५५०५५५५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५४५३ ६५» ॥/। 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


६ ह| नाम लिखा हो पहनने से कन्ल उसे मिटा देना चाहिये । अक्सर मुसल्लों के 
५ साथ चिट लगी होती है जिस पर अरबी उर्दू या इंग्लिश में फेक्टरी वगैरा हे 
हे का नाम लिखा होता है और वोह भी अक्सर पाउं रखने की जगह पर । कं 
^ नीज प्लास्टिक की चटाई, लिहाफ व तोलिया वगैरा में भी अक्सर तहरीरी / 
चिट होती है, लिहाजा ऐसी चिट को जुदा कर के ठन्डी कर देना चाहिये । 
पलंग पर बिछे हुए फोम के गदेलों के अस्तर पर उमूमन MOLTY 
| F0A^॥ वगैरा लिखा होता है काश ! कम्पनियों वाले हमें इम्तिहान में न £ 
डालें, येह फिक्ही जुज्इय्या गौर से मुलाहजा फरमाइये, चुनान्चे बहारे 
फ शरीअत हिस्सा 6 स. 237 पर रहुल मोहतार के हवाले से लिखा है, 




































€| ना जाइज है येह इबारत उस की बनावट में हो या काढी गई हो या रोशनाई 


|) 





दस्तर ख्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे (कम्पनी का नाम या अश्आर 





लिखे हुए) दस्तर ख्वान को इस्ति'माल में लाना और उन पर खाना न 
| खाना चाहिये । बा'ज्‌ लोगों के तकियों पर अश्आर लिखे होते हैं उन को /. 


हों या डेकोरेशन की दरियां, तकिया हो या गदेला जिस चीज पर भी बैठने 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVV VY VVUVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVYVVVVVVVWY और '४४४५५४५५४५४४४५५४५५४५४४४५५५४५४४ + 
{ फरमाने मुस्तफ़ा "5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३५५५४) y 


लिखा जाए न ही छपी हुई चिट सिलाई की जाए । खूब सूरत मुकम्मल 
कालीन (ONE PIECE CARPET) के पीछे आम तौर पर कम्पनी का 


खास तौर पर अदब करना चाहिये कि मीठे मीठे अरबी आका 
है “५७५५८५५४४५. की मुबारक जुबान अरबी है, कुरआने पाक की जुबान # 
| अरबी और जन्नत में अहले जन्नत की जुबान भी अरबी है। अरबी # 
.तहरीरें ख़्वाह खाने पीने के पेकेट पर ही क्यूं न हों उस को फेंक देना या 
फ ५८६८८ कचरा कूंडी में डाल देना सख्त बे अदबी व बद नसीबी है। \ 


8 नम्बरों की निस्बतें : बा'ज॒ अवकात चप्पल पर अगर कुछ नहीं भी , 


और वित्र (या'नी एक, तीन, पांच, सात वगैरा को) दोस्त (महबूब) रखता है, 
पांच बेहतर है और सात का अदद अल्लाह (5; को निहायत महबूब 


% कम तीन मरतबा ही दोहरा लो ।) जुफ्त आदद (६\/६) में भी निस्बतें ही | 
निस्बतें हैं । 2 की निस्बत : मसलन 2, मुहर्रमुल हराम को हजरते ® 













फरमान मस्तफा 2०00/०0/0८ 000 : जो मुझ पर रोज जमआ दरूद शरीफ पढेगा में ४८४४४४४४४४७६ + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "54:८५८५:५- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (८०५३ ६५) y 


४ ४ न 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VVV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. ~ 






सय्यिदुना मा'रूफ कर्खी ५८५०५१5 और 2 जी का'दतुल हराम 
F सदरुशशरीअह मुसन्निफे बहारे शरीअत «५०५८5५5 का यौमे उर्स । 4 
की निस्बत : चार यार ०५:४: से जिस किसी को प्यार है, +८६१६ 
उस का बेड़ा पार है, 6 की निस्बत : 6 रजबुल मुरज्जब को गरीब 
नवाज «८५५5६८५ की छरी शरीफ । 8 की निस्बत : जन्ततें आठ हैं 












हे और 8 मुहर्रमुल हराम शेरे बेशए अहले सुन्नत हज्रते मौलाना हश्मत 
[ अली खान ५६८८४४ का योमे उर्स, 0 की निस्बत : योमे आशूरा, 










फू ५८५८३५८४ का यौमे शहादत, बकृरह ईद और  ,2 की निस्बतों की 
h तो उश्शाक में हर तरफ़ धूमधाम है । 










f 


(] में हे हे में 
/ दरिया में ठन्डा कर देते हैं वोह काबिले रश्क हैं । कम गहरे समुन्दर में 
है मुकृद्स अवराक न डाले जाएं कि उमूमन बह कर कनारे पर आ जाते हैं, /> 







हू ठन्डा करने का तरीका येह है कि मुकइस अवराक किसी थेली या 24 
कै 






/ खाली बोरी में भर कर उस में वज्नी पथ्थर डाल दिया जाए नीज थेली या 
बोरी पर चन्द जगह चीरे जुरूर लगाए जाएं ता कि उस में फौरन पानी 







VVVVVVVVYVVVYVYVVVVV VV VV VV VY VV VV VVVVVUVV VV VV YYW VV VVYYVVV VY VV VVVYVVV VY V VY VY VVVYVVVV VV VV }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “-5४५4:८५८५५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | ' 66 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (,,१५,८) Y 


HV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVY VV VV VV VV VVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVYVVY ५ 


भर जाए और वोह तह में चली जाए। कि पानी अन्दर न जाने की सूरत 

5 में बा'जु अवकात मीलों तक तैरती हुई कनारे पहुंच जाती है और बा'ज्‌ 

3] अवकात गंवार या कुफ्फार बोरी हासिल करने की लालच में मुक॒दस ४ 
अवराक कनारे ही पर ढेर कर देते हैं और फिर इतनी सख्त बे अदबियां ^ 
होती हैं कि सुन कर उश्शाक का कलेजा कांप उठे ! मुकृइस अवराकृ 

फ की बोरी गहरे पानी तक पहुंचाने के लिये मुसलमान कश्ती वाले से भी 


॥ तआवुन हासिल किया जा सकता है । मगर बोरी में चीरे हर हाल में 


डालने होंगे । 
है EUS की 2 8 


से लिखा है, “अगर मुस्हफ शरीफ पुराना हो गया, इस काबिल न रहा कि | 
उस में तिलावत की जाए और येह अन्देशा है कि इस के अवराक मुन्तशिर a 
हो कर जाएअ होंगे तो किसी पाक कपडे में लपेट कर एहतियात की जगह | 
दफ़न किया जाए और दफन करने में इस के लिये (गढ़ा खोद कर जानिबे 


Adis ५३३४० ०५८४ ५ 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVVVUNVY ह 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "५5५८५८४४५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (५ ५) 
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“लूट लो फैजाने 2-25८-54.) 


केह उन्तीश हुर२*फ व्च निश्‍बत से 29 मदनी फूल 
(इब्तिदाई दस मदनी फूल तफ्सीरे नईमी 
पारह अव्वल सफृहा नम्बर 44 से लिये गए हैं) 

ii 5 4५०८ कुरआने पाक की पूरी आयत है मगर 
किसी सूरत का जुज्च नहीं बल्कि सूरतों में फासिला करने के | 
लिये उतारी गई है इसी लिये नमाज में इस को आहिस्ता ही ( 
पढ़ते हैं हां जो हाफिज तरावीह में पूरा कुरआने पाक खत्म 
करे वोह जरूर किसी न किसी सूरत के साथ एक बार 

2 ५ जोर से पढ़े । 


सूरए तौबह के इलावा बाकी हर सूरत 25८/25 42-9 


~ 


बेहतर है । 
इस्तिन्जा खाने में पहुंच कर बिस्मिल्लाह पढ़ना मन्अ है। 
नमाजी नमाज में जब कोई सूरत पढ़े तो पहले आहिस्ता से 


25४०5 4०2.५ पढ़ना मुस्तहृब है । 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "-५५:८५८५५५-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद / &# 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५..।....) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


6) जो साहिबे शान काम बिगैर बिस्मिल्लाह के शुरूअ किया 
जाएगा उस में बरकत न होगी । 


जाए (ESS) J »«) ३५७ ५४ 3 4४| 

) जुमुआ, ईदेन, निकाह वगैरा का खुत्बा 04:०७ से शुरूअ 
किया जाए या'नी (इब्तिदाअन) बिस्मिल्लाह आहिस्ता से + 
पढ़ी जाए फिर जब कुरआने पाक की आयत आए तब खतीब ' 
बुलन्द आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़े । 


अल्लाह का नाम लेना) वाजिब है कि अगर जान बूझ कर छोड़ 
दिया (या'नी अल्लाह (| का नाम न लिया) तो जानवर 


मुर्दार होगा अगर भूले से छूट गई तो जानवर हलाल है। 


(जुब्हे इज्तिरारी मसलन) शिकारी तीर या भाला वगैरा धारदार 
चीज से शिकार करे और येह चीजें फेंकते वकृत बिस्मिल्लाह, 
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४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.५ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 
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जानवर या परिन्दा मर गया तो हराम है क्यूंकि येह खून बहने 
के सबब नहीं बल्कि चोट से मरा है। हां अगर जख्मी हालत 
में हाथ आ गया तो जब्हे शरई से हलाल हो जाएगा । जो ४ 
वहूशी जानवर या परिन्दा कब्जे में है उस के हलाल होने के /) 
लिये जुब्हे इख्तियारी जरूरी है। या'नी अल्लाह का नाम ले 
कर उस को काइदे के मुताबिक जृब्ह करना होगा) 

दा हजूरते सस्यिदुना शैख अबुल अब्बास अहमद बिन अली 

जूनी «८७४५६५८5 फुरमाते हैं, जो बिला नागा सात दिन तक | 


की 


‘oh 2 55 ५ 786 बार (अव्वल आखिर एक बार 


दूर होने की या कारोबार चलने की । 
(शम्सुल मआरिफ्‌ मुतर्जम, स. 73) ) 
tA) जो कोई सोते वकृत ५१-2।८५*5 ५७१०-५ 2 बार (अव्वल a 
आखिर एक बार दुरूद शरीफ) पढ़ ले &&«४॥ ६] उस रात| 
शैतान, चोरी, अचानक मौत और हर तरह की आफृतो बला से 
महफूज रहे। 





बदबूदार मुर्दार से उठे । (७४४ >«4) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


बार पढ़े अल्लाह (|; उस को ऐसी जगह से रिज्क अता 


फरमाएगा जहां उस का गुमान भी न होगा। और (रोजाना पढ़ने 


जाएगा । 


[A कुन्द जेहन अगर *#*-25।८५*5 ५.५५०) 786 बार (अव्वल 


बात सुने याद रहे । (ऐजुन, स. 73) 
fE) अगर कृहूत्‌ साली हो तो '2-25।८५*5 4५-८) 6 बार 
(अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ) पढें, (फिर दुआ करें) 


+42 | बारिश होगी । (ऐजृन, स. 73) | 


[IN 22० कागृज्‌ पर 35 बार (अव्वल आखिर ५० 
एक बार दुरूद शरीफु) लिख कर घर में लटका दें #०८४ ६ 
शैतान का गुजर न हो और खूब बरकत हो । अगर दुकान में [ 


लटकाएं तो ५८४; । कारोबार खूब चमके । 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVY VV VV VV VV VV VY VVUVV VV VY VV VV VU VV YY YY VVVVVVYVVYYVYV VY VY VVVYYVVVVVVVVVYYVY त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४54८५५५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (७७३ ₹->) My 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


पहुंचे । ; 
[ON जिस औरत के बच्चे जिन्दा न रहते हों वोह ५४०70./४४॥५0५-- ( 


Ye 


6 बार लिख कर (या लिखवा कर) अपने पास रखे । (चाहे 


बच्चे जिन्दा रहेंगे । 
[EN o> 2.५ 70 बार लिख कर मय्यित के कफून 
में रख दीजिये । ५४८१ & मुन्कर नकीर का मुआमला h 
आसान हो जाएगा । (बेहतर येह है कि मय्यित के चेहरे के 


(i 5) 


22H 





SVUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVYVVVVVYV VY VVVYYVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVYYVY fn 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५७४३।५.५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्ना ५5% तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७५) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


7 लिखने में ए'राब लगाने की ज्रूरत नहीं । जब भी पहनने, 
पीने या लटकाने के लिये बतौरे ता'वीजु कोई आयत या इबारत 
लिखें तो दाएरे वाले हुरूफू के दाएरे खुले रखने होंगे । 
मसलन: “९ में“ ७ ” का और “ ८५५5; '” और ६०; 
दोनों में “१” का दाएरा खुला हो । 

IE) कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से जिन्नात सित्र 
नहीं देख सकते । (^, ८. ८ ४ २८५.५ ८५ <) कमरे का दरवाजा 
खिड्कियां, अलमारी की दरवाजे जितनी बार भी खोल बन्द | 
करें नीज लिबास, बरतन वगैरा हर चीज रखते उठाते हर बार 
५24 25८५5) ०८५ पढ़ने की आदत बना लीजिये । 
५४4४८ @। सरकश जिन्नात आप के घर में दाखिले, चोरी 
और आप की चीजें इस्ति'माल करने से बाज रहेंगे । 

a सुवारी (गाड़ी) फिसले, या उस को झटका लगे तो 
बिस्मिल्लाह कहिये । | 

5) सर में तेल डालने से कृब्ल :४2-०४.:55£%09-.3 पढ़ 

लीजिये वरना 70 शैतान सर में तेल डालने में शरीक हो 
जाते हैं । 


HB) घर का दरवाजा बन्द करते वक्‍त याद कर के| 


2 पढ़ लीजिये ५+८।४८ 6] शैतान और 


सरकश जिन्नात घर में दाखिल न हो सको । 0 ००१६ ७५४६ ह?) 





४ फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५८८४.४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y i £ 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


[EN रात को खाने पीने के बरतन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर ढक 
दीजिये, अगर ढकने के लिये कोई चीज न हो तो 
५ 55८५55) ५१०८ कह कर बरतन के मुंह पर तिनका वगैरा 
रख दीजिये । (८) मुस्लिम शरीफ़ की एक रिवायत में है, 
साल में एक रात ऐसी आती है कि उस में वबा उतरती है जो 
बरतन छुपा हुवा नहीं है या मशक का मुंह बंधा हुवा नहीं है / 


अगर वहां से वोह वबा गुजरती है तो उस में उतर जाती है। 


( NIVEL कं) १) ० ० eos ) 


2) सोने से कब्ल '-5८,४5)4/27.) पढ्‌ कर तीन बार बिस्तर 


झाड लीजिये, ५८।४५ ८] मूजिय्यात (या'नी ईजा देने वाली 
चीजों) से पनाह हासिल होगी । 
[A कारोबार में जाइज लेन देन के वक्त या'नी जब किसी से /* 
लें 5) 4५०-५ पढ़ें और जब किसी को दें तो /) 
22.9 कहें ५५/४5९ खूब बरकत होगी । | 
या रब्बे मुस्तफा! (55 हमें ५2-25४5 4।2-. की 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “--४५५५८.५४५- : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (..।,..) | " 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVNVN F sm‘ ~ 


“बिस्मिल्लाह'' के सात हुरूफ़ की 
निस्बत से सात हिकायात 


(¶) लव्ख्ड हारा केसे मालदार बना ? 

एक लकड हारा रोजाना दरिया पार जा कर लकडियां काट कर 

लाता और बेच कर अपने बाल बच्चों का पेट पालता । पुल चूंकि उस के 

) घर से काफी दूर था इस लिये आने जाने में काफी वक्त सर्फ हो जाता और 

) यूं माली तौर पर वोह मुस्तहकम नहीं हो पाता था। एक दिन उस ने मस्जिद 
| के अन्दर मुबल्लिगृ के बयान में %2-2£८५*25।4.)2-- के अजीमुश्शान |5' 
फूजाइल सुने, मुबल्लिगु की येह बात उस के जेहन में बैठ गई कि (| 
“'बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से बडे से बड़ा मस्अला हल हो सकता £ 

है।” चुनान्चे जब जंगल में जाने का वक्त हुवा तो पुल पर जाने के बजाए 


24-25५४ 4०२५ पढ़ कर वोह दरिया में उतर गया और चलता n 
है हुवा जल्द ही आसानी के साथ दूसरे कनारे पहोंच गया, लकडियां काटने ' 
के बा'द उस ने फिर इसी त्रह किया बिस्मिल्लाह की बरकतों का जुहूर | 


होने लगा और थोड़े ही आर्से में वोह मालदार हो गया । 


|] 
SS) (| 


है पाक रुत्वा फिक्र से उस बे नियाज़ का 
कुछ दख्ल अक्ल का है न काम इम्तियाज का 


(जौके ना'त) 
ladles | उदी 20 





इस:४४२५४४४२४४२४४४०४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२५घ२४४२४४४४४४४४१४२४७४४४४४५४४४४५१२५४४४५१४४२६४१४४४५११११७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४५5५५८५५४४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
के दिन में उस से मुसाफूहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५९३ ७/) ; 


४ 
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प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येह सब यकीने कामिल की 
बहारें हैं, अगर ए*तिकाद मुतजुल्जिल हो तो इस तरह के नताइज बरआमद 
नहीं हो सकते '“यकीने कामिल” से मुतअल्लिकृ हुज्जतुल इस्लाम हज्रते 
सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली 2% ५/५ ने सूरए यूसुफ को 
तफ्सीर में एक इन्तिहाई सबक आमोज हिकायत नकल की है। चुनान्चे 
ओ एक मरतबा बगुदादे मुअल्ला में एक शख्स ने खड़े हो कर लोगों से एक ५ 
* दिरहम का सुवाल किया, मश्हूर मुहद्िस हज्रते सय्यिदुना इब्मे सम्माक , 
) ८५४५६८5 ने फरमाया, तुम को कौन सी सूरह अच्छी तृरह याद है ? / 
# / उस ने कहा, सूरतुल फातिहा । फरमाया, एक बार पढ़ कर उस का सवाब ५ 
[ मेरे हाथ बेच दो, में इस के बदले अपनी सारी दौलत तुम्हारे हवाले कर 6 
दूंगा ! साइल कहने लगा, हजरत ! मैं मजबूर हो कर एक दिरहम का / 
ह| सुवाल करने आया हूं, कुरआन बेचने नहीं आया । येह कह कर वोह साइल 
कब्रिस्तान की तरफ़ चला गया, बारिश शुरूअ हो गई हत्ता कि ओले | 
h बरसने लगे, वोह एक छज्जे के नीचे पनाह लेने के लिये लपका, वहां सब्ज , 
लिबास में मल्बूस एक सुवार पहले ही से मौजूद था उस ने कहा, तुम ने | 
ही सूरतुल फ़ातिहा का सवाब बेचने से इन्कार किया था? कहा, जी हां। 
/ सुवार ने उस को दस हजार दिरहम की थैली दी और कहा ““इन को खर्च / 


&| “आप कौन हैं?” सुवार ने बताया “मैं तेरा यकीन हूं।” येह कह कर | 


कु करो खत्म होने पर +५५६] इतने ही मजीद दूंगा । साइल ने पूछा / 
ट 
ह 


} सुवार चला गया। (१३०१४ (० अजय ag ye pois vere) 
sedis Mosdidels 
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४ फरमाने मुस्तफा --5४५५:८५४१५-- : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ ' &# 
ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (४३५) Y 


यहां उन लोगों को इब्रत हासिल करनी चाहिये जो भीक मांगने के 
लिये तिलावत करते, पैसे और खाना मिलने की लालच में महाफिले खत्मे 

| कुरआन और इज्तिमाए जिक्रो ना'त में शिर्कत करते और रकम मिलने के | 
शौक में तरावीह में कुरआने पाक सुनाते हैं अल्लाह 0/5४ हमें इख्लास व 


यकीन की ला जवाल दौलत से मालामाल फुरमाए । 


Sessa oka Sogo 


मेरा हर अमल बस तेरे वासिते हो 


कर इख्लास ऐसा अता या इलाही ! 


. के इख्तिताम पर आशिकाने रसूल के ढेरों मदनी काफिले सुन्नतों की 





VVVVVVVYVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVY VV VVVVYVVUVVVVV VY VV VV VUVVVVV VV VY VV VY VVV YY VV VY VVVYVVVVYVVVVYUYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा ५-५४५५५८५.५५-- : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह | & 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८५३.३) ४ 


HV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNY ५ + 


2 दिन के लिये एक अलाके में पहुंचा, जदूवल के मुताबिक एक दिन 
7“ जब केसेट इज्तिमाअ हुवा तो केसेट का सुन्नतों भरा बयान सुन कर 
* एक आशिके रसूल पर रिक्कृत तारी हो गई और वोह बिलक बिलक कर , 
| रोने लगे यहां तक कि होश जाता रहा, जब इफाका हुवा तो काफी |. 
हश्शाश बश्शाश थे, उन्हों ने बताया कि “#4५५५ मुझ गुनहगार ह 
पर फैजाने करम हुवा और मुझे मदीने के ताजदार 54४50 , 
के दीदार का शरबत नसीब हो गया। दूसरे दिन फिर केसेट इज्तिमाअ 
हुवा, उन के साथ वोही कैफिय्यत हुई, अब की बार ख्वाब में वोह 


जियारते रिसालत मआब ५४५५५६८८८5८१५. से इस तरह फैजयाब हुए i 


¢ 
कि मदनी काफिले के तमाम मुसाफिर भी हाज्रि खिदमत थे । 


आंखें जो बन्द हों तो मुक़द्दर खुलें हसन 
जल्वे खुद आएं तालिबे दीदार की तरफ़ (जौके ना'त) 
lS lass 





४ फरमाने मुस्तफा “-५४:५०५.५:५.८ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर | # 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (७0५४ >«4) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. न 


दा'वते इस्लामी अहले हक और आशिकाने रसूल की सुन्नतों भरी तहरीक 


है और यूं इस से वाबस्ता हो कर अपने ईमान की हिफाजृत का सामान /* 
करें । येह निय्यत महमूद है और इस निय्यत से ख्वाब सुनाने वाले को / 





हट 


/४४४४४४४४४४४५४४५४४४५४५४४४५४५४५४४४५४५५४४४५४४५५४५४५४५४४५४४५४५४५४५५४५४४५४५४५५४५४५४४५५५४४४५५५४५४४४५४५४५५५५५५४५५५५५५४५५४ ५" 
फरमाने मुस्तफ़ा "८5:८५:१५.८ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे अल्लाह उस के ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


VV VVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


कुरआने पाक और अहादीसे मुबारका में मजुम्मत वारिद हुई है । 


ee 


gE 


चुनान्चे पारह : 26 सूरतुल हुजुरात की बारहवीं आयत में इशादि 
रब्बानी है : 

3552. i FN, i तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान 

Be) 3 Wa वालो ! बहुत गुमानों से बचो बेशक कोई 

25 ४5) 2 गुमान गुनाह हो जाता है। 

हदीसे पाक में है, “बद गुमानी से बचो, क्यूं कि बद गुमानी सब 

से ज्यादा झूटी बात है।” (०१४१०२०७१४ । ७7६ ७२ ७७ ०) | 

मेरे आका आ'ला हजरत ८५ ५५८४ फृतावा रजृविय्या 

शरीफु में नकल करते हैं, “हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 


“वाकेई तूने चोरी नहीं की मेरी आंखों ने धोका खाया । 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत से एहतिरामे 


मुस्लिम की अहम्मिय्यत का बखूबी अन्दाजा लगाया जा सकता है, 
' कि शरीअृत के दाएरे में रहते हुए मुसल्मान को पर्दा पोशी की जाए. 





४४४४४४४५४५५४४५४५५४५५४४४५४५५४५४५४४४४४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५४५४५४४५४४४४५४५४५५५५४४४५५५४५५५४५४५५४५४४४५४४४५४५५४५५४५५५४४५४५५५४५५४४५५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८:।५३॥ ६८३) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £ +. ट 


लगाते हुए खुद को ५:४५.८३ जहन्नम का हकृदार बना दिया जाए । 


all ail (40 ss 


| 
। | मुनज्जृहुन अनिल उयूब ^८५५५०:८५८७४५-८ का फरमाने इब्रत निशान है, 


“जो झूटा ख़्वाब बयान करे उसे बरोजे कियामत जव के दो” दानों में गांठ 
| £ लगाने की तकलीफ दी जाएगी और वोह हरगिज्‌ गांठ नहीं लगा पाएगा ।” | 


EE, F 


€ €| हदीसे पाक में है, एक शख्स ऐसा कलाम करता है जिस में वोह गौरो 
फिक्र नहीं करता (हालांकि येह गुफ्त्गू, झूट, गीबत, ऐबजूई या मन घडत 
ख़्वाब वगैरा हराम पर मन्नी होती है।) तो वोह इस बात के सबब जहन्नम / 


| दरमियान फासिला हे | CUENY Good (७, YUNG Sy Pe) 

b ख्वाब सुनाने वाले से कसम का मुतालबा शरअन वाजिब नहीं । 

.| और जो ७८ झूटा होगा, हो सकता है वोह झूटी कसम भी खा ले । | 
वस्वसा : येही मुनासिब लगता है कि लोगों में बयान करने के बजाए 


ख़्वाब को सीगृए राज में रखा जाए । 





VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV VV VV VV VY VVVVV VV VV VV VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५६०५५०५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ #6 


Vv 


४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (॥,9। ५५ ५) 
hf ४४४४९ 


'४४५४५४४४४५४४४४५४४४४४४४५४४१५५४४४:४४ए१:४१४५५४१५४५५४४४४४५१११५४४४० VVVVVVVVVVVVVVVVY 


कुरआने करीम, अहादीसे मुबारका, और बुजुगनि दीन ८:४४४४ की 
किताबों में ख्त्ाबों का बकसरत तज्किरा है । हजुरते सय्यिदुना इमाम 
, अबुल कासिम कुशैरी «८५५४+ ने रिसालए कुशैरिय्या में 'रुअयल है 


7“ नकल किये हैं । नीज ““हयाते आ'ला हजरत” (मत्बूआ मक्तबए नबविय्या 


गंज बख्श रोड, लाहौर) के सफहा नम्बर 424 ता 432 पर मेरे आका ' 


~/ अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्एू रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, 


, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअत, आलिमे शरीअृत, पीरे तरीकत, 





| का रिसाला बनाम “८-८ 6४४०४ ४०४५ & ६० (या'नी चांदी | । 


F 


^/ वसाविस से बचाने और उन की मा'लूमात में इजाफा फरमाने की खातिर 


| अक्दस सय्यिदे आलम &५/४5६४0५४५४.< इसे (या'नी ख्वाब को) अग्रे | 


¢ 
7 दरजे का एहतिमाम फरमाते । सहीह बुखारी वगैरा में हज्रते समुरह बिन ५“ 


, जुन्दब ५८५४८४5 से है, हुजूरे पुरनूर ८५४५०३८५७ ५.८ नमाजे सुब्ह 





bln nuendo 


व बुखारी व तिरमिजी हज्रते अबू सईद खुदरी #५८5५७४ से रावी, 
हुजुरे अक्दस “५६५५५६०५७5०५५. फरमाते हैं, “जब तुम में से कोई ऐसा 
ख़्वाब देखे जो उसे प्यारा मा'लूम हो तो वोह अल्लाह तआला की त्रफ्‌ से है, 
n चाहिये कि इस पर अल्लाह तआला की हम्द बजा लाए और लोगों के 
(00 :.-७ल ७) ० ९ जाट ell in) ॥' 
| बिशारतें बाकी हैं: सरकारे आ'ला हजरत «८८54४: मज्कूरा | 


i 


2“ सहाबा ५४४४५५ से साबित, कि जो ख्वाब ऐसा देखा गया जिस में उन \) 


, के कौल की ताईद निकली इस पर शाद (या'नी खुश) हुए और देखने वाले 





NOOSE BRN EINES PREIS CONN ISS SUEY 220 23380 022 60 5078 हा 
४ फरमाने सुता ८-5३५६८०८४३५५-८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 
,/ ४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८.५, 5) 


V 
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अब्बास ५४८५७४५५८४ ने (वोह मुबारक ख्वाब सुन कर अपने माल से) उन 


का वजीफा मुक्रर कर दिया । और उस रोज से उन्हें अपने साथ तख्त पर a 


" बिठाना शुरूअ्‌ किया । () 5१४९७ 5) का NE ot re 3 ar) ) 
है 


| 


^/ वालिदे माजिद हजुरते सस्यिदुना शैख्‌ इस्माईल «८५८5६८5 बहुत नेक 





(VVVVVVV YR VVVYVVVVV VV VV VVVV VY VVV VV VV YY VY VV YU VV VY VV UV VV YY VV VV VV VU VV VV YY VY VVVYVVVVVVVBI VY र 
फरमान मुस्तफ़ा 5४5५८८५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५:5 ४ ' 66 
उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,,,:८) 


हु 
'४४४४४५४४४४५४४४४५५४४४५४४५४५४४४४५५४४५०४५४५५४४५४४५४४५५४४४१५४४५५४५४४५१४४४१५४४४४५४१५५४४१५१४५४४५१४५४१५१४५५४१४१:१५४४१५४५५१५४ Es 


रहतीं और गिड॒गिड़ा कर दुआ मांगा करतीं । एक रात सोते में किस्मत का FE 
ज 


hi 
hi 
है 4 


५५ 


SE 


ड 


मांगती रही हैं। मुबारक हो कि आप की दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह 


तबारक व तआला ने आप के बेटे की बीनाई बहाल फरमा दी है।” जब 


(5325 39००९ YE ५०४४५ 3.०.) हे - 9०६ ० ॥ ८ PF] ह है Pr) 
अल्लाह ५55 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
6“ 2 ks Z ५ a § ग ऊद Ce Re Z 
saddles loos 
(2) यहूदी और यहूदन व्क दिलचश्प हिव्तयत 


एक यहूदी एक यहूदन पर आशिक हो गया और उस के इश्क में 


2-555 ०2५ लिख कर दी और फृरमाया, है 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVYVY VV VVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे | हा 
४ फरमाने मुस्तफा ८८६50; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ५!) ¥ 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £ +. र 


« 


F -. आगाह फूरमाइये । सय्यिदुना अता 4८५८5५६८५ ने उस पर इस्लाम पेश | 


किया । और येह बिस्मिल्लाह की बरकत से मुसलमान हो गया । उधर 


(] 
| | कर अर्ज गुजार हुई, “'ऐ इमामल मुस्लिमीन ! मैं ही वोह औरत हूं जिस का 





४४४५४५४४४४५४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४५४४४५४५४५४५५५४५५५४५४५५५५५५४४४५५४५४५५४५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५४५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5/55४0५४5%/ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #6 
„/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (.३।,॥ ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN £ 


किस तरह खोल सकूगी ?” इर्शाद फरमाया, "५2-2525 3 
पढ़ ।” उस ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढी । (बस पढ़ते ही उस के दिल में 
मदनी इन्किलाब बरपा हो गया चुनान्चे) कहने लगी, “ऐ अता \) 


(८८५७5५६४) ! मैं ने अपने दिल में नूर पा लिया और अल्लाह (555 


की खुदाई को देख लिया, मुझे इस्लाम से आगाह फरमाइये ।' आप 
&“ 





४४४४५४४४४५४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४४४५५५४५४५५४५५५५४५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद । - 
४ फरमाने मुस्तफा "5४५५८५७5५५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) y 
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फुरमाया । 
अल्लाह (|: की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
Hediste 


FN 


all १४८८ 40 ॥ 2४ 


sadist 05% 
बिस्मिल्लाह की बरकत है कितनी अच्छी किस्मत है 


हम ने पाई जन्नत है येह सब रब की रहमत है 


मकबूल जहां भर में हो “दा 'वते इस्लामी” 
सवक़ा तुझे ऐ रब्बे उ मदीने का 


sadist dels 





४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४५४४५४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५५४५४५५५ VVVVVVVVVVNY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ४८ /6%४0५४४४< ; जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९८१५३ ६५) ४ 


४ 
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(3) बुजुर्श पहलवान 


एक काफिर डाकू किसी शानदार महल में दाखिल हुवा, वहां 
एक बूढ़े बुजुर्ग और उन की एक नौ जवान बेटी के सिवा कोई न था 


| 
oS 


€ | रही, हर बार वोह जुईफुल उम्र बुजुर्ग «८५७5५१८ ही काम्याब होते 





४४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४४५४४४५५५५४५५५४५५४५४५५४५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ है 


Y फरमाने मुस्तफ़ा "-5५5५:८५८०५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (१५:८) f 


V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV YVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


5 न जाने क्या आन बान होगी ! लिहाजा वोह ५४-०४ ४४॥७५»-५३ 
E, 
सुनने की बरकत से मुसलमान हो गया । उन के आपस में गहरे मुरासिम 


(११० po oil ol ads) 
अल्लाह ४४ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । |. 
हृम्द है उस ज़ात को जिस ने मुसल्मां कर दिया 
इश्क सुल्ताने जहां सीने में पिन्हां कर दिया 

(कबालए बझ्शिश) 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! वोह बुजुर्ग यकीनन 
वबलिय्युल्लाह थे और 2-255) 22-८. की बरकत से वोह काफिर, 
पर गृलबा पा लेते थे जो कि उन की करामत थी और बिल 


| ; 
| | आखिर 25८५५-54१2. की बरकत से काफिर डाकू को इस्लाम है 


) की अजीम ने'मत मुयस्सर आ गई | अब एक बिस्मिल्लाह की दीवानी ( 
की ईमान अफ्रोजु हिकायत सुनिये और झूमिये : 
dele 005 Tease 





४ फरमाने मुस्तफा “«४४४:४४८०५८७/८४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ है, 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८५५ +: | 


(4) कूंएं से थली व्छ्से निव्छली ? 
एक नेक खातून थीं जो बात बात पर ५2१-25८५ 4१०-५३ 


| पढ़ा करती थीं, उन का शोहर जो कि मुनाफ़िक था वोह उन की इस आदत | 
है 


देते हुए कहा, संभाल कर रख लो, खातून ने वोह थेली ब हिफाजृत रख , 


(कल्यूबी, हिकायत : , स. : 4, 2) |. 


अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । ' 


20390, 6 lati 





फरमान मस्तफा +000022॥82॥ ७५ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर ठरूद | है 


४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४७४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


के वक्त उस की गैब से मदद की जाती है । 
मह॒ब्बत में ऐसा गुमा या इलाही 


न पाऊं फिर अपना पता या इलाही 


(5) फिरऔन वतर महल 


सरकशी से बाज नहीं आता, मुझे तो इस में भलाई के आसार नजर नहीं 
आते ।” अल्लाह (#£ ने फरमाया, “ए मूसा «८०४94 5७.5) 


. तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इस के कुफ्र को देख रहे हो और में | 
अपना नाम देख रहा हूं जो इस ने अपने दरवाजे पर लिख रखा है ! 





४४४४५४४४४५५४४५५४५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४४४५४५५४५५४५५५४५४५५५५५५४४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५४५५४४५५५५५५४४ त 
४ फरमाने मुस्तफा “-४५५५५.५४२५-- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 
४ तक पहुंचता है । (५:८) ४ 
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2 > लिख लें 


Hd फट 


Cove ds हू की pri) 
sedis tsi dels 
(6) आप डन्शान हैं या जिन्न ? 


आप इन्सान हैं या जिन्न?” फरमाया, “+4६८5 में इन्सान ही हूं ।'” 


कहने लगी, “मुझे तो इन्सान नहीं लगते क्यूं कि मैं चालीस“ दिन से 


(5४5 करते रहते हैं उन को कोई चीज नुक्सान नहीं पहुंचा सकती और मैं 


« 





बदबूदार मुर्दार से उठे । (७४४ >«4) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


पूछा, “वोह इस्मे आ'जुम कोन सा है?” फुरमाया, (मैं हर बार खाने पीने 
से कब्ल येह पढ़ लिया करता हूं) : 


3 3 ~ श्उ ~, कह: * > कफ |] 
५ od र Es CR MDE कि 5 7 > s 3 > ~ #2 > ud > + 
| ८2० | Rod HRS Cos 3 oP) i Hoel 2 Yay eS (| 


[४ जानने वाला है) 
न इस के बा'द आप «#५८5५८४५ ने इस्तिफ्सार फरमाया कि तूने 
किस वज्ह से मुझे जहर दिया? आर्ज किया, “मुझे आप से बुग्जु था।” ( 

/ येह जवाब सुनते ही आप «(५५५८४५ ने फुरमाया, तू लि वज्हिल्लाह 
(या'नी अल्लाह ..:5; के लिये) आजाद है । और तूने मेरे साथ जो कुछ ( । 
किया वोह भी मैं ने तुझे मुआफ किया ।” (7१। ८० ५ ०५ ७5 ४५५) ४५) 

§| अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
मानिन्दे शम्अ तेरी तरफ़ लौ लगी रहे 
दे लुत्फ़ मेरी जान को सोज़ो गुदाज़ का 
५७७८९८ सहाबए किराम ०५४६४४८ की अजमतों के क्या। 


की सहीह तफ्सीर थे, बार बार जृहर पिलाने वाली कनीजू को सजा 
. 5 

फ जुलती एक और हिकायत मुलाहजा हो : 

( Hediste 





VUVVVVVVYVVVVVYVVVVV VV VV VV VV VV VY VVUV VV VV YY VV VV VU VV YY YY VVVVVVVVVYYVYVVYVVYVVVYYVVVVVVVVYYYVY ह 


४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) | 


है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY ५ ... 7" ~ 


देती थी मगर असर न करता था । जब आर्सए दराज्‌ तक येह मुआमला 
(“ चलता रहा तो कहने लगी, “एक दराज्‌ मुदत से मैं आप «८७54६5 
* को जहर देती चली आ रही हूं मगर आप «५८५५१८5 पर असर , 
| अन्दाजु ही नहीं हो रहा ! इर्शाद फुरमाया, “ऐसा क्यूं करना पड़ा ?” | 


कहा, “इस लिये कि आप ००५७५८5 बहुत बूढे हो 


चुके हैं ।” इर्शाद फुरमाया "५५५५ मैं खाने पीने से कब्ल , 


2255) 4०१५ पढ़ लिया करता हूं ।'' 


बे नवा मूफ़्लिसो मोहताज गदा कौन ? कि मैं 
साहिबे जूदो करम वस्फ़ है किस का तेरा (जौके ना'त) 
ills leaders 
५४4७७५ ! बिस्मिल्लाह शरीफ की क्या खूब बहारें हैं । 
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४ फरमाने मुस्तफा “७»४:४८५५४४/४-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा । (५८ ७५) Y 


hh 
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समझें कि अवरादो वजाइफ और दुआएं '“कारतूस' की त्रह हैं और पढ़ने ] 
) 






छ] वाले की ज॒बान मिस्ले बन्दूक । तो दुआएं वोही हैं मगर हमारी जबानें ( 
^/ सहाबा व औलिया ०५:४५ की सी नहीं । जिस जुबान से रोजाना झूट, 





करते हैं, क्यूं ? इस लिये कि हर एक का जेहन येही बना हुवा है कि पाक , 








जुबान से निकली हुई दुआ जियादा कारगर होती है । यकीनन| 






255) 4५०-५ पढ़ कर खालिद बिन वलीद ५०९७४५४८४ ने 


, बिला खत्र जृह्र पी लिया, ५*«५९८| उन की जुबान पाक, उन का दिल 
ठ पाक, उन का सारा वुजूद गुनाहों से पाक लिहाजा अल्लाह (५ के नामे | 










पाक को बरकत से जृहर ने असर न किया । इसी तृरह हुजुरते सय्यिदुना ५० 
है अबुद्ददा और सय्यिदुना अबू मुस्लिम खोलानी ८५५७८५५०5 अपनी ) 
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४ फरमाने मुस्तफा +८5५५: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 
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Kn 
Ek, 


¢ 
कीजिये, किताबुल अज़्किया में है, एक हज का काफिला दौराने सफर 
एक चश्मे पर पहुंचा, मा'लूम हुवा कि यहां माहिर तृबीबों का घर है, उन 


हह देखते हुए कहा, “इस को सांप ने नहीं काटा बल्कि जिस चीज से इस 


को ख़राश लगी है उस पर कोई नर सांप पेशाब कर गया होगा, अब 
येह शख्स बचेगा नहीं, जब आफ्ताब तुलूअ होगा तो इन्तिकाल कर 
जाएगा !” चुनान्चे ऐसा ही हुवा सूरज निकलते ही उस ने दम तोड़| 


(04१) ० LW 5S Og Jarl) 
हर शै से हैं इयां मेरे सानेअ की सन्अते 





pi VeRO VND PNM ४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४॥ ४४४४४ १३४४४४४४४४४४४४४१४४४४४४४४४४४४४ E 

४ फरमाने मुस्तफा :-5५५५:०५८८५५-- ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (॥,.७) ४ 

2 ४ 
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या अल्लाह (# हमें मदीनए मुनव्वरह में जेरे गुम्बदे खज॒रा जल्वए 


| ¢ >> ul & ह 
wads logis 
Rn RR घे Fs 
०) १४४० lds 


ead tosses 





गम खारी का सवाब 
फरमाने मुस्तफ़ा ४5४5<४£0४%४ : “ जो 
शख्स अपने किसी ( मुसलमान ) भाई की मुसीबत 
में ता 'ज़ियत करता ( या'नी तसल्ली देता) है 
अल्लाह 5 बरोजे कियामत उसे इज्जत का 


लिबास पहनाएगा । (४६६ ० ६ ६ RE SN 














VVVVVVVMYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVY VV VV VY VVUV VV YY VV VVVVYVVVVVV YY VV VY VVVVVVV YY VY VVVYVYVYVVVVVUNVY ह 
Y फरमाने मुस्तफ़ा “.-5४5५:८.८:.५ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ ' 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(.॥५३५ ८) 


VY 
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Oo Sh SO 5 gb ed 
R) RSTRNT PCRS OO FACE 
५ महमूद णुज्नवी व्यै बारणाहे रिशालत में मक्बूलिय्यत | 
हजरते सुल्तान महमूद गृज्नवी ५५४५५५८५५५८ की खिदमत में 
एक शख्स हाजिर हुवा और अर्ज की, कि में मुद्दत मदीद से हबीबे रब्बे 
मजीद “<&४%४0४%/४-< की दीद की ईदे सईद का आरजू मन्द था । 
) किस्मत से गुज॒श्ता रात सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात mesesadedS ids 


है मेरी गरदन पर होगा । रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, fT 


रसूले मोहतशम 5/5%&0५%/- ने फुरमाया : महमूद सुबुक्तगीन के 

पास जाओ वोह तुम्हारा कर्ज उतार देगा । मैं ने अर्ज की, “वोह कैसे | 

6 ए'तिमाद करेंगे ?” अगर उन के लिये कोई निशानी इनायत फरमा दी जाए 
| तो करम बालाए करम होगा। आप #-#५०५८५८5५-5 ने फुरमाया ; “जा /_ 

. कर उस से कहो, “ऐ महमूद ! तुम रात के अव्वल हिस्से में तीस | 


आशिकेरसूल बादशाह गुज्रे हैं । इन का नाम सुल्तान नासिरुद्दीन इब्ने सुबुक्तगीन था, इन्हों | 
ने काफी फुतूहात और जबर दस्त काम्याबियां हासिल कीं । 





VVVVVVVNVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VV UV VV VV YN VVVVVYVVVVVY VV VV VY VVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ««+०४%८४५४४४ : बरोजे कयामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे । (८८३. ;) 

के VV 
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बार दुरूद पढ़ते हो और फिर बेदार हो कर रात के 
आखिरी हिस्से में मजीद तीस हज़ार” बार पढ़ते हो । इस 


| निशानी के बताने से (५८४८९) वोह तुम्हारा कर्ज उतार देगा । | 
¢ 


30000 


सुल्तान महमूद 54८५४६ ने जब शाहे खैरुल अनाम 


=८5५५५३८५५5४५-5 का रहमतों भरा पैगाम सुना तो रोने लगे और तस्दीकृ 


ले उस ने गोया दस हजार बार दुरूद शरीफ पढ़े । मैं तीन बार अव्वल शब \_ 


, में और तीन बार आखिरी शब में दस हजारी दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूं । 





४४४४५४४४४४४५५५४४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५४५५४४५४५५४४५४५४४५५५४४५५४५५५५५५५५५५५४५५५४५५५४४४५५५५४५४५४५५५५५५४४५५५५५५५४४ हि 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५५:०५५४५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #& 
,/ ४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८. :) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 


(४9१०६ ४-६० ४८६ SE pF: a) 
अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
55% 05 90 5. dsl dss 
दस हजारी दुरूद शरीफ 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “-;५५०५-८:५- : शब जुमुआ और रोजे जमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया ४ & 
४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (८५४ ५-३) y 


é Cb se OAS SO ०४५) 
oe HD 4 २५ ७३०० 0०६०० ३ POUT SEES 


40 हानी डुलाज 
मअ तिब्बी इलाज 
दुरूद शरीफ़ की फ़जीलत 


फ बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह तआला उस की सो हाजतें पूरी फरमाएगा 
। ) 70 आखिरत की और 30 दुन्या को । (F-roeusa) ७०६ ७५ ९:६४) | 
isles Medals 
हर विर्द के अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ 
} लीजिये, फाएदा जाहिर न होने की सूरत में शिकवा करने के बजाए | 
ह अपनी कोताहियाँ की शामत तसव्वुर कीजिये, अल्लाह 5५ की हिक्मत 
पर नजर रखिये । | 
6 “८:०४/०॥५” जो हर नमाज्‌ के बा'द सात बार पढ़ लिया 
“> करेगा ५८४८९ शैतान के शर से बचा रहेगा और उस का 
ईमान पर खातिमा होगा । ५ 
“2६८ 400 बार सोते वक्त पढने से ##«४ 2 (६ &| शयातीन न 
की शरारत व फालिज और लक्बे की आफत से हिफाजत होगी। | 
<४? 90 बार जो ग्रीब व नादार रोजाना पढ़ा करे 
42 | गुरबत से नजात पाएगा । 
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४ फरमाने मुस्तफा ::4:८५८०४५.- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जाह उस के ' 

Vv Vv 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) Y 


४ 
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HA “ ४4८” का जो कोई दौराने सफर विर्द करता रहे 
 ५४८।४८७। थकन से महफूज्‌ रहेगा । 
fA) 5) “3४८” । बार पढ़ कर बीमार पर दम करने से 
५४4४ ६। शिफा हासिल होगी । 
fA) 6N “Er ७” 29 बार जो कोई गमजदा रोजाना पढ़ ले 
०४५४६७ उस का गृम दूर हो, नीजृ +५५।५८५६। आफृतों 
और बलाओं से भी महफूज रहे । 














कृब्ल पढ़ लीजिये &«४|> 5७) वोह हाकिम या अफ्सर / 
मेहरबान हो जाएगा । 


A) 4 रोजाना होंगे 
/8) “४54६” 27 बार रोजाना पढ़ लीजिये, डरावने ख़्वाब आते होंगे ५) 












वाला ५#५५।८८; ६ नेक बेटे का बाप बनेगा । 
, ) “५६” 40 बार जो कोई हर जुमुआ को पढ़ लिया करे 

#42६] उस को बेरा आता होगा । fr 
IN 35८? 00 बार अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो पढ़िये £ 


५८४८७] मुश्किल आसान होगी । | 
[A “2७४६७” सात बार जो रोजाना पढ़ा करेगा ५#५।१६ ९ 
मुस्तजाबुद्दा'वात होगा (या'नी उस की दुआएं कबूल हुवा करेंगी) 


6) “4 ४$८” 70 बार जो रोजाना बा'द नमाजे फज्र दोनों हाथ * 
सीने पर रख कर पढ़ा करेगा ५५।26। उस के दिल का | 




















जंग व मैल दूर होगा । 
500 “7६६६” सात बार जो रोजाना (किसी भी वक्त दिन में एक )४ 


मर्तबा) पढ़ा करेगा &«४£ 5 6| उस का दिल रोशन होगा। 
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४ फरमाने मुस्तफा “४४:४८०५८८७४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (५३३८०) ४ 
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७५४५७६” 30 बार जो हर रोज पढ़ा करे 
५4।४ | वोह दुश्मन पर फृत्ह पाएगा । 
£४६ 20 बार जो रोजाना पढ़ा करेगा +>«!।१; ७] उस 
को मुराद पूरी होगी । 
“3: ८5८? सात बार जो कोई रोजाना ब वक्ते अस्र (या'नी 
इन्तिदाए वक्ते अस्र ता गुरूबे आफ्ताब किसी भी वक्त) पढ़ 
लिया करेगा +८४८; | अचानक मौत से महफूज रहेगा । 
न करे और पढ़ कर दुआ मांगे ५८४६] जो मांगेगा /~ 
पाएगा । 
5” 80 बार जो रोजाना पांचों नमाजों के बा'द पढ़ ५) 
लिया करे, ५#५८।४५] किसी का मोहताज न हो । 
(4&६ दस बार पढ़ कर जो अपने मालो अस्बाब और रकम 
वगैरा पर दम कर दे ५८५८ ९ चोरी से महफूज रहेगा । 
“१२५६७” 2 बार, सुब्ह (तुलूए आफ्ताब से पहले पहले) ना 


की तरफ मुंह कर के जो पढ़े ५*«।2५६] उस का वोह ^ 
बच्चा या बच्ची नेक बने । | 
45 सात बार जो रोजाना अस्र के वक्त पढ़ लिया करे 
५+५७।४८ ६] आफ्‌तों से पनाह पाए । 

45? 90 बार, जिस की गन्दी बातों की आदत न जाती 





४ फरमाने मुस्तफा "८८5५५५०५०५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ ' 
V ४ 6 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५४ ८५५५३) Y 
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N “५५2५2” एक हजार बार, जो कोई हर शबे जुमुआ (या'नी 
“~ जुमे'रात व जुमुआ की दरमियानी शब) पढ़ लिया करे 
5०४0४ 4 6 कृब्र व कयामत के अजाब से महफूज हो । 


हो या पेट या किसी भी जगह दर्द हो या किसी उज्च के 
जाएअ हो जाने का खौफ हो +८ ।४८। फाएदा होगा । 
(मुद्दते इलाज : ता हुसूले शिफा, रोजाना कम अजु कम एक बार) 
“२,4५.९५5.” सात बार रोजाना पढ़ कर अपने ऊपर दम 
कर लिया कीजिये +*५।25 6] जादू असर नहीं करेगा । 
“2१६१ जो कोई खाना खाते वक्त हर निवाले पर पढ़ा |$ 
करेगा &«४|£ 5 6] वोह खाना उस के पेट में नूर होगा और (* 
बीमारी दूर होगी । 


९ 
“१. ४८” 40 बार पढ़ कर शरबत वगैरा पर दम कर के जो ' 


पी लिया करे ५#५।८ ६| (सख्त) बीमार न होगा । | 
os व 
७” एक हजार एक बार, जिस को अकेले में डर लगता हो, |$: 
तन्हाई में पढ़ ले ५+«।2 | उस के दिल से खौफ जाता रहेगा। | 
“१ जो बुजू के दौरान हर उज्च धोते हुए पढ़ने का मा'मूल |, | 
बना ले ५४4४५6] दुश्मन उस को इग्वा नहीं कर सकेगा । 
“१५6६” 4 बार, मुश्किल आ पड़े तो पढ़ लीजिये 
७4।2 | आसानी हो जाएगी । 
“; ६६2८” 20 बार, जो रोजाना पढ़ लिया करेगा 
७42 | रहमतों के साए में रहेगा । 


करेगा उस के हर काम में मददे इलाही शामिल रहेगी । 
“$७” 00 बार, जो रोजाना पढ़ लिया करेगा +५८५६ 6) 
उस की जौजा उस से महब्बत करेगी । 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४५५४४४४५४४४५५५५४४४५५४५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४५५४४४५४४५५५५४५४४५५४४४५५५४ र 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५:०५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,,:५) y 
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5) ९०२०५३५८६६7 20 बार, बीवी नाराज हो तो शोहर और अगर 
* शोहर नाराज हो तो बीवी सोने से कृब्ल बिछोने पर बैठ कर 
पढ़े ५८।१८; &। सुल्ह हो जाएगी । (मुद्दत : ता हुसूले मुराद) [| 
“१6६” घर की दीवार पर लिख लीजिये ५५/१८६ ९] ) 
दीवार सलामत रहेगी । 
[EN “४६” जो किसी मज्लूम का किसी जालिम से पीछा 
 छुड़ाना चाहे, 0 बार पढ़े फिर उस जालिम से बात करे 
५4४६ ७] वोह जालिम उस की सिफारिश कबूल कर लेगा। 
“£” रीढ़ की हड्डी, घुटनों, जोड़ों या जिस्म में कहीं भी 
दर्द हो, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिये +०५।2 ६ दर्द | 
जाता रहेगा । 


जगह पर मलने से ५५५।25 6] सुकून मिलेगा । 
fA ), “#3७६” 20 बार, जो कोई काम शुरूअ करने से कब्ल पढ़ ले 
42६) वोह काम उस की मरजी के मुताबिक पूरा होगा । 
, 2» बाल लम्बे करने के दो नुस्खे | 
€$ 250 ग्राम आम्ला, 25 ग्राम सिकाकाई और 425 ग्राम 
% मेथी दाने पीस कर महफूज कर लीजिये । दो चम्मच हस्बे जरूरत पानी 


| में रात को भिगो दीजिये, सुब्ह छान कर सर धो लीजिये, हफ्ते में एक बार 
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| फरमाने मुस्तफा "-:०५५०५.८०५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह | ' € 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (८...) 
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3? दांतों के दर्द और सूजन का तिब्बी इलाज 

मसूढ़ों में सूजन हो, खून या पीप निकलता हो तो थोड़ा सा गर्म 

[/ पानी ले कर उस में थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिये, फिटकरी हल हो \) 

। / जाने के बा'द वोह पानी दांतों और मसूढ़ों पर मलिये, ५५/256 ( | 

~ काफी फाएदा होगा । ¢ 
4,5» शूगर का तिब्बी इलाज 

€ बड़ी इलायची के अन्दर से दाने निकाल कर रोजाना सुन्ह व शाम 
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| 4 आम्ला, जामुन के बीज और करेलों के बीज येह तीनों चीजें हम | 

वज्न ले कर उन का सुफूफ (पाउडर) बना लीजिये, जियाबीतुस 

(DIABETES) की उम्दा दवा तय्यार है, इस सुफूफ की एक छोटी 
9 चम्मच दिन में एक या दो बार लेना मरजु बढ़ने से रोकता है। 
6» माहवारी के दर्द का तिब्बी इलाज 

जिस को माहवारी (/.०.) के दिनों में पेट और कमर वगैरा में दर्द होता हो, 











En में Ce 
€ ६ नाफ में तेल लगा लिया करे, &«४॥£(5 6) दर्द से छुटकारा मिल जाएगा । 






, 7,8) दस्त (लूज मोशन) के 2 तिब्बी इलाज 
कं € आधी चम्मच चाय की पत्ती पानी से फांक लीजिये ५+५।८५ ६] |, 
दस्त खत्म हो जाएंगे । छोटे बच्चों को एक चुटकी चाय की पत्ती पानी से 













देना ही काफी है, +८2५6] उन को भी फाएदा हो जाएगा ई सब्ज | 
7 पोदीना धूप में सुखा कर, पीस कर उस का पाउडर किसी बोतल में ५ 
(| महफूज कर लीजिये। अगर कभी दस्त (लूज मोशन) लग जाएं तो सुब्हो ( | 
| शाम आधा चम्मच पानी से इस्ति'माल कीजिये #४८56! मे'दे में ठन्डक / 
'| हो जाएगी और शिफा हासिल होगी । 

9» नक्सीर बन्द करने का तिब्बी इलाज 

लीमूं का रस कपड़े में छान कर ड्रोपर से नाक में कृत्रा कत्रा ^ 
डालिये, ५+«।८ &] खून बन्द हो जाएगा । 











VV UY VSN UV NVV VV VS VNU YN ४ ४ए१४४४७ा१श१२एएए्श/ ४४११७ IV YVAN V YN VIN + 
४ फरमाने सुता ८ //#%४०५८४०८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा  ' & 
४ जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८६, ५) ४ 


0)9 नाक बन्द होने का तिब्बी इलाज 
रात को नाक बन्द हो जाए और सांस लेने में रुकावट आती हो 
प तो नीम के थोड़े से ताजे पत्ते साफ़ कर के इन को पानी में चुल्हे पर जोश | 
है दे कर खाने का नमक हल कर के काबिले बरदाश्त हो जाने पर उस पानी | | 
~` से नाक धोइये और दिन में दो बार इसी से गृरारे कीजिये, “5८/१56 
नाक खुल जाएगी । 
,।2 हिचकी के दो चुटकुले 
€ कागज की थेली या प्लास्टिक का शोपर मुंह और नाक ( 
पर चढ़ा कर हाथों से इस तरह दबा कर रखिये की नाक और मुंह की / 
सांस की हवा बाहर न निकलने पाए, उसी शोपर के अन्दर सांस 


= लीजिये, |\४८७3! एक दो मिनट के अन्दर अन्दर हिचकी बन्द हो 


है जाएगी क एक छोटी इलायची अच्छी तरह चबा कर निगल लीजिये (* 


और फौरन ठन्डे पानी का एक गिलास पी लीजिये, ५५४5 ९। हिचकी 
६,ह | बन्द हो जाएगी । 
€ ई3 ता 5} मुंह की बदबू के तीन तिब्बी इलाज 
€ कच्ची पियाजु और कच्चा लहसन खाने से मुंह में बदबू हो /* 
जाती है, अदरक का टुकड़ा खूब चबा कर खा लीजिये, इसी तरह ४ 
अज्चाइन या, गुड़ या सौंफ या चन्द छोटी इलायचियां खूब चबा कर | 
निगल लीजिये, ५+।४८;६। बदबू खत्म हो जाएगी € नीम के 2 
पत्ते एक गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल कर छान लीजिये, पानी की $ 
गरमी कुछ कम होने पर इस से ग्रारे कीजिये, येह जरासीम कुश है, इस 
\ के बा काइदा इस्ति'माल से मुंह का अन्दरूनी हिस्सा साफ़ होता और 
`| मुंह की बदबू दूर हो जाती है €$ नीम गर्म पानी में नमक मिला कर गृरारे | 
कीजिये, नमक में पाए जाने वाले अनासिर मुर्दा खलियों को निकाल कर 
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कफ़न के लिये तीन अनमोल तोहफे 


() जो हर नमाज्‌ (या'नी फर्ज व सुन्नतें वगैरा पढ़ने) के बा'द 
अृहद नामा पढ़े, फिरिश्ता उसे लिख कर मोहर लगा कर कियामत के लिये 
उठा रखे, जब अल्लाह तआला उस बन्दे को कब्र से उठाए, फिरिश्ता वोह 
नविश्ता (या'नी दस्तावेज) साथ लाए और निदा की जाए अृहद वाले कहां 
हैं, उन्हें वोह अहद नामा दिया जाए। इमाम हकीम तिरमिजी «५०५54६5 
ने इसे रिवायत कर के फरमाया, इमाम ताऊस «८५७54१५ की वसिय्यत 
से येह अहदनामा उन के कफन में लिखा गया । (०१ #45 १० १६४. ६५) 
इमाम फुकीह इव्ने जील «८५5५५5 ने इसी दुआए अहद नामा की 
निस्बत फरमाया, जब येह अहद नामा लिख कर मय्यित के साथ कब्र में 
रख दें तो अल्लाह तआला उसे सुवाले नकीरैन व अजाबे कब्र से 
अमान दे, आहद नामा येह है: 

| Ree Es 2 AE PN NE Fl 


0,530 209 5090 20 26, (08:2० ४0५ 35 sgt 
3 CR FY PPA लिए ir PP ~ 
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(2) जो येह दुआ मय्यित के कफन पर लिखे अल्लाह तआला कियामत 
तक उस से अजाब उठा ले । वोह दुआ येह है: 
sl PEG had abet oN ge SE क eg 
a) HBG Gi JHB FFs HEN a5 
CSB PHASE € ४ GENS 224 0 २६०१५ 
od ४०२८ oF os epi # 
(फतावा रजविय्या जदीद ब हवाला फृतावा कुब्रा, जि. 9, स. 40) 
(3) जो येह दुआ किसी परचे पर लिख कर सीने पर कफ़न के नीचे रख दे 
उसे अजाबे कब्र न हो न मुन्कर नकीर नजर आएं। और वोह दुआ येह है: 


ESTAS SES EN ON 
>5० NN SES SDSL, 
(फतावा रजृविय्या जदीद ब हवाला फतावा कुब्रा, जि. : 9, स. 08) 
मदनी फूल : बेहतर येह है कि अहद नामा (बल्कि येह परचा और शजरह 
वगैरा) मय्यित के मुंह के सामने किब्ले की जानिब (कब्र की अन्दरूनी 
दीवार में) ताक खोद कर उस में रखें । 

(बहारे शरीअृत, हिस्सा : 4, स. 64, मक्तबए रजृविय्या) 
मदनी मश्बरा : कुछ परचे अपने पास रख लीजिये और मुसलमानों की 
फौतगी के मवाकेअ पर पेश कर के सवाब कमाइये नीज कफ़न फरोशों 
और तज्हीजो तक्फ़ीन करने वाले समाजी इदारों को भी पेश कीजिये कि 
वोह हर मुसलमान के लिये कफन के साथ एक परचा फ़ी सबीलिल्लाह दे 
दिया करें । 


(दा'वते इस्लामी के इदारे मकतबतुल मदीना और इस की तमाम शाखों से हदिय्यतन तलब कीजिये) 


2॥ २0४८ )॥४ 


2 050 2 26 058 Ne 
ore DD lg ol RSTO OT SENENIC] 
मजलिस से उठते वक्त की दुआ की फ़जीलत 

हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५५५०५५८४ से रिवायत है कि सरकारे 
मदीना, राहते कुल्बो सीना, बाइसे नुजूले सकीना ।८५५५८८५७5५।५-5 ने इर्शाद 
फरमाया : जो किसी मजलिस में बैठा पस उस ने कसीर गुफ्तगू की तो उस 
मजलिस से उठने से पहले कहे 

YH Sigs el Soe 
OS DPS Hil EY 
तो बख्श दिया जाएगा जो उस मजलिस में हुवा। (४०9 ८०१५९ ०४४ ७ (१५) 
भलाई की मोहर और गुनाह मुआफ़ 

हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस 4८५७४१८४४ 
फरमाते हैं, जो येह दुआ किसी मजलिस से उठते वकृत तीन मरतबा पढ़े तो 
उस की ख॒ताएं मिटा दी जाती हैं । और जो मजलिसे खैर व मजलिसे जिक्र 
में पढ़े तो उस के लिये खैर (या'नी भलाई) पर मोहर लगा दी जाएगी । वोह 
दुआ येह है: 

IR CROC PEPSI 6 
SHOPS i EY 
ONL PTE ANAS 39 ४) 

तरजमा : तेरी जात पाक है और ऐ अल्लाह (5 तेरे ही लिये तमाम खूबियां हैं, तेरे 
सिवा कोई मा'बूद नहीं, तुझ से बख्शिश चाहता हूं और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। 
दुआए अत्तार : या रब्बे मुस्तफ़ा |: जो कोई इज्तिमाअ, दर्स, मदनी कफ्लों के 
हल्के और दीनी व दुन्यवी बैठक के इख्तिताम पर हस्बे हाल येह दुआ पढ़े और मौकअ 
पा कर पढ़वाने की आदत बनाए उस को जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब 
८5५५५५८५७३४५. का पड़ोस इनायत कर और मुझ पापी व बदकार गुनहगारों के सरदार 
के हक्‌ में भी येह दुआ कबूल फरमा । Hoods al segosal 
(दा'वते इस्लामी के इदारे मबतबतुल मदीना और इस की तमाम शाखों से हदिय्यतन तलब कीजिये) 
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इस बाब में 


लुक्मए हलाल की फ॒जीलत 

वाघारियां सें हिफाजत के नसव 

साहिब मजार का दत्त जिया 
हाथ सं खाने के दिल्ली फबाईह 

जि "ताजा के ऑपरेशन 

टेक लगाकर खातक तिन्चानुक्साचात 


आलाह.काकम अली से बचान का नुस्खा 
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| pe | प्ति | 
वारम खाने के नुक्सातात 2805 

जिचात लाम स/स्बरालेह 333 

99) कायात, 343 


ठा वत|इस्लामा|का। अव्वलांन मदनी पटक ८४४] 
सवालात व जवालात 566 
मक्ाबाअलार ` ००० ६ 6I9 


हाज[(मश्ताक अणा ६ ६ | 029 


वरक उलाटिच 
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४४४४४५५४५४४४४४४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५५४५४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ डा 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा "55::८५5:५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 67 
/ / शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३) ५.८ 


४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४१५४४४४४५४४४४४५१४४:५४४५४१४५५४११४५४५५ए४४११५४५४५४१५५५१४४५ै४ै४५५१४४४५४५४१५४५५ए१ए१५५५ए४४४५५५४५४५५४४ £, +. 
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आदाबे तआम 


शैतान लाख रोके येह बाब मुकम्मल पढ़ लीजिये । शायद आप 


को एहसास हो कि आज तक मुझे ''खाना'' ही नहीं आता था! 


[४ गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना ।८५:५५५४८५७5५५-५ का फरमाने शफ़ाअृत 


ड 
| 


निशान है, “बेशक अल्लाह तआला ने एक फिरिश्ता मेरी कब्र पर £ 


तो वोह मुझे उस का और उस के बाप का नाम पेश करता है। कहता है, 


फुलां बिन फुलां ने आप "८५५४५४०५५४८५5 पर दुरूदे पाक पढ़ा है ।” 


84050. tesiels 





४४४४४५४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४५४४५४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „-:५५५८५.५:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ #6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा। Cll es) 


में पेश किया जाता है। यहां येह नुक्ता भी इन्तिहाई ईमान अफ्रोज्‌ है कि 
क्रे मुनव्वर -5.:५५६५.८।७०८ पर हाजिर फिरिश्ते को इस कृदर जियादा 


कुव्वते समाअत दी गई है कि वोह दुन्या के कोने कोने में एक ही वक्त 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 
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ह के अन्दर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की इन्तिहाई धीमी 


) आवाज भी सुन लेता है और उसे इल्मे गैब भी अता किया गया है 


| वोह दुरूदे पाक पढ़ने वालों के नाम बल्कि उन के वालिद साहिबान तक 


की कुव्वते समाअत और इल्मे गैब का येह हाल है तो सरकारे वाला 
तबार, मक्के मदीने के ताजदार, महबूबे परवर्दगार "८-५५५५६८८5४१५-५ के 


६) इख्तियारात व इल्मे गैब की क्या शान होगी ! वोह क्यूं न अपने गुलामों 


मैं कुरबा इस अदाए दस्त गीरी पर मेरे आका 


मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूलल्लाह 


sedis (७७४४८ ४० 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८5५८५८. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y 6 
४ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (...॥) 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


“देखो निकाह सुन्नते अम्बिया #१८५५५ है मगर हज्रते सय्यिदुना 
यहूया -५:.५४५४।५८५५५५..- और हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 
५८४६४५ ने निकाह नहीं किया मगर खाना वोह सुन्नत है कि £ 
| अज्‌ हज्रते सय्यिदुना आदम सफिस्युल्लाह -५:५५८६५६८५८६५५- ता हजुरते 

सय्यिदुना मुहुम्मदुर्रसूलुल्लाह “४%४0५४2४-< सब ही नबियों ने 
जरूर खाया । जो शख्स भूक हड़ताल कर के भूक से जान दे दे वोह 
हराम मौत मरेगा ।” (तफ्सीरे नईमी, जि. 8, स. 54) सरकारे मदीना 
५५८९५5४५. का इरशादे हकीकत बुन्याद है, “खाने वाला शुक्र 
गुज़ार वैसा ही है जैसा सब्र करने वाला रोजादार ।'' 

(४६१६ Ci YA bo टू Ss) 
लुक्मए हलाल की फ़जीलत : हम अगर अल्लाह (55 के प्यारे 
हबीब ^८५:५।५५६८८5।५-5 की सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं तो इस में 
हमारे लिये बरकतें ही बरकतें हैं । हजुरते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद 

. गुजाली (५% ५८८४ एहूयाउल उलूम की दूसरी जिल्द में एक बुजुर्ग | 
[ ८७54६८5 का कौल नकल करते हैं कि मुसलमान जब हलाल खाने 


का पहला लुक्मा खाता है, उस के पहले के गुनाह मुआफ़ कर दिये 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VV VV VYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “५५:८८; : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ & 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (८.७५ +!) 

XM ४५४ 


VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


है लज्जृते नफ्स की गरज से नहीं खाई ।” (०.०१४८ :४£2५-) कम खाने की हे 


निय्यत भी करे कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने की निय्यत जभी 
हे सच्ची होगी क्यूं कि पेट भर के खाने से इबादत में उलटा रुकावट पैदा 
होती है ! कम खाना सिह्हत के लिये मुफीद है ऐसे शख्स को डॉक्टर की 


जरूरत कम ही पेश आती है। 


% मुनज्जहुन अनिल उयूब ““5%£20५%४. का फरमाने सिह्हत निशान 


# 





४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५४७७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद / &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 
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. (०१ ७७ ८-८) जो अमल अल्लाह (ॐ की रिजा के {,) 
लिये किया जाए उस में सवाब मिलता है, रिया या'नी अगर दिखावे के 

ह लिये किया जाए तो वोही अमल गुनाह का बाइस बन जाता है और अगर 

* कुछ भी निय्यत न हो तो न सवाब मिले न गुनाह जब कि वोह अमल फी , 

,#| नफ्सिही मुबाह (या'नी जाइज्‌) हो । मसलन कोई हलाल चीज्‌ जैसा कि. 

: आइसक्रीम या मिठाई या रोटी खाई और इस में कुछ भी निय्यत न की तो 


न सवाब होगा न गुनाह । अलबत्ता कियामत में हिसाब का मुआमला 


प्‌ दरपेश होगा जैसा कि सरकारे नामदार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
ER 


शहन्शाहे अबरार #“४%&0४%0४< का इशादि हकीकृत बुन्याद है, 


De ७४ 3 ०८८ ५१८ या'नी इस के हलाल में हिसाब है और हराम में 
CAA CYAN OPE oles yy ० 2) | 
सुरमा क्यूं डाला ? : रसूले पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे 


अफ्लाक (५५५५५६८५८5५. का फरमाने इब्रत निशान है, बेशक कियामत 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VY VV VY VVVVVYVVVVVVVVVVYYYVVYVVYVVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५६८५५०५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


रहमते आलमिय्यान, सरदारे दो जहान, महबूबे रहमान “5५:८5. 


का फुरमाने अजीमुश्शान है, “मुसलमान की निय्यत उस के अमल से 


5, भी अर्ज करता चलूं कि येह निय्यतें मुकम्मल नहीं, इल्मे निय्यत रखने 
वाला इस के जुरीए और बहुत सारी निय्यतें निकाल सकता है । जितनी 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग अपनी मज लिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, .. म 


En 
Ek, 


हैं) £4» जमीन पर £2% इत्तिबाए सुन्नत में दस्तर ख्वान पर ई3) (चादर 
या कुरते के दामन के ज्रीए) पर्दे में पर्दा कर के ई49 सुन्नत के मुताबिक बैठ 


° ° 
(| के खत्म पर «| 4:८3 और हर लुक्मे के आगाज पर 4=।9 ४ और बिस्मिल्लाह) 6 


{24 जो दाना वगैरा गिर गया उठा कर खा लूंगा {22% रोटी का हर 
5, निवाला सालन के बरतन के ऊपर कर के तोडूंगा (ताकिरोटी के जुर्रात 
बरतन ही में गिरें) {23% हड्डी और गर्म मसालहा वगैरा अच्छी तरह 
साफ करने और चाटने के बा'द फेंकूंगा {245 भूक से कम खाऊंगा 
25) आखिर में सुन्नत की अदाएगी की निय्यत से बरतन और/ 

छ ६26% तीन? बार उंग्लियां चाटूंगा ६279 खाने के बरतन धो पी कर एक ) 


# 


(“ भी सुन्नत है) ६29% खाने के बा'द बमअ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVV VV VV VV VY VVUVV VV VY VVVVVUVVYYYYVVVVVVVVVYYVYVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVUYVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "54८५५५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ही 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (७५३-॥ ६७) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV प्र एप भाप पाप 


(| नहीं करूंगा {32+ मुसलमानों के कुर्ब की बरकतें हासिल करूंगा है 


33 उन को बोटी, कहू शरीफू, खुरचन और पानी वगैरा की पेशकश »“ 
कर के उन का दिल खुश करूंगा (किसी की प्लेट में अपने हाथ से उठा कर डाल 
देना आदाब केखिलाफ है। जो चीज हम ने डाली हो सकता है उस वक्त उसे उस की.) 


ख्वाहिश न हो) ई34) उन के सामने मुस्कुरा कर सदके का सवाब कमाऊंगा 


ै 


फ कर पढ्ने की दुआ : ८६. ४0 ८८६८ या'नी अल्लाह (#$ तुझे सदा | 


चीज को जिस की खुद इसे हाजत हो दूसरे को दे दे अल्लाह ५5 उसे बख्श 
देता है।”) (४४१,५० १ ८५४ ३३।...॥ ३७०+) ब 4 उन को खिलाल 
और ६42} तीन? उंगलियों से खाने की मश्क करने के लिये रबड़ बेन्ड 





छ 


FE 


VVVVVVVVYYVVVVVVV VV VV VV VV VV VY VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVV + 
४ फरमाने मुस्तफा “»४:४४८0५४४/४-७ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


) ; 


खाने का वुज़ू घर में भलाई बढ़ाता है: हजुरते सय्विदुना \ 


जियादा करे तो जब खाना हाजिर किया जाए, बुज़ू करे और जब उठाया 
जाए उस वक्त भी बुज़ू करे।” ("४१+ ७२-७ १०६६ 7 «० ए) | 
खाने के वुजू की नेकियां : उम्मुल मुअमिनीन हजरते सय्यिदतुना \] 
आइशा सिद्दीका ५८५५०५८४ से रिवायत है कि सरकारे मदीना . 
^5४५०३८५४६।५-5 ने इर्शाद फृरमाया, “खाने से पहले बुज़ू करना एक | 
नेकी और खाने के बा'द करना दो नेकियां हैं ।” 


(VUAY LANE? se >) है 





४४४४४५४५५४४४५४४४४४४५४४४४४५४४४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४४४४४४५४४४५५४५५५४४५५५ए४४५५४५५४४४५५४५४५४४४५५४४४४५४५५५५४४५५५५४५४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा "८5४५५:८५८०५५-: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ ' # 


४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (,५... ७.) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


सिर्फ एक ही नेकी कम पड़ रही होगी और वोह अपने अजीजों से सिर्फ 
3 एक नेकी का सुवाल करेगा मगर देने के लिये कोई तय्यार न होगा । 
, शैतान से हिफाजत : सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार , 
| ०८5४५६८७४८५. का फुरमाने बरकत निशान है, “खाने से पहले और 


बा'द वुजू (या'नी हाथ मुंह धोना) रिज्क में कुशादगी करता और शैतान को दूर 


करता है |? (६५४०० ०५.०)» ५ ०2) UANS) 


६,६ बीमारियों से हिफ़ाज़त के नुस्खे : प्यारे प्यारे इस्लामी 
हि 


Fi 
7 ०८/522% फरमाते हैं, “तौरेत शरीफ में दो बार हाथ धोने कुल्ली » 
करने का हुक्म था, खाने से पहले और खाने के बा'द मगर यहूद ने सिर्फ 


„छ| बा'द वाला बाकी रखा पहले का जिक्र मिटा दिया । खाने से पहले हाथ |. 
Eg § 





४४४४५४४४४४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५४५४४४५५४४५४४४५५४५५४४५४४५५५४५५५५५५४४५५५४५५५४५४५५५४४५४४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफ़ा "८४५५८५५५४५. ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


° 
मुजर्रब (या'नी आजूमाया हुवा) है ।”” (मिरआत शहेँ मिश्कात, जि. 6, स. 32) 


ड्राइवर की पुर असरार मौत : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


/ यकीनन सुन्नत में अजमत है, जहां सुन्नत पर अमल करने में सवाब 
. 


हु मिलता है वहीं इस के दुन्यवी फूवाइद भी होते हैं । खाने से पहले दोनों है 


हाथ पहुंचों तक धो लेना सुन्नत है। मुंह का अगला हिस्सा धोना और 
कुल्ली भी कर लेना चाहिये । चूंकि हाथों से जुदा जुदा काम किये जाते हैं 8, 
और वोह मुख्तलिफ चीजों से मस होते हैं लिहाजा इन पर मैल कुचैल // 
और कई तरह के जरासीम लग जाते हैं । खाने से पहले हाथ धो लेने से / 


फ बीमारियों से तहफ्फुज हासिल हो जाता है खाने से पहले धोए हुए हाथ न 


| 
# 





इस:४४२५४४४४४४२४४१०४५४४४४४४४४४४४४४४४४४५४२२५घ२४२२४४४४२४४४१४२४७४४४४४५४४४४५१२५४४४५१२४२६४१४४४५११४११७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5४५5५५८५५४४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | & 
के दिन में उस से मुसाफुहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५९ ७/) f 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


अल्लाह की रहमत से सुन्नत में शराफ़त है 


सरकार की सुन्नत में हम सब की हिफ़ाज़त है 


बाजार में खाना : हृज्रते सय्यिदुना अबू उमामा «९८८५८४5 





४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४५४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४५४५५५४४४५५५४४४५५५४ | 


४ फरमाने मुस्तफा -८5५८५८४५.- : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस 6) 
/ ४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. >) उ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


Kn 
Ek, 


| सुन कर डांटते हुए फ्रमाया, अगर तुम्हारे अन्दर तक्वा होता तो |. 
तुम्हारे दोस्त को कभी भी येह जुर्‌अत न होती । 
(rls ged जत Yu? re yb ol re ) 0 
¢ 
बाजारी खाना बे बरकत होता है: प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
5 


| 
देखा आप ने ! हमारे बुजुर्गाने दीन ८४५/४८ तकवे का किस कृदर ४ 


| 
^/ हजूरते इमाम जुरनूजी ५५४५५५५4: फरमाते हैं, “अगर मुम्किन हो तो 


४ गैर मुफीद और बाजारी खाने से परहेज करना चाहिये क्यूं कि बाजारी 





४४४४५४४४४४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४४५४४४४५५५४५४४४५४५५४५४४४५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४५४५५४५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५५४५४४५५५५५५४४ | 
४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४८१५४५४४४.७ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ 6 
,# ४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (३, 


४४४४४५४५४४४४५४५४४१४४:१४४१४५४४१४४५४५५४१ै४५४ै४४५४४१४५४५४४५४५ए४१४7१४५५४११५५५४४४५४ै४५५१४४५प१ए१एश्पपप्रपए५५५४४४४४११४५४५ : 


[ज्‌ k 
हासिल करें । जब बाजार में खाना बुरा है तो फिल्‍मी गीतों की धुनों में ] 


होटलों के अन्दर वक्त बे वक्त खाना, चाय की चुस्कियां लेना और ठन्‍्डे 
। € मश्रूबात पीना किस कृदर मा'यूब होगा ! अगर गाने न भी बज रहे हों 


° होटलों गपलतों में 
है तब भी होटलों का माहोल अक्सर गृफ्लतों भरा होता है, इन में जा कर 


बैठना शुरफ़ा और बा शरअ हज्रात के शायाने शान नहीं । लिहाजा 


| 
FE 


§ 5| जरूरत हो तब भी खरीद कर किसी महफूज जगह पर खाने पीने ही में 
भलाई है । हां जो मजबूर है वोह मा'जूर है । मगर जब होटल में फिल्में 
डिरामे या गाने बाजे का सिलसिला हो तो वहां न जाए कि जानबूझ कर ^ 
मूसीकी की आवाज सुनना गुनाह है । चुनान्चे | 
मूसीक़ी की आवाज से बचना वाजिब है : हरते सय्यिदुना 
अल्लामा शामी «८५७5५६८5 फरमाते हैं, “(लचके तोडे के साथ) नाचना, 
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hl 


४ फरमाने मुस्तफा “-:५५५५०५.०४.५-: : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ‡ 6 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनुंगा | (5४०5 | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


पूरी कोशिश करे ।” (०११ ०१६ si) 
कानों में उंग्लियां डालना : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! खुश 
^/ नसीब हैं वोह मुसलमान जो कलामे रब्बे काएनात (5%, ना'ते शाहे 


। 


5 न सुनने की पूरी कोशिश करते हुए कानों में उंग्लियां दाखिल कर के वहां 


बजाने की आवाज आने लगी, इब्ने उमर ८६५५८०८०५ ने अपने कानों ' 


^/ बा'द पूछा, नाफ़ेअ ! आवाज आ रही है? में ने अर्ज की, अब नहीं आ रही । 


' तो कानों से उंग्लायां निकालीं और इर्शाद फरमाया, “एक बार में सरकारे 





YVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVYV 


‘EF 
४ फरमाने मुस्तफा “555.5. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है। (३५.५.८) y 

४! 


/४४५४४४४४५४४४४४५४४४४४४५४४४४१५४५४११५४५४५५४४१५४५४१४४५४५ए४४४४१५५०४४० VVVVVVVVVVVVVVVVY ६८ 


न के वहां से दूर हट जाए क्यूं कि अगर उंग्लियां तो कानों में डाल दीं मगर 
वहीं खड़े या बैठे रहे या मा'मूली सा परे हट गए तो मूसीकी की आवाज 
। से बच नहीं सकेंगे । उंग्लियां कानों में डाल कर न सही मगर किसी तरह 
' भी मूसीकी की आवाज से बचने की भरपूर कोशिश करना वाजिब है । 
| आह ! आह ! आह ! अब तो सय्यारों, तय्यारों, मकानों, दुकानों, गलियों 
+ बाजारों में जिस तरफ़ भी चले जाइये मूसीको की धुनें और गानों की 
है आवाजें सुनाई देती हैं और जो आशिके रसूल कानों में उंग्लियां डाल कर , 
दूर हट जाए, उस का मजाक उड़े । 
वोह दौर आया कि दीवानए नबी के लिये 


हर एक हाथ में पथ्थर दिखाई देता है 


हे F प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दा'वते इस्लामी के मदनी | 
० / माहोल के साथ वाबस्तगी से जिन्दगी में वोह वोह हैरत अंगेज तब्दीलियां 


आती हैं कि कई बार इस्लामी भाइयों को कहते सुना गया है कि काश ! 





४ फरमाने मुस्तफा "५४५५८५५५५५. ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ & 


hi 


४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (>) y 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' ४४ 


घर दर्स की बरकत की हिकायत : आकोला (महाराष्ट्र 


i ४ 
'४0५५४०/४४५४४०/५५४४४४४४ए४५१४४ए४४५४४४४४५ए४४५४४४४४५४४४४४५४४५४४४४५४ ६ 


» 


6: 
hd 


फ दर्स में शरीक होने लगा । रफ्ता रफ्ता मेरे दिल की सियाही दूर होने लगी, |) 
a हत्ता कि दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में हाज़री a 
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४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८९.८५५.- : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (.:४। ५) ४ 
ng Vv VV VV 
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En 
sy 
® जान छुड़ाई और चेहरे पर दाढी सजाई नीजु बद अकीदा मुकर्रिर की 


गुमराह कुन केसिटें जो कि शौक से सुना करता था अब इस की जगह 


केसिटें सुनने लगा । हमारे चारों कमरों में 7... रखे हुए थे ५५:८5 
बाहमी मश्वरे से चारों .\. घर से निकाल दिये हैं । 

| बुरी सोहूबतों से कनारा कशी कर और अच्छों के पास आ के पा मदनी माहोल | 
तुम्हें लुत्फ आ जाएगा जिन्दगी का करीब आ के देखो ज़रा मदनी माहोल 


ia keds Topside 
६, ईमान की हिफ़ाजत का जरीआ : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! (३ 
Eh 


E 6 
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€, ह | अमल का हो जज़्बा अता या इलाही 


EE, 


(१ सआदत मिले दसे फै जाने सुन्नत की रोज़ाना दो मरतबा या इलाही 


¢ mesa ५००० ]०००)॥ (७ Oey = SoCs] 


FF कब्र की रोशनी : दर्सो बयान के सवाब का भी क्या कहना ! हजरते 


[४ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अश्शाफेई ५४५५५८5८ '“शरहुस्सुदूर में 


| नकल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरते सय्यिदुना मूसा 





४४५४४४४४५५४५४४५४५४५५५४५४४४४५५४४४५४४५४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५५५४४४५४४५४४४४५५५४५४५५४५४४५५४५४५५४५४५४४५४४५४५५४५४५५४५५४४५४५५४५५५५४५५५५ त 
४ फरमाने मुस्तफा ५५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना | & 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 


४४४४४५४५४४४४४५४११४१५7१४४४४५४ए४४१५५४११४४४५५४४४४५४४४५४४५४४१४7१४५५ए११११५५५४४४५४ै५५१४४५५११४५४५५ए१्ए्रए१५ए४्११५५४पप१५ : 


कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के 


जल्वा फ़रमा होगी जब तृत्ञ्त रसूलुल्लाह की (ददाइके बख्शिश) 


\ घर वालों की इस्लाह जरूरी है : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


« 


/ अपनी और अपने अहले खाना की इस्लाह हम पर जरूरी है चुनान्चे । 


24} 25 है] i 
ES] 
Ss EN 
ईंधन आदमी और पथ्थर हैं । 
५४4५८ “घर दर्स” के जरीए भी इस आयते करीमा में दिये| 
गए हुक्म पर अमल मुम्किन हो जाएगा । नीज इस जिम्न में मक्तबतुल 
मदीना से जारी कर्द सुन्नतों भरे रसाइल पढ़ना पढ़ाना और सुन्नतों भरे 


५4५५३४ सुन्नतों भरे रसाइल व केसीटों के जुरीए भी कई लोगों की 





वालों को उस आग से बचाओ जिस के / 


pr VU PYRO NEON १४४४४ ४३ ४४४४४४४४४२४४४४ ४४४४४४४४४॥४४४४४४४४४४४३४ ४४ १४४४४ १४४४४४४४४४५४४४ }! 
४ फरमाने सुन ५-५४४५४८५५४३-८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ #6 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८, ;) 

A ४५४४४ VVVVVYVVVV! 
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मक्तबतुल मदीना के रिसाले की बहार : एक इस्लामी भाई 


VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F ~ 


F फिल्मों के 550६ APEA। मनाजिर की नुहूसत के बाइस &&«/|5(«« बे 


“2 पर्दा लड़कियों का कोलेज तक पीछा करना और रोजाना दाढ़ी मुंडाना 


| मेरी आदत थी । नुहूसत बालाए नुहूसत येह कि मुझ पर थियेटर में, ) 


§ 
सरकस और मौत के कूंएं के अन्दर काम करने का भूत सुवार हो गया । घर 


n वाले इन्तिहाई परेशान थे । एक दिन वालिद साहिब ने दा'वते इस्लामी 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5५५5५५४५. ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५% ४ 6 


V 


है ४उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है | Cbsb) Y 
s |] 


{ ) VYVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VV YVVVVV VV YY VVVVVVVVV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVYVVVVN ६ +a 7 ~ 


६, | मदनी काम शुरूअ कर दिया । ५५५५५ इस वकृत (येह बयान देते 
ब, 

hd 
। दा'वते इस्लामी का मदनी काम कर रहा हूं। 


® 
saddle दी (275 
/ मिल कर खाने में बरकत है: खलीफ़ए सानी, अमीरुल मुअमिनीन ` 





वक्त) मैं अपने शहर में मदनी काफिला जिम्मादार की हैसिय्यत से 







, हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम ४८४ रिवायत करते हैं | 


कि सरकारे मदीनए मुनव्वरह, सरदारे मककए मुकर्रमा "८५४५०६८६5५. | 









का फरमाने बरकत निशान है, कि इकठ्रे हो कर खाओ अलग अलग न 






खाओ कि बरकत जमाअत के साथ है। (१५४ ९--८- ११.» ६६ ०५5 <७.) 


६,ह।सैर होने का नुस्खा : हज्रते सय्यिदुना बहशी बिन हर्ब 
ह 










2/ 2८५5६८5 अपने दादाजान 4८५७५८४5 से रिवायत करते हैं ५० 


h कि सहाबए किराम «2४405» ने बारगाहे रिसालत में अर्ज , 





को, “या रसूलल्लाह ! “2४5४0 हम खाना तो खाते| 










^/ हैं मगर सैर नहीं होते ? ” सरकारे दो” आलम ॥८५४५५४८९.४-5 


, ने फरमाया, “तुम अलग अलग खाते होगे ?” आर्ज की, “जी हां,'' 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV NV VVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYYVY | 


४ फरमाने मुस्तफ़ा «८४४:४४८0५८४४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
७ , पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । ( 


VVVVVVVVVVVVVNVVVVVYVVYVVV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ Kirn VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६... 


h शिफा के जरासीम शामिल हो जाते हैं जो मे'दे के अमराज के लिये कै 


6 
मुफीद होते हैं। 


एक का खाना दो? को काफी है: हजुरते सय्यिदुना जाबिर \) 
५४५८४५८४5 फूरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम 
| 2८५१५३५८४ ॐ ४७ को फरमाते सुना, “एक का खाना दो? को काफी है और 


दो? का खाना चार को और चार” का खाना आठS को किफ़ायत करता है ।” 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VV VV VV VV VV VY VVUVVVV VY VVVVVVVYVVVVV VV VY VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVV VINNY }' 


] के EE . 
४ फरमाने मुस्तफा “5५५८५८५५. ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा आन्जाङ, #6 


Vv 


or 
मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफा "-५५५५:०५८०।५-५ का 
फुरमाने किफ़ायत निशान है, दो? का खाना तीन” को और तीन” का खाना 
चार को काफी है। (०४१९६ ०५०००६५ 6 १६ Cr ४,०७०) ४ 


कनाअत की ता'लीम : मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते ^ 


A 


4 


सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक «५४५८४ की अहलियए मोहतरमा i 


¢ 
८४५८४५ को हलवा खाने की ख्वाहिश हुई तो आप ५५४4४७४ | 


फ मोहतरमा ५०५८०५८४५ ने रकृम जम्ञ करना शुरूअ की । चन्द दिनों में | 
8 थोड़ी सी रकम जम्अ हो गई | जब उन्हों ने आप «#४५५८४५ को बताया ताकि ) 





इतनी रकम कम करवा दी । CoE ED WS) 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत को सुन कर फुकत्‌ 
% ना'रए दादो तहसीन बुलन्द कर के दिल को खुश कर लेने के बजाए हमें »० 
* भी तक्वा और कनाअृत का दर्स हासिल करना चाहिये । बिल खुसूस डर 
) अरबाबे इक्तिदार व हुकूमती अफ्सरान नीज आइम्मए मसाजिद, दीनी 
/ मदारिस के मुदरिसीन और मुख्तलिफ इस्लामी शो'बाजात से वाबस्ता 


f 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVV VY VN VV VV VY VVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVV VINNY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५५५:८५.८८५५.- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ## ४ & 
,/ ४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (3.८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVV 07/00/४0४0 NNN CV (4 


«८७5५७४ ने अपनी वफात के वक्त उम्मुल मुअमिनीन हज्रते 

€) सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका 54८४ से फरमाया, देखो ! येह 

ऊंटनी जिस का हम दूध पीते हैं और येह बड़ा पियाला जिस में खाते 

#/ पीते हैं और येह चादर जो मैं ओढे हुए हूं येह सब बैतुल माल से लिया 
^) गया है । हम इन से उसी वक्त तक नफृअ अन्दोज हो सकते थे जब तक 
मैं मुसलमानों के उमूरे खिलाफत अन्जाम देता था । जिस वक्त में वफ़ात 
पा जाऊं तो येह तमाम सामान हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जम 
4८५5१५४५ को दे देना । चुनान्चे जब हज्रते सय्यिदुना सिद्दीके अकबर 

\ «८५७४८५७४ का इन्तिकाल हो गया तो उम्मुल मुअमिनीन हज्रते 

/ सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५५७०५५८४ ने येह तमाम चीजें हस्बे 
वसिय्यत वापस कर दीं । हजुरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम 
4८७5५८४ ने (चीजें वापस पा कर) फरमाया कि अल्लाह तआला उन 


च दिया है। Gru Uh sy A 


खाने वाले की मग्फिरत की एक सूरत : जो भी साहिबे 
शान काम शुरूअ किया जाए उस से कब्ल निस्मिल्लाह शरीफ 
जरूर पढ़नी चाहिये कि सुन्नत है । इसी तरह खाने या पीने से कब्ल। 
भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है और इस की बड़ी बरकतें हैं । 
चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना अनस «५८५८४५ से रिवायत है कि मक्की 
मदनी सरकार, दो आलम के मालिको मुख्तार "८५५०५७55 
) ने इर्शाद फूरमाया, “आदमी के सामने खाना रखा जाता है और उठाने से |. 
/ पहले ही उस की मग्फिरत हो जाती है, इस की सूरत येह है कि जब रखा जाए ( 
बिस्मिल्लाह कहे और जब उठाया जाने लगे, 4 १ कहे ।” 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUVVY + 
४ फरमाने मुस्तृफा "८5४५५८७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | #6 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। ( (oD 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६. हे 


पतली चपातियां पकाई गई । हज्रते सय्यिदुना कृतादा ५८५७७५५८४ से | 


,छ जब पूछा गया, वोह हजुरात किस चीज पर खाते थे ? फुरमाया, दस्तर £ 
F & 


6 


(SENSE YOY E Sobel EP) 


६,ह| भाइयो ! टेबल कुर्सी पर खाना आगर्चे गुनाह नहीं मगर सुन्नत भी नहीं । 


EE 


~ सदरुश्शरीअह, बदरुत्तरीकृह अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अमजद 


अली आ'जमी ७५४५५१५०4८ बहारे शरीअत हिस्सा ।6 में फरमाते , 


i 


के यहां खाना चुना जाता है। ताकि खाते वकृत झुकना न पड़े उस पर ५“ 


, खाना खाना मुतकब्बिरीन का त्रीका था जिस तरह बा'ज्‌ लोग इस 


| जमाने में मेज या'नी (टेबल) पर खाते हैं, छोटी छोटी पियालियों में | 
खाना उमरा का तरीका है उन के यहां मुख्तलिफ किस्म के खाने छोटे छोटे 


बरतनों में रखे जाते हैं ।' 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5४५८५५५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ‡ #6 


hl 


श पढ़ा उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (।५॥ ०००) Y 


VVVSVVVVVVVVVYVVVVVVYVYVVVVYVVVVVVVVYVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


FE 
रखी है, मज्हबी घरानों में भी अब टेबल कुर्सी पर खाने का रवाज हो 


सुन्नतें आम करें दीन का हम काम करें 


नेक हो जाए' मुसल्मान मदीने वाले 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५४५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “५:४%८0४५४४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ 67 
„/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। (५/५५५४) 


४४४४४५४५४४४५४५४४४४४१५४४४४४४४४४४४५५४११५५१४५५४४१४५४५४४५४१ए४१४१४५५१११४५४५५५१४४५४५४५५१४४४५४५४४५४५५एएए्रए१५५ए४१४५५४४४४५५४ 


जब लुक्मा खाता है तो उस पर अल्लाह #&& की हम्द करता है और 
पानी पीता है तो इस पर उस की हम्द करता है ।” 


हर लुक्मे पर पढ़ने का तरीका : +७७८: ! रिजाए इलाही / 
(5 पाने का कितना आसान नुस्खा है । खुदा (&& की कसम ! | 


सवाब के अन्वार ही अन्वार होंगे । मक्तबतुल मदीना के मत्बूआ जेबी 

// साइज के रिसाले 40 रूहानी इलाज' के सफहा पर है, 4«»।9 ४ जो 

| कोई खाना खाते वक्त हर निवाले पर पढ़ा करेगा ५८।४ 6] वोह 
. खाना उस के पेट में नूर होगा और मरज्‌ दूर होगा । 


| 4 : येह सिर्फ 8 सफहात का रहमतों और बरकतों भरा रिसाला मक्तबतुल मदीना की | 
किसी भी शाख से हदिय्यतन तृलब फूरमाइये । - मजलिसे मक्तबतुल मदीना 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVV VV VV VV VV VVUVVVV VV VN VVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:५५५:०५८८५५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ #6 
,/ ४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (५/५०- ५५०) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVNY E +a 7 ~ 


कर उल्फ़त में अपनी फ़ना या इलाही 


अता कर दे अपनी रिज़ा या इलाही 


आशिकाने रसूल के साथ दा'वते इस्लामी के मदनी काफलों में सफर 


की तरकीब बनाते रहिये ५=«{।८६। अमली तौर पर खाने की सुन्नतों 
. 


। | भरी तरबियत होती रहेगी और ५५४६ कभी तो ऐसा खाना मिल (| 


/ पेश आने वाला मदनी वाकिआ अपने अन्दाज में पेश करने की सूय 


५ रात मेरी किस्मत का सितारा चमका और हुजूर दाता गन्ज बरा अली 


( कुछ इस तरह फरमाया, '“दा'वते इस्लामी के मदनी काफिले वाले | 
a आशिकाने रसूल तीन दिन के लिये मेरी मस्जिद में ठहरे हुए हैं / 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVVYVVVVVV VV VV VY VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५८७.5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | #6 
/ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८...) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


झोलियां भर भर के ले जाते हैं मंगते रात दिन हो मेरी उम्मीद का गुलशन हरा दाता पिया 
236 04%) ५8 heels 
' साहिबे मजार ने मदद फरमाई : ##«/७४८० ! औलियाए 


/ किराम ५७5१४८१ मजारात में रहते हुए भी अपने मेहमानों की खातिर 


(] (] 
| | मदारात फ्रमाते हैं चुनान्चे हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना इमाम 6 


मुहम्मद गृजाली ,/५4 कुछ इस तरह नकल करते हैं, मक्कए, 


| 
प्र 


ह &| मुकर्रमा के एक शाफेई मुजावर का कहना है, मिस्र में एक गृरीब शख्स के 


यहां बच्चे की विलादत हुई, उस ने एक समाजी कारकुन से राबिता हे 
किया, वोह नौ मौलूद के वालिद को ले कर कई लोगों से मिला मगर किसी // 


है 


| आप पर रहूम फरमाए, आप अपनी जाहिरी जिन्दगी में बहुत कुछ दिया (! 


फ दिया ।” येह कहने के बा'द उस समाजी कारकुन ने जाती तौर पर आधा )] 
कं दीनार नौ मौलूद के वालिद को उधार पेश करते हुए कहा, “जब कभी / 





फरमाने मुस्तफ़ा "५5५५८४५; : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #4 
गा तम्हरे लिये पाकीजगी का बाइस है। (८८५ +) 


दूरूदे पाक पढ़न VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


शर्करा 
| 
i जगह खोदी और 500 दीनार निकाल कर हाजिर कर दिये । समाजी \) 





४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “/2४:४0५5४४. : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | & 
श {शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जस तरीन शख्स है। (८...) 


PYVUVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYYVVVVVV SV VVVVVVVVVVVYVYVVVVV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. हे 


25006 407 6: का कट दे 
औलिया बा'दे वफ़ात भी नफ्ञ पहुंचाते हैं : प्यारे प्यारे 
इस्लामी भाइयो ! पहले के लोग बुजुर्गों के बारे में किस कदर अच्छा 
अकीदा रखते थे और ब वक्ते जुरूरत उन से अपनी हाजतें तलब करते थे । 
उन का येह जेहन बना हुवा होता था कि अल्लाह वाले ब अताए इलाही |: 
Ps 55 मदद किया करते हैं । बहर हाल औलियाउल्लाह ७४०४॥६४०: 
ई आने जाने वालों की बात सुनते हैं, हिदायत व इस्तिआनत करते हैं और 


° ° 
6 अपने घरों के मुआमलात की भी खबर रखते हैं, जभी तो साहिबे मजार / 


अपने रब्बे काएनात (#%& की इनायात से मजारात में हयात होते हैं. 
E 
Es SA 


बुजुर्ग «८५८०५१८5 ने ख़्वाब में जा कर उस समाजी कारकुन की, 
रहनुमाई फुरमाई और उस नौ मौलूद के गरीब बाप की दस्त गीरी और 
माली इमदाद की । हजरते अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी «८५८54५८5 


) फुरमाते हैं, “ओलियाउल्लाह ९५८5५।६४८५ रब्बे काएनात (& की बारगाह ( 





४४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४५४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा +८554. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ 6 


/ | तक पहुंचता है । (८) Y 


f 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VY VVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


हम को सारे औलिया से प्यार है 


|।2 53! अपना बेड़ा पार है 


| 

६। शैतान के लिये खाना हलाल : हजूरते सय्िदुना हुजैफा 
4६८७5५७४५ रिवायत करते हैं कि ताजदारे मदीना, करारे कल्बो सीना 
०5४5०:८५५5२३५-5 का फरमाने बा करीना है, “जिस खाने पर बिस्मिल्लाह / 


न पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है) 





र मुर्दार र्‌ से उठे | CGY cai) 


ann कि lsh hd VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६ ... | - 


i 
Ic: 


४ खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी । फिर एक शख्स बिगैर बिस्मिल्लाह 


पढ़े खाने को बैठ गया, उस के साथ शैतान ने खाना खा लिया ।” 


(ANAS WN et EE ट |, 


< 


शैतान से हिफ़ाजत : हरते सय्यिदुना सलमान फारसी «५८०५८५४४ 


रिवायत करते हैं, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले 


५४८० $- ने इर्शाद फरमाया, “जिसे येह बात पसन्द 


(११४५४ Eds ४५० AE My Rares) 
) घरेलू झगड़ों का इलाज : मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती | 
अहमद यार खान ०८८४५ फरमाते हैं, “घर में दाखिल होते वक्त 


१2-25८५ 4१०१५ पढ़ कर पहले सीधा कृदम दरवाजे में दाखिल 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVV VV VV VV VY VVUVV VV VY VV VVVVYVVVVVY VV VV VY VVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
hi 


४ फरमाने मुस्तफा "४५२८५८४२५५ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 6 
श !,उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे | (८०२ 2०>) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY' PV VVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVVYVVYVYVVVYVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVY F 
आगर घर में कोई न हो तो ४४५7 00:०3  ८८-5५6 (5.८4 कहिये । 
बा'ज बुजुर्गों को देखा गया है कि दिन की इब्तिदा में घर में दाखिल होते 


वक्त '2-25। ५55} 4०८५ और ४३४ ॐ शरीफ पढ़ लेते हैं कि इस 


(मिरआत, जि. 6, स. 9) £) 
| बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो क्या करे : उम्मुल मुअमिनीन 
हजृरते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ४:८५५०।७४१ फुरमाती हैं कि ताजदारे )| 
मदीनए मुनव्वरह, सुल्ताने मक्कए मुकर्रमा “८८४५५६०८५८5५5 ने इर्शाद 


° ° 
6 बिस्मिल्लाह पढे और अगर शुरूअ में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूं कहे, 


‘६०८५५६९ Y MINN) 
853 HN UN «--- | (४४१४०५-०-६५४ ० ८ 


EYER i) 


शैतान ने खाना उगल दिया ! : हज॒रते सय्यिदुना उमय्या बिन 
| | मख्शी ५८९५५८५४5 फूरमाते हैं, एक शख्स बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़े | | 





४४४५४५५४५४५५४५४४५४५४५५५४५४५५४५५४४५४५५४४५५४५५५५४५४५४५५४५४५४४५५४५५४५४५४५५५४४५५५४५४५४५५४५४५४५५५४४५४५५४५५४४५५५४४५५५५४५५५४४५५४५५५४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५८५५०२५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५55 तुम पर रहमत ४ #5 
भेजेगा। 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


नामी शैतान भी खाने में साथ शरीक हो जाता है । सय्यिदुना उमस्या | 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ५८८ ८2५4 
फ्रमाते हैं, '“रहमते आलम «०55४0. की मुकद्दस नजरें हकीकत 
में छुपी हुई मख्लूक को भी मुलाहजा फरमाती हैं, और हदीसे मुबारक! 
बिल्कुल अपने जाहिरी मा'ना पर है किसी तावील की जरूरत नहीं, जैसे 
हमारा पेट मख्खी वाला खाना (जब कि मख्खी उस में मौजूद हो) कबूल 


ॐ | नहीं करता । ऐसे ही शैतान का मे'दा बिस्मिललाह वाला खाना हज्म | 





४४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा "८५४5५२८५८४१५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ५ 6 
{दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (४... ८) 

VVVVV' 


VVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' र है 
El 
EE 


न खाए कि शायद येह बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ ले और मुझे कै करनी 
पड़ जाए । हदीसे पाक में जिस आदमी का जिक्र है गालिबन वोह 
अकेला खा रहा था आगर हुजुरे अकरम ।-८५१५६.८८५८5।५-८ के साथ , 
| खाता होता तो बिस्मिल्लाह न भूलता क्यूं कि वहां तो हाज्रीन 


बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज से कहते थे और साथ वालों को बिस्मिल्लाह \) 


कहने का हुक्म करते थे ।'' (मिरआत शर्हे मिश्कात, जि. 6, स. 30) , 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ८4५५५८ दा वते इस्लामी 
के मदनी माहोल और बिल खुसूस मदनी काफिलों में खूब दुआएं 
पढ्ने और सीखने का मौकअ्‌ मिलता है, दा'वते इस्लामी की बहारों के , 
की सआदत हासिल करता हूं । | 
।/ मां चारपाई से उठ खड़ी हुई ! : मेरी अम्मीजान सख्त बीमारी के |, 
F | सबब चारपाई से उठने तक से मा'जूर हो गई थीं और डॉक्टरों ने भी 


जवाब दे दिया था । मैं सुना करता था कि आशिकाने रसूल के साथ 





४४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५०४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८५५४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


Vv 


श उस्‌ में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । ( bt) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


निय्यत कर ली । मैं ने अम्मीजान की सिह्हृत याबी के लिये खूब 
गिड्गिड़ा कर दुआएं कीं, तीन दिन के इस मदनी काफिले की तीसरी रात 
मुझे एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग की जियारत हुई, उन्हों ने फरमाया, | 


“अपनी अम्मीजान की फिक्र मत करो &««0|४ 5 &| वोह सिह्हत याब 
हो जाएंगी ।” तीन दिन के मदनी काफिले से फारिग हो कर मैं ने 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VVVVVVUVVVV VY VV VVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५५८५५०५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ 6 
४ के दिन मैं उस से गुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा (९4. ०0 


४४४४४५४४४४५०५५४४५५४४४०४५५५ए५४४४४४५४४४५४४५५४४४४४५४४४४४५४४४४४४४४४४५५४५५४४५४४४४४४४५५४४५४४४४४४४४४ए११४४४४४४४ 


30 lbs: Tess 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मदनी काफिले 
में सफर कर के दुआ करने की बरकत से इस्लामी भाई की मायूसुल »“ 


६ इलाज मां शिफायाब हो गई । दुआ फिर दुआ होती है । अमीरुल 


मुअमिनीन हज्रते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा ) 
४/2%&:50५5%॥४6 से रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार, दो 
आलम के मालिको मुख्तार «£#४%४0४८०४ 5 ने इर्शाद फरमाया, | 
(०2२०० ० ६ ७४ ०-०) PN ८०३०४ 3३3 HE 3८५४ HE EN ५] 
या'नी “दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है और जमीनो आस्मान ' 
) का नूर है।” आइये जिम्नन दुआ के मदनी फूलों से अपने दिलों के/ 
मदनी गुलदस्तों को महकाते हैं । ' 


Adis losses 





हट 


/४४४४४४५४४४४४४५४५५४४४५४४५४४४४४४४४४५५४४४४४५४५४४४४४५४४४४५५४४४५४४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५४५४५५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ । 
फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५८४४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस ४ #4 
ने दन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे। (८...) | 


VVVVVVVVVV' PYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


दुआ मोमिन व्ल हथियार है ' के सतरह हुरूफ 
निस्बत से दुआ मांगने के 47 मदनी फूल 
(तकरीबन तमाम मदनी फूल अहूसनुल विआअ लि आदाबिहुआ मअ 
शह जैलुल मुहुआ लि अहूसनिल विआअ मत्बूआ मक्तबतुल मदीना से माखूज हैं) 
६े हर रोज कम अज्‌ कम बीस ° बार दुआ करना वाजिब है। 
4 4८ नमाजियों का येह वाजिब, नमाज में सूरतुल फातेहा से अदा हो 
जाता है कि #४ £। +2 ५५! (तरजमए कन्जुल ईमान : हम को 
) सीधा रास्ता चला) भी दुआ और .०८४। 5 4 २२०५ (तरजमए कन्जुल [ 


eee 


ई 


44 


खूबियां मांगना भी मन्अ है कि इन खूबियों में मरातिबे अम्बिया / 


यूंही लम्बे कृद के आदमी का छोटा कृद होने या छोटी आंख वाले का 
9 [5] | 
€| बड़ी आंख की दुआ करना मम्नूअ है कि येह ऐसे अम्र की दुआ है जिस |५* 





(VVVVVVVYVVVVYYVVVVV VV VV VV VY VVY VV YY VV VV YY VV VY VV UV VVV VV VV VV VVUVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVY VY हा 
फरमाने मुस्तफा “४४४:४८४५४५/४५ ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ & 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है ४ 
४! VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


४ क 


PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVYVVVVY HERAT ६७ हैं स 
6 
5) कृत्ए्‌ रेहूम (मसलन फुलां रिश्तेदारों में लड़ाई हो जाए) की दुआ न करे । FP 
(स. 82) £6» अल्लाह ,/5 से सिर्फ हकीर चीज न मांगे कि परवर्द गार (३ 
है 


कर अपने मरने की दुआ न करे । खयाल रहे कि दुन्यवी नुक्सान से बचने 
फ के लिये मौत की तमन्ना ना जाइज है और दीनी मजूरत (या'नी दीनी 
४ नुक्सान) के खौफ से जाइज (स. : 85,87) ६8 बिला जुरूरते शरई किसी ॥' 
। के मरने और खराबी (बरबादी) की दुआ न करे, अलबत्ता अगर किसी 
| काफिर के ईमान न लाने पर यकीन या जनने गालिब हो और (उस के) जीने 


को येह बद दुआ न दे कि “तू काफिर हो जाए” कि बा'जु उलमा के | 

h नज्दीक (ऐसी दुआ मांगना) कुफ्र है और तहकीक येह है कि अगर कुफ्र को h 
अच्छा या इस्लाम को बुरा जान कर कहे तो बेशक कुफ्र है वरना बड़ा 

= गुनाह है कि मुसलमान की बद ख्त्राही (या'नी बुरा चाहना) हराम है, 

| | खुसूसन येह बद ख्त्राही (कि फुलां का ईमान बरबाद हो जाए) तो सब बद ( | 

$ ख्वाहियों से बदतर है । (स. : 90) ६।0% किसी मुसलमान पर ला'नत न § 

FF करे और उसे मरदूद व मल्ऊून न कहे और जिस काफिर का कुफ्र पर ड 

छ मरना यकीनी नहीं उस पर भी नाम ले कर ला'नत न करे । यूंही मच्छर )४ 

ए और हवा और जमादात (या'नी बेजान चीजों मसलन पथ्थर, लोहा वगैरा) 
















VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV YY VVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUYVY }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा :८५४:५८५५५.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ‡ & 


h | लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफी व गवाह बनूंगा। (>, | 

हव हैवानात पर ला'नत मम्नूअ है । अलबत्ता बिच्छू वगैरा बा'जु जानवरों 
5 पर हदीसे पाक में ला'नत आई है । (स. 90) ६। किसी मुसलमान को 
(| येह बद दुआ न दे कि “तुझ पर खुदा |: का गृजूब नाजिल हो और तू (| 
(भाड और) आग या दोजुख में दाखिल हो ।” कि हदीस शरीफ में इस की /“ 
मुमानअृत वारिद है। (स. 00) €2% जो काफिर मरा उस के लिये दुआए 
(४ मग्फिरत हराम व कुफ्र है। (स. 0) £3$ येह दुआ करना, ““खुदाया ! Ps 
| सब मुसलमानों के सब गुनाह बख्श दे ।” जाइज्‌ नहीं कि इस में उन ^ 
| अहादीसे मुबारका की तक्जीब (या'नी झुटलाना) होती है जिन में बा'ज्‌ 
( मुसलमान का दोजख में जाना वारिद हुवा । (स. 06) अलबत्ता यूं दुआ \] 


है | 
| 







































/४ यूं न कहे, “या अल्लाह (55 मुझे मर्द कर दे” कि इस्तिहजा (मजाक / 
[| बनाना) है। अलबत्ता ऐसी दुआ जिस में शरीअत के हुक्म की ता'मील या / 






AVM UVNW OLY VNU VV SAVY VV YY UCU YN YN VU V NR GLYNN WEY VV SVN UNNI NY है अल्लाह उस के | + 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा "-5५5५:८५७०५५-५ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है । (३५.५५८) 
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आगर्चे इस अम्र का हुसूल यकीनी हो । जैसे दुरूद शरीफ पढ़ना, वसीले 


V 

V ; 

ह Li 
v & 

hh 

VY 

V 

id 


लन्ड 


की, सिराते मुस्तकीम की अल्लाह व रसूल #.-3६४५५००००5० 5555 
(| के दुश्मनों पर गृजुब व ला'नत की दुआ करना । (स. 08, 09) 
^ ६6% दुआ में तंगी न करे मसलन यूं न मांगे या अल्लाह तन्हा 


) ने'मत बख्श । (स. 09) बेहतर येह है कि सब मुसलमानों को दुआ में 


शामिल कर ले इस का एक फ़ाएदा येह भी होगा कि अगर खुद उस 
| नेक बात का हकदार न भी हुवा तो अच्छे मुसलमानों के तुफैल पा 


और कृबूलिय्यत का यकीन रखे । Wve tei 
६६ बैठने की एक सुन्नत : खाना खाने के लिये बैठने की एक सुन्नत 
[४ येह है कि सीधा घुटना खड़ा करें और उलटा पाउं बिछा कर उस पर 
h बैठ जाएं । जब कि एक और भी सुन्नत बैठने की है। चुनान्चे हज्रते 


सय्यिदुना अनस 4८५४५८४ फूरमाते हैं कि में ने हुजूर सरापा नूर, | 


शाहे गृयूर "८५५५५६८५८४५५. को छुहारे तनावुल फूरमाते देखा 
| | और हुजूर “८५४५५५८५५५३५. जुमीन से लग कर इस त्रह बैठे थे कि 
दोनों घुटने खड़े थे। CF OPP Ed IF ® Jo ph RP) 


| घुटने खड़े कर के खाने के फ़वाइद : प्यारे प्यारे इस्लामी | 


| 
है ५ 


५, 


f 


[५ भाइयो ! दोनों घुटने खड़े कर के जमीन से सुरीन लगा कर खाने से ब | 
8 कदरे जरूरत ही खाना मे'दे में जाता है जिस के सबब अमराजु से 8 





SVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVV VY YY VVVVVVVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVYVVYVVYUYVY }' 

४ फरमाने मुस्तफा "-५४:५:८५.४.+ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक | 

४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.।५३॥ ७५) y 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


hi 
V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ :. 


| के पड़े मजबूत होते हैं । कहते हैं, चार जानू या'नी चोकड़ी मार कर खाने ( | 

के आदी का मोटापा बढ़ता और तोंद निकल आती है। नीज चार जानू 

: खाने से ददे कूलन्ज (बड़ी आंत का दर्द) हो जाने का भी खत्रा रहता 

( | है। एक आदमी का कहना है, “मैं ने एक इंग्रेज को देखा कि दोनों घुटने 

\ खड़े कर के जमीन पर सुरीन लगा कर खा रहा था, मैं ने हैरत से इस का 

सबब पूछा, तो फौरन अपने निकले हुए पेट पर हाथ मार कर कहने लगा, 

9 "इस को अन्दर करने के लिये ।” 

£ खाना और पर्दे में पर्दा : खाने में सुन्नत के मुताबिक बैठने वाले 
इस्लामी भाई और इस्लामी बहन को चाहिये कि घुटनों से ले कर पाउं के 
पन्जों तक चादर से अच्छी तृरह पर्दे में पर्दा कर ले । अगर कुरते का /४ 
दामन बड़ा हो तो उसी को अच्छी तरह फैला कर पर्दे में पर्दा कर लीजिये " 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८७५४४/४४ ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ 65 


Vv 


श !,करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (५४०.५५०३) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY' VVVVVVVVVVVVVVVVY ६ 


है कृदर सवाब भी जियादा मिलेगा । अल्लाह (5 के प्यारे महबूब | / 


जूता उतार लेता और मेजु पर खाना (रखा हुवा) है और येह कुर्सी पर जूता (इ ह 
अ 


पहने तो वज्ञ खास नसारा की है। इस से दूर भागे और सरकारे मदीना 
८425%&0५८%/< फरमाते हैं, 

जो किसी कौम से मुशाबहत पैदा करे [ 
वोह उन्ही में से है। 


RE OE ETA के 
(३० 386 0 4-० Os 


(६ ९१ ०..००-१ uw? द २१ iE EY | ) 


| | शादी खाना बरबादी के अस्बाब : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! |, 





में अजनबी मर्द मूवीज बनाते हैं । खाने की दा'वत भी तो मेज कुर्सी पर, 
(| बल्कि अब तो जियादा “तरक्की” होने लगी है कि कुसियां भी हटा ली 


गई हैं सिर्फ मेज पर अन्वाओ अक्साम के खाने चुन दिये जाते हैं और 

ह §| लोग चलते फिरते मेज के गिर्द घूमते हुए खाते पीते हैं, हालां कि ऐसा करना 
हरगिजु सुन्नत नहीं । आप गौर तो फरमाइये कि आज “शादी खाना 
आबादी होती किस की है ?” शादी के बा'द उमूमन हर कोई “खाना ^ 
बरबादी'' का शिकार नजर आ रहा है! कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी जैसी 


R पाकीजा और मीठी मीठी सुन्नत में गैर शरई रुसूमात की दुन्या ही में सजा / 








/४४४४४४५४४४४४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४५४५५४५४४४४५४५४४४४४५४५४४४५४४५४४४५५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५४५५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ }' 
फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४७४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ &#/ 
५४5 उस पर दस रहमतें भजता है। ( 
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ड 





डः 





ई 





प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! सुन्नतों भरी तहरीक, दा'वते 











इस्लामी के मदनी माहोल से हर दम वाबस्ता रहिये, +८८2६] ५० 


बरकतें और सआदतें ही सआदतें पाएंगे । एक मुबल्लिगे दा 'वते इस्लामी ४ 


i 


वोह सुनने से तअल्लुक रखते हैं, चुनान्चे उन के जज्बात अपने अल्फाज ५० 








E, ह 


हे i 










कपड़े तब्दील करता सिवाए जीन्ज (९275) के दूसरी पेन्ट न पहनता, 


आवारा दोस्तों के साथ घूम फिर कर रात गए घर लौटता और दिन चढ़े तक! 












सोता रहता । वालिद साहिब का इन्तिकाल हो चुका था, बेवा मां समझाती 





तो (५४४) «5.८८ जुबान दराजी करता था । एक मरतबा दा'वते इस्लामी १५ 


का बादशाह (मत्बूआ मक्तबतुल मदीना) तोहफे में दिया, पढ़ा तो अच्छा |) 


| के किसी बा इमामा इस्लामी भाई ने मुलाकात पर एक रिसाला जिन्नात 


मुस्तफा ४705%50५८%5: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा #5 
वोह मुझ पर र दुरूदे पाक न पढ़े । (७४४) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


ह ६ कि उन्हों ने इस बात का मुझे जरा भी एहसास नहीं होने दिया और न ही 28 


किसी किस्म की माली इमदाद के लिये सुवाल किया । मैं और जियादा 9 
मुतअस्सिर हुवा कि ६९६54८५८ दा'वते इस्लामी का मदनी माहोल /* 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा “८5५५५०५५४५. ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५ ४ # 
,/ ४ उस पर सो रहुमतें नाजिल फरमाता है। (.।.:) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


En 
Ek, 


कराफ़िले में चलो 

खूब खुह्यारिया औरखुशअख्नाक्रिया आइये सीख लें क्राफ़िलोंमें चलो 

आशिकाने रसूल लाए सुनत के फूल आओ लेने चलें... क़ाफ़िले में चलो 
dS hess 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने, दीन की तब्लीगृ ( 
° 


है के लिये इस्त्री किया हुवा, भड्कीला लिबास और कलफ दार खूब सूरत 


En 
4 


4 को तो मदनी पर लग जाते हैं और सूए मदीनए मुनव्वरह उड़ने लगता है ! 


सादा लिबास के तो क्या कहने ! 


R करने वाले, हर वक्त बने संवरे रहने वाले, नित नए डीजाइन और 
४ तरह तरह की तराश खराश वाले लिबास पहनने वाले अगर सादगी 
. अपना लें तो दोनों जहां में बेड़ा पार हो । चुनान्चे सादा लिबास | 


पहनने की फुजीलत पढ़िये और झूमिये : 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VY VVVVVY VV VVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफ़ा --5५५:८५८५५५.- ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ € 
2 !,पाक न पढ़ा तहकीक वोह ब बख्त हो गया । ( 5) 


VVSVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYV' NUNN VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY Fr .. म 


पहनाएगा । CEVVA Ee १, ,०६६२)७ #0 
फेशन परस्तो ! खबरदार !! : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 

( | झूम जाओ ! पास दौलत है, उम्दा लिबास पहनने की ताकृत है फिर भी / 
) अल्लाह रब्बुल इज्जृत 5 की रिजा की खातिर आजिजी इख़्तियार 
| करते हुए सादा लिबास पहनने वाला जन्नती लिबास पाएगा और जाहिर 


है में 
है है जो जन्नती लिबास पाएगा वोह यकीनी तौर पर जन्नत में भी जाएगा । 


लोगों पर रो'ब डालने, अमीराना ठाठ पालने और महज अपने नफ्स के 

ह §| लिये लोगों को मुतअस्सिर करने की खातिर नुमायां, फेन्सी और भड़कीले 
लिबास पहनने वाले पढ़ें और कुढ़ें : / 
हजूरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ८५५५८४५५७४ से /2 


जिल्लत का लिबास पहनाएगा ।” (0 EY पा _> EE ०७७०२ ००) 


| लिबासे शोहरत किसे कहते हैं ? : मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल । 





(VVVVVVVYVVVVYYVVVVVVVVY VV VY VV VY VV YY VV VV YYW VY VV UV VV VV VV VVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVY VY हा 
फरमाने मुस्तफ़ा "८5४5८९०५५. ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #4 
उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। FS) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNY ६ .. 


| ` 


< । < 


ई 


६,| व इमामा व चादर वगैरा अपनाता है वोह रियाकार और जहन्नम का 
Ek 


2“ हकदार है। हम अल्लाह (5% से इख्लास की भीक मांगते हैं। 


मेरा हर अमल बस तेरे वासिते हो कर इख्लास ऐसा अता या इलाही , 


रियाकारियों से सियाहकारियोंसे बचा या इलाही बचा या इलाही 
टिपटोप करने वालों के लिये लम्हए फिक्रिया : फेशन की 


खातिर रोज रोज्‌ नए लिबास पहनने वाले, जरा फेशन तब्दील हुवा या 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५५०४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “५:४%८0४%५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 67 
„/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। (33,५५०) | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


toe 
Ek, 


, क्या तुम सुनते नहीं ? कि कपड़े का पुराना होना ईमान से है, बेशक कपडे का | ) 


हा काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा ४/7%5&350५5% «४४ की खिदमते 
ER 


, खड़े हो कर खाना कैसा ? : हजूरते सय्यिदुना अनस बिन 


मालिक «४५८५८४ फरमाते हैं, “नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम, |$, ब 
EE 





SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVV VV VV VV VY VVVVVYVVYVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा -८:४५५५०५.०४।५-: : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफृ पढ़ेगा मैं कियामत | 6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । Cos 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV' ७ ए०07४0000७070४४७४४४४४७४७७४४४७४७७४४४६४४ 


सीधे हाथ से पिये।'' (४१४६ CoN NY pla (४-०) 


शैतान का तरीका : हज़॒रते सय्यिदुना आब्दुल्लाह इब्ने उमर 


८३८४4८४ फुरमाते हैं कि सरकारे मदीना #८४५५८5५. ने इर्शाद , 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VY VVVVV VV VY VV VY VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४५५८७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे / #6 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (2१7 ४ 
A ४५४४४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVN +. 


हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है।” ("४११ 2.) ४८०६ ५२ ०५) ४ 
हर काम में उल्टा हाथ क्यूं ? : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
अप्सोस ! आजकल हम दुन्या के चक्कर में इस कृदर घिर चुके हैं कि 
महबूबे बारी «<४%८0५८०४३५. की प्यारी प्यारी सुन्नतों की तरफ हमारी | 
ह तवज्जोह ही नहीं रहती । याद रखिये ! हदीसे मुबारक में है कि आदमी | 
की रगों में शैतान खून के साथ तैरता है । (४१४६ >५.७ । १४ ० ३. ८) 
जाहिर है कि येह हमें सुन्नतों की तृरफ़ कहां जाने देगा ? आगर्चे सीधे हाथ 


(” जग सीधे हाथ में होता है जब कि गिलास उल्टे में और उलटे हाथ से 
गिलास दूसरों को देते हैं । ““हयाते मुहदिसे आ'जुम” सफूहा 374 पर है, 


'| हज्रते मौलाना मुहम्मद सरदार अहमद कादिरी चिश्ती ५५54.45 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV YY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5५5५०५८४५; : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ & 
Y पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (५; ५.) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


[Ey 2 


अक्वअ < ५७०५॥ 


§| (गैब जानने वाले आका ^८४५४०६०५७५५-० समझ गए कि येह तकब्बुर से 


बोल रहा है चुनान्चे) आप #<४४%८2५%/- ने फुरमाया, “' 


वोह ज़बा जिस को सब कुन की कुन्जी कहें 
उस की नाफिज॒ हुकूमत पे लाखों सलाम 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६/:5%0:520. : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | #6 
७४, शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कजस तरीन शख्स है। (५०) | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F ., 


. . 
[| sepsis या'नी “तेरा चेहरा बिगड़ जाए ।'' पस उसी वक्त उस का 6 


चेहरा गुद्दी की त्रफू फिर गया । (जामेए करामाते औलिया, जि. ।, स. 2) 
महफूज़ शहा रखना सदा बे अदबों से 
और मुझ से भी सरज़द न कभी बे अदबी हो 





VVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VV VV VVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
|! 'फ्रमाने मुस्तफा “-:४5५५०५5४५.- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ / #6 
(तक पहुंचता है। (3 

है ४५४४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY ५: 


६,=| व मुहृदिस हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन वहब «८५54४८5 एक 


Ek 
लाख हदीसों के हाफिज थे, मिस्र के हाकिम उब्बाद बिन मुहम्मद ने उन्हें 


काजी बनाना चाहा तो ओहदए कृजा से बचने के लिये कहीं रूपोश 


| हो गए । एक हासिद “सबाही” ने झूटी चुगूली खाते हुए हाकिम से| 


2“ कहा, ''अब्दुल्लाह बिन वहब ने खुद मुझ से काजी बनने की हिस जाहिर 


, की थी मगर अब आप की कृस्दन ना फुरमानी करते हुए गाइब हो गए हैं 





४ पी पर दुरूद बदबूदार मुर्दार से उठे । (३४००७) 


/४५५४४४५४४४४४४५४४४५५४४४११०:४५४५४४४४५५५५४४४५५४४४० VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६ .. 


प्र 
ER, 
आठवें दिन वोह “सबाही” अन्धा हो गया । हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह 
बिन वहब «८५८5५५८5 पर खौफे खुदा (५ का गृलबा रहता था । 
एक बार जिक्रे कियामत सुन कर दहशत तारी हो गई और बेहोश हो गए । 
फ होश में आने के बा'द सिर्फ चन्द रोज जिन्दा रहे और इस दौरान कुछ भी 
b न बोले । 97 सि.हि. में वफ़ात पाई । Cruel E dl Ess) 
| अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
औलिया का जो कोई हो बे अदब 


नाज़िल उस पे होता है क़हरो गजब 


या रब में तेरे खौफ़ से रोता रहूं हर दम 


दीवाना शहन्शाहे मदीना का बना दे 


sadsiiidks लिडेंडंगी (56 :5 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VY VVUVVVVV YY VV VV VY VVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५:८५८४:१५.५ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 6 
श !,उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। 


Ie 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VVVV VVVVVVVVVV Lo MNT RRS ओ [4 


, साहिबे मज़ार वलिय्युल्लाह «८८५४ की मदनी काफिले के लिये , 
| इन्फ़िरादी कोशिश का ईमान अफ्रोजु वाकिआ अपने अन्दाज में पेश | 
करता हूं, ५4५५५ आशिकाने रसूल का एक मदनी काफिला सुन्नतों 


h की बहारें लुटाता हुवा एक मकाम ''अन्वार शरीफ” वारिद हुवा, वहां से , 


2“ पहुंचा । जब अन्वार शरीफ वालों के तीन दिन मुकम्मल हो गए तो 


साहिबे मजार ५५८५५5455 के रिश्तेदार ने कहा, में तो वापस नहीं 





४४४४४४५४५४४४४४५४५४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५४४४५५०४४४५५४४४५४४५५४४४५५५५४४४५४ 
४ फरमाने मुस्तफा "८५४८५५५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अळ्लाह &# तुम पर 
४ रहमत भेजेगा । (५५० ७.) 

र ४! 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV VY 


Mh 
V 
Vv 
hi 
VY 
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| के 2 चांद लग गए और अन्वार शरीफ़ से आए हुए चारों इस्लामी | । 
¢ 


॒ ४0505... (४५४५ 
/ ख्वाब के जरीए घोड़ी का तोहफा : प्यारे प्यारे इस्लामी 


| 
CoS 


ह §, उला (5 बहुत कुछ कर सकते हैं चुनान्चे ख्त्राजा अमीर खुर्द किरमानी 


५ इसी तरह नमाजे जुमुआ के लिये पैदल जा रहा था गर्म हवाएं चल रही 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVYVVVVVV VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "८५४5५५८५८४१५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ 6 
{ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हरे गनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.० ८५) 

4 ४४४४४ 


०००३५ ch 35 KS Pua 
८७३ (6 $ < & CEPR ST 
(हम दोस्तों की तलब में सर को पाउं बना कर चलते हैं, क्यूं कि 
जो कोई इस राह में कृदमों से चलता है वोह आगे नहीं बढ़ पाता) 
मैं ने दिल में आने वाले सुवारी के खयाल से तौबा की । इस 
! वाकिए को तीन रोज गुज्रे थे कि “खुलीफा मलिक यार परां” मेरे लिये 
/ एक घोड़ी ले कर आए और कहने लगे, मैं मुसल्सल तीन रातों से 
ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरे शैख मुझ से फरमा रहे हैं, “फुलां साहिब को | 
घोड़ी दे आओ ।” लिहाजा घोड़ी हाजिर है कृबूल फुरमा लीजिये मैं ने 
कहा, बेशक आप के शैख ने आप से फरमाया होगा लेकिन जब तक मेरे i 


के लिये वोह घोड़ी कबूल कर लो । दूसरे रोज वोह घोड़ी ले कर आया, 
तो मैं ने उसे अतिय्यए खुदावन्दी समझते हुए कबूल कर लिया । 


9 
(सियरुल औलिया, स. 246) (| 


sadist dels 
. सिर्फ अपनी जानिब से खाइये : एक बरतन में जब एक ही त्रह| 
फ का खाना हो, तो अपनी तरफ से खाना सुन्नत है । चुनान्चे हज्रते 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा ४५५८५४५२५५ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ५ 6 
श !,उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। ( ॥ 3 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVY £ .. न 


En 
Ek, 


| जो सरकारे मदीना "८५५५८८५5५५८ के निकाह में आने से पहले साबिका 


शोहर से थे) खाते वक्त बरतन में हर त्रफ हाथ डाल देता । ताजदारे 
0“ मदीना “5४:४0 ने इर्शाद फरमाया, ““बिस्मिल्लाह पढ़ो और 


t सीधे हाथ से खाओ और बरतन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है।' 


(०५ ०० टू 5०० Ere) 


बीच में से मत खाइये : हजरते सय्यिटुना अब्दुल्लाह इव्ने अब्बास 


८३८५७३८७४५ से रिवायत है, रसूले अजीम, नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम 


«554. ५.5 ५6 ने इर्शाद फुरमाया, “बेशक बरकत खाने के दरमियानी 


(१७) ४ ८२००-०४) UOTE Cart cing) A 
आप कहीं बीच से तो खाना नहीं खाते ! : प्यारे प्यारे! 


इस्लामी भाइयो ! गौर फरमाइये कि इस सुन्नत पर आप अमल करते हैं 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVV VY VV V VV VV VUVVVVV YY VVVVVVVYVVVVV VV VV VVVVVVVVVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY हा 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा “५५५८५... : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ५ 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(॥५५ ७४) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


| भलाइयों से महरूम रहें | मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती ४ 


' अलामत है, हरीस रहमते इलाही (%£ से महरूम है ।” इस ह॒दीसे क्र 


। 


n बारी 5 का नुजूल होता है खास कर जब कि सुन्नत की निय्यत से 





/४४४४५४४४४४४५४४५४४४४५४४४५४४५४४४५४५५५४४४५४५४५५४५४५४५४४५४४५४४५५४५४५५४४५४५४५४४५५५४४५४५४४५५५४४४५४५५४५५५४५४५४५५५५५५४५५५५५५५५५४४ }' 
फरमाने मुस्तफा ५:4८.५५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ 66 
दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे । (८५३. ;) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


न 


ई 


Kn 
Ek, 


° . 
| | में बरकत उतरती है वहां से कनारों तक पहुंचती है। अगर तुम ने बीच में ] 


) से खाना शुरूअ कर दिया तो कहीं ऐसा न हो कि वहां बरकत आना बन्द 
/ हो जाए । गरजे कि बरकत उतरने की जगह और है और बरकत लेने की 


(मिरआत, जि. 6, स. 63) 


I 
FS 


हि 





४४४४५४४४४५४५४४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४५४५४५४४५४४४५४५४५४५५५४५४५५४५४५४५५५५५४४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५५४५५४५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ५») 


४ 
४४४४४५४५४४४१४५४५४४४४४४४४४१४५एए४४४४५५४१४५४४४५४५४४४५ै४५४५४४४५४४४४१११५४५४५ए११४१५५५४४४५४५४५५१४४४५४४४५४५५४१११४५५५ए५१४५५४५४५४५४४ :... 


४ ४4४६ मदनी काफिलों में सफ़र की बरकत से सुन्नतों पर अमल |) 


करना बहुत आसान हो जाएगा । 
डरावने ख्वाबों से नजात : मदनी काफिलों की बरकतों के तो 
h कया कहने ! एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि मुझे बेहद 


ख्ाब में डर लगे बोझ दिल पर लगे खूब जलवे मिलें काफिले में चलो 
होंगी हल मुश्किलें. क़ाफ़िले में चलो पाओगे राहतें क्राफ़िले में चलो 
RCN ELIS NSN 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ;;5५+५2 बार अव्वल आखिर | 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४५४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४५५०४४४५४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “-५४:५०५.५:५.८ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा। (५८.४ ..:) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


में 
५, 
f 


हर तरफ तशरीफ ले जाने लगा और इर्शाद फरमाया, “ऐ इक्राश ! जहां से / 


चाहो खाओ क्यूं कि येह (खजूरें) मुख्तलिफ अक्साम की हैं ।” 


(१४६ Ce १_० ६८ - ४०४ bey) 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 
hi 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “:+४५४८0५८८४४४ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के #& 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उद्दद पहाड़ जितना है । (५:८) { 


VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVYVVVVVVVVY' 


“इन दो उंग्लियों से मत खाओ (बल्कि इन के साथ बीच वाली मिला कर) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६ .. be 


तीन उंग्लियों से खाओ कि येह सुन्नत है और पांच से मत खाओ कि येह गंवारों 
£ का तरीका है।” CEAVY ०००७-१०, ०० ६ (५०४) 
शैतान के खाने का तरीका : हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 
3 «८५८६७» से रिवायत है कि सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे 
" बनी आदम, रसूले मोहतशम ^-५५५५६८५८5५।५-८ का फरमाने मुअज्जम ^ 
है, “एक उंगली से खाना शैतान का और दो उंग्लियों से खाना मुतकब्बिरीन 
(या'नी मगुरूर लोगों) का और तीन” उंगलियों से खाना अम्बिया ( PK ६६) ® 
का तरीका है।” CT VE ०००७-५६ ० pe ८०७) 
सरकारे मदीना, राहते कृल्बो सीना, फेज गन्जीना, साहिबे मुअत्तर 
पसीना #5%£0५%/-< बा'ज्‌ अवकात चार मुबारक उंगलियों से भी 
खाना तनावुल फुरमाते थे। (५१६४ ७.५-४० -_० शत) ८.) | 
| तीन! उंग्लियों से खाने का तरीका : प्यारे प्यारे इस्लामी 
{| भाइयो ! तीन उंग्लियों से खाने से निवाला छोटा बनेगा, छोटा निवाला 


) चबाना आसान रहेगा । जितना बेहतर तृरीके पर चबाएंगे उतना ही मुंह से 


निकलने वाला हाजिम लुआब उस में शामिल होगा और इस तरह खाना 





४ फरमाने मुस्तफा --55५:८८५:२५.- : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक | 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (७३॥ ७५) ४ 


४४४४४५४५४४४४५४५४४१४ै४५ए४४१४१५४ए४४१५४५५४४१४५१५५४४५४५४५४४ै४५४४ए१११7४५५ए११४५४५५५१४४५४५१५५५४४५ै४४४४५५५प१ए११५५ए४४४५५५४५४५४४ £, +. 


§ उंगली और बिन्सर से हथेली की तरफ दबाए रखिये । अगर जज्बा / 


सादिक हुवा तो ‰#५५।५८५६। तीन उंग्लियों से खाने की आदत बन 
जाएगी । जब तीन उंग्लियों से खाने की आदत हो जाए तो अब रबड़ 
बेंड और रोटी का टुकड़ा हथेली की तरफ दबाने की हाजत नहीं । अगर 


५ तक आलूदा न हों । 
चमचे के साथ खाने की हिकायत : छुरी कांटों और चमचों के! 
% साथ खाना खिलाफे सुन्नत है । हमारे अस्लाफ चमचे के साथ खाने से 





हर पक 2 शक NS हक 0 हक शक 208 25 000४0 06750 SOW LV PU VOY ONY SWINSON VEN INS + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५५५:८५८४५५-5 : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | &5 
Vv 

होगा Ls र 


V 
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>> हा हे CH तरजमए कन्जुल ईमान : और 
LS 9 ट 
बेशक हम ने औलादे आदम को 
Ve Sel इन Ne) 
इज्जृत दी । 

ऐ खलीफा ! इस आयते करीमा की तफ्सीर में आप के दादा 

£ €) जान हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इव्ने अब्बास ५६४०४4८४॥४८» फुरमाते 
हें ‘+ उंग्लियां र बनाई हें! ॥| 6 
, “हम ने उन के लिये उंग्लियां बनाई जिन से वोह खाना खाते हैं” तो fn 
¢ 


उस ने उन चमचों को तर्क कर के उंग्लियों से खाया । 


ROW OR 


॥ चम्मच से कब खा सकते हैं : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! i 


$ 
| अगर गिजा ही ऐसी है मसलन फिरनी या रकीक (या'नी पतली) दही / 
ह वगैरा कि उंग्लियों से खाई नहीं जा सकती और पी भी नहीं सकते या 


/ हाथ में जुख्म है या हाथ मैले हैं और धोने के लिये पानी मुयस्सर नहीं । 





VVVVVYYVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVV VY UV VVVVYV VY VV VY VV VY VVV YY VY VV VV VVYVVVVYYVYVVVVVVVVVVVVVVNYNY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-५:५५५८४०५.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ ' 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (८५:८) 
XM ४५४ PVVVVVVVVVV 
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90 
६, =| बड़ा टुकड़ा या रान वगैरा को छुरी से काट कर खाने की भी इजाजृत है । 
अं A 


sR हाथ से खाने के तिब्बी फ़वाइद : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


‘ 


§ और दिमागी अमराजु का जृबर दस्त इलाज है। 
APENDIX का इलाज हो गया : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 

६) खाने की सुन्नतें अपनी जिन्दगी में नाफिज करने के लिये मदनी काफिले § 
में सफर को अपना मा'मूल बना लीजिये । मुआशरे के कई बिगड़े हुए ) 
अफ्राद दा'वते इस्लामी के मदनी काफिले में सफर की बरकत से £ 
५4५६५८5 राहे रास्त पर आ चुके हैं । इस जिम्न में मथुरा (हिन्द) के एक| 
इस्लामी भाई का कुछ यूं बयान है, मैं एक मोडर्न नौ जवान था, फिल्में | 
डिरामे देखना मेरा मश्गृला था, मक्तबतुल मदीना से जारी होने वाले % 









४ फरमाने मुस्तफ़ा “६ ५०5:४४८0५८८४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #4 
४ ५55 उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 
४) 


Dl 0 ते एं। 0४७७0 ७७0ी॥ी ४00 4 







. . 
| | बार आशिकाने रसूल के साथ दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के 6 


तीन दिन के मदनी काफिले का मुसाफिर बन गया । %*4५५५८ 
मदनी काफिले की बरकत से बिगैर ऑपरेशन के मेरा मरज जाता रहा । 







ध तीन दिन के मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करता हूं, हर 
F हि 
® 


&, = | बे अमल बा अमल बनते हैं सर बसर तू भी ऐ थाई कर काफिले में सफ़र 
“es 










अच्छी सोहबत से ठन्डा हो तेरा जिगर काश! कर ले अगर काफिले में सफ़र 
&5323४97 5 ogsidesks ढ 

बिगैर बेहोशी के ऑपरेशन : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो !, 
देखा आप ने ! मदनी काफिलों में सफ़र की कैसी बरकतें हैं। येह याद रखिये ! 
बीमारी और मुसीबत मुसलमान के लिये आम तौर पर बाइसे रहमत 
| होती है, अभी आप ने सुना कि इस्लामी भाई को एपेन्डिक्स की तकलीफ /. 
हुई फिर शिफ़ा का सबब मदनी काफिले का सफर बना इस तरह वोह 
फ मदनी माहोल में रच बस गए और उन का मदनी माहोल में खूब |] 














पक्का हो जाना यकीनन बाइसे इस्तिहूकाके रहमत है । तकलीफ़ आए तो a 









VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVVYVVVVV VV VY VV VVVVVYVVVVY VV VVVYVVVVVVVVV VINNY }' 


४ फरमाने सु १८5४५५८५५४४५.5; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | ६ 






v & 


/ ४ जिक्र हो वोह मुझ पर (दरूदे पाक न पढे । (८८३. ;) ९ मीन 


है हु 
४४४४४५४५४४४५५४११४४ए१४४7४५एए४४११४५४४४१४५४४४५५४४४४५५४१४५४४ए४४४५१५४५४५४११५४५५५५४४४५४५१५५१४४४५५१४१ै५४५५ए१्र५१५५ए११४५४५४१४५५४ F 






सब्र की कोशिश कर के खूब अज्रो सवाब कमाना चाहिये । हमारे बुजुर्गनि 






दीन ८५५५४९४८८३ के सब्र फरमाने का अन्दाजु और उस पर सवाब व 
है अज्र कमाने का जज्बा भी क्या खूब था ! चुनान्चे शारेहे बुखारी फुकीहुल 
है 





हिन्द हजुरते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शरीफुल हक़ अमजदी 







५५१८-5५५८ "'नुज्हतुल कारी शह सहीहुल बुखारी' जिल्द सानी 
# 
| | सफृहा 23 ता 25 पर नकल करते हैं, हजुरते सय्यिदुना उ्र्वह ( 





) <2५८5५५।७४५ जिन के वालिदे गिरामी मश्हूर सहाबी हवारिये रसूलुल्लाह 










| 5३८९5५. हृज्रते सय्यिदुना जुबैर बिन अव्वाम ५५५७५८५४ (` 





है ल 
है थे और वालिदए मोहतरमा हज॒रते सय्यिदतुना अस्मा बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक हे 





८६८५७४८५७४ थीं। आप उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा 
| 6 
€ §) सिद्दीका ५८५७४५८४ के भान्ने और हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन 


¢ 
, 


0 
ह 
0 जुबैर ८४८५५८७४ के सगे भाई और मदीनए मुनव्वरह ५५४८५४5 ६ ७55 / 










के मश्हूर “फुकृहाए सब्आा'' (या'नी सात जय्यिद उलमाए किराम) में से /) 









फ हजरते सस्यिदुना उर्वह «#५८०५८४५ को देखे । एक बार सफर कर के ५ 


वलीद बिन अब्दुल मलिक के यहां तशरीफ ले गए थे। आप «52५% 






४ फरमाने मुस्तृफा "-5:५:८८७८१..- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५5 | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (५:७) ४ 


है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४५५४४४४५४४५४४४५४१४४५४४४५४४४५४४४४४५५४५४४४४ए४५४५१ए४४५४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


है वरना येह मरज सारे जिस्म में सरायत कर जाएगा। आप ५८४५८५४ 
राजी हो गए । चुनान्चे तृबीब आया, उस ने कहा, शराब पी लीजिये ता 
कि कटने में तकलीफ का एहसास न हो । फरमाया, अल्लाह (## की 


/ हराम कर्दा चीज के ज्रीए मुझे आफिय्यत नहीं चाहिये । अर्ज की, 
. 


है इजाजृत हो तो कोई ख्वाब आवर दवा दे दूं। फरमाया, मैं नहीं चाहता कि 


कोई उज्च काटा जाए और मुझे तकलीफ का एहसास न हो और तकलीफ 
ह §| और सब्र के ज्रीए मिलने वाले अज्र से मैं महरूम रह जाऊं । अर्ज की 
गई, अच्छा, कुछ लोगों को इजाजृत दीजिये कि आप को पकड़े रहें । 
फरमाया, इस की भी जरूरत नहीं । बिल आखिर पहले पाउँ का गोश्त 


फ तहृम्मुल मरहृबा ! जुबान से आह! तक न की, मुसल्सल जिक्ुल्लाह | 


f 





४ फरमाने मुस्तफा “८+१55:८४५४४४८५ ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (८५. ०४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


खबर तक न हुई जब दागृने की बू फैली तब मा'लूम हुवा । 


शहजादे की शहादत : इस सफर में हजुरते सय्यिदुना उर्वह 
n 


4८५७४५८४ का दूसरा इम्तिहान येह हुवा कि आप ५८४4८४५ के (| 
\ शहजादे हजुरते सय्यिदुना मुहम्मद बिन उर्वह ५४८५४५४ वलीद के 
/ अस्तुबल में तशरीफ ले गए तो किसी चौपाए ने मार कर शहीद कर 4* 
दिया । जब मदीनए मुनव्वरह ५५८४५४ ७5; वापसी हुई तो पारह 


5 सूरतुल कहफ़ की आयत नम्बर 62 का येह हिस्सा तिलावत किया, 


4) (६८ /“ तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक हमें 
is 2 | i » द 3 गम ई 
अपने इस सफर में बड़ी मशक्कत का )४ 
CY SNe) 
सामना हुवा । 


हृजरते उर्वह «2५८5५५८० की सखावत : हृज़॒रते सय्यिदुना| 





हुवा किजब तू अपने बाग्‌ में गया तो कहा 
होता जो चाहे अल्लाह]; हमें कुछ जोर 
(TAS No ५०) नहीं मगर अल्लाह को मदद का । 


weadiiids togsidesks 


COVE NYE dss) 


टेक लगा कर मत खाओ : हजरते सय्यिदुना अबुद्दर्दा 
4८५७४५।४४ से रिवायत है कि हुजूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी 


आदम “८5५५५८५८४८५५ ने इर्शाद रमाया, “तुम टेक लगा कर खाना मत 


खाओ |” (४११७ Cd YY ००८ Lyla) 


टेक लगा कर खाने की चार सूरतें : खाते वकृत तक्या| 


[४ (या'नी टेक) लगाने की चार सूरतें हैं : ई। एक पहलू जमीन की ३ 








४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा "55::८५5:१५-- ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
| ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। (30 ५.८) 


४४४४४५४५४४४४४५४४४४४१५४४४४५४४४४४५५४११५४४५४४४५५४११४४५५ए४४११५५५ए११११५५५४४४५४५१५५४४४ै४५५१४१४५४५५४7ए१५१५५ए४४४५५५४५४५४४ F, +. म 








En 
Ek, 














९ कै 
| अमल न करने में तीन तिब्बी नुक्सानात भी हैं : ई) खाना अच्छी त्रह | 
क El 
7/ चाहिये उतना नहीं मिलेगा जो कि मे'दे में जा कर नशास्ता दार गिजाओं ५० 
a ® 


हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली | 
^/ ८55४6 फ्रमाते हैं, “टेक लगा कर पानी पीना भी मे'दे के लिये 
, नुक्सान देह है ।” ND PRM 
\ रोटी का एहतिराम करो : गिरी हुई रोटी उठा कर खा लेना. 
| &“ 






४ फरमाने मुस्तफ़ा „-5५५५८५.५:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत | 67] 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६।५३॥ ६०३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


En 
Ek, 


४ लिया और फरमाया, “आइशा ! (५५०५५८४) अच्छी चीज का एहतिराम 


2“ नहीं किया जाता, गर्म मसालहे के साथ भी खाने के कसीर अज्जा जाएअ 


, कर दिये जाते हैं, थालों में बचा हुवा थोड़ा सा खाना और पियालों, 





फरमाने मुस्तफा “:४४४:४४०५८७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ 6! 


Y ४ 
पाक न पढा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (207 ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


लीजिये । दुरूदे पाक पढ़ कर आर्ज कीजिये : या अल्लाह (#& ! आज 
तक मैं ने जितना भी इसराफ किया उस से और तमाम सगीरा व कबीरा 


ह | गुनाहों से तौबा करता हूं और तेरी अता कर्दा तौफीक से आयिन्दा गुनाहों से | 


(“ बचने की भरपूर कोशिश करूंगा, या रब्बे मुस्तृफा (5 मेरी तौबा कबूल 


सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझ से हिसाब 


बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है 


^/ आलमीन का फुरमाने आलीशान है : 


5 25०८ PY i 


BS ५६ 


( ) EY A) ) 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VV VN VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
hi 


४ फरमाने मुस्तफ़ा «:५४:४८०८७४५५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
७४ | पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (८ 


VVVVV ूरूदे पाक पढ़ना VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


[4 लेना ४5% दिन रात में बार बार खाते पीते रहना जिस से मे'दा खराब 
hf हो जाए, बीमार पड़ जाए ६6) मुजिर और नुक्सान देह चीजें खाना 
| पीना ६7» हर वक्त खाने पीने पहनने के खयाल में रहना कि अब |. 


॥ गरजे कि इस एक लफ्ज में बहुत से अहकाम दाखिल हैं । हजुरते 
सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम ५८५५०५७४१ फरमाते हैं कि “हर दम 
शिकम सेर रहने से बचो कि येह बदन को बीमार, मे'दे को खराब और | 


| (या'नी ख्वाहिश) को अपने दीन पर गालिब करे वोह हलाक हो जाएगा । |: ' 


/* (०७७) १४००६६ ५ ट ५), तफ्सीरे नईमी, जि. 8, स. 390) 
SS SO 


¶ : मोटापे की वज्ह से किसी मुसलमान पर हंस कर छेड़ कर दिल दुखाना गुनाह । 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVV VY YY VV VV VVUVVVVV YY VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVYVVY YY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा «-55:५.5-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ & 
/ | शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (८... Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


रखने से बदन के बज्न में कमी आती, उभरा हुवा पेट असली हालत पर 


आता और आदमी खुश अन्दाम (या'नी S\ART) रहता है।' कम खाने 


| ) वाले हलके बदन वाले मुसलमान को खुदाए रहमान 5 पसन्द फुरमाता 


4: बदन का बज्न कम करने का त्रीका मा'लूम करने के लिये फैजाने सुन्नत के बाब “पेट | 
का कुफ्ले मदीना'' सफृहा 76 ता 79 मुलाहजा फुरमा लीजिये । 





४४४४४४५४५४४४४५४४४४४५४५५४४४४४५४५५४४४४५५४४४५४४५५४४४४५४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५४५५४४४४४५५५५४४४५५५४५४४५५५४ । 
!। 3004. सह ५५८5.5 ¦ तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कितुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
(तक पहुंचता है। 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY ५ 


 सुन्नत न छुड़ा सकती थी । चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी 


| «5:05» फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना मा'किल बिन यसार 


| 55 (जो कि वहां मुसलमानों के सरदार थे) खाना खा रहे थे कि उन [| 


के हाथ से लुक्मा गिर गया, उन्हों ने उठा लिया और साफ कर के खा 
लिया । येह देख कर गंवारों ने आंखों से एक दूसरे को इशारा किया 
€ €| (कि कितनी अजीब बात है, कि गिरे हुए लुक्मे को उन्हों नेखा लिया) 





बदबूदार मुर्दार से उठे । (७४४ >«4) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


(77४ La Yoo ६ re be pl) 

रूहे ईमा मग्जे कुरआं जाने दीं 

हस्त हुन्बे रहूमतुल्लिल आलमी 
४ खूब इन्फ़िरादी कोशिश कीजिये : प्यारे प्यारे इस्लामी 
. भाइयो ! देखा आप ने ? जलीलुल कद्र सहाबी और मुसलमानों के 


EF 
€ ६, आज बा'ज्‌ नादान मुसल्मान ऐसे भी हैं कि “मोडर्न माहोल” में दाढ़ी 


, . 
| ) मुबारक जैसी अजीमुश्शान सुन्नत के तर्क को ५45८८ “हिक्मते [ 


रहिये, खाने पीने और रोजमर्रा के मा'मूलात में सुन्नतों का दामन थामे( 





(VVVVVVVYVVVVYYVVVV VV VY VV VV VY VV YY VY YY VV VV UY VV VY VV UV VVV YY VV VV VVVVY VY VVVYVVYVVVYVVVVVVVVV VY VY हा 
फरमाने मुस्तफा “४४४5:४८०५८४४.४ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ #6 
Bes 


Pu WN ) V 
VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYV! UVVVVVVVVVVUVYVY VV YVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVYVVVYVVY ६ ... 7 - 


होगा सैराब सरे कौसरो तस्नीम वोही जिस के हाथों में मदीने का पियाला होगा 
saad tosses 
औलाद को कम अक्ली से बचाने का नुस्खा : अल्लाह 


Ps (४ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब “५४५4८५८5: 


का फरमाने खैरिय्यत निशान है, ““जो शख्स दस्तर ख्त्रान से खाने के गिरे हुए 
ole 
ह ६, टुकड़ों को उठा कर खाए वोह फुराखी की जिन्दगी गुजारता है और उस की 
. 
| औलाद और औलाद की औलाद कम अक्ली से महफूज्‌ रहती है।” 


CEM Edge E JS) | 


weadiiiids togsidesks 





SVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५५८५४५५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर ४ &॥ 
# | रहमत भेजेगा । (५५००४) 


VYVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VY VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


क्यूं नहीं ! दर असल बात येह है कि मुझ से हज्रते सय्यिदुना हम्माद 


बिन सलमा «८५८०५८४ ने एक हदीस बयान फरमाई है, “जो शख्स 


० 


ह| दस्तर ख़्वान के नीचे गिरे हुए टुकड़ों को चुन चुन कर खाएगा वोह 


[४ तंगदस्ती से बे खोफ़ हो जाएगा ।” मैं इसी हदीसे मुबारक पर अमल कर 


लाया । मामून ने उस को हज्रते सय्यिदुना हुदबा बिन खालिद की 


खिदमत में बतौरे नजुराना पेश कर दिया । हजुरते सय्यिदुना हुदबा बिन 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८7४४४४८५७5५५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ 66 
{ दुरूदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों केलिये मग्फिरत है। (६.६ 55) 


PYVVVVVVVVVVYVVY PYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVV' 


जो अपने दिल के गुलदस्ते में सुन्नत को सजाते हैं 
वोह बेशक रहमतें दोनों जहां में हक़ से पाते हैं 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जिस तरह रोजी में बरकत की 


वुजूहात हैं इसी तरह रोजी में तंगी के भी अस्बाब हैं अगर इन से बचा 





४४४४५४४४४४५४५५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५५५४४४५५४५४५४४४५४५४५४५४५४५५५४४५५५५५५४४५४५४५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५५४५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा :-:४:५८५.::५.+ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ५ 65 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की ही दुआ) करते रहेंगे। I gl) 

4 ४! 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVNY ६ .. 


Fe तरफ पाउं किये जाते हैं उस हिस्से) की जानिब रखना ६0% दांतों से रोटी 
sy 


कतरना (बर्गर वगैरा खाने वाले भी एहतियात फरमाएं) ई4% चीनी या 


मिट्टी के टूटे हुए बरतन इस्ति'माल में रखना ख्वाह इस में पानी पीना 


Ee 


E (बरतन या कप के टूटे हुए हिस्से की तरफ से पानी, चाय वगैरा पीना मक्रूह 


| है, मिट्टी के दराड वाले या ऐसे बरतन जिन के अन्दरूनी हिस्से से थोड़ी सी 
£ भी मिट्टी उखडी हुई हो उस में खाना न खाइये कि मैल कुचैल और जरासीम 
| पेट में जा कर बीमारियों का सबब बन सकते हैं) ६2 खाए हुए बरतन 


साफ न करना ई3} जिस बरतन में खाना खाया है उसी में हाथ 


अं 6 
है 





४४४४५४४४४४५४५५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४५४५४४५४५४५४५५५४५५५४५५४५५५५५४४४५४५५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५४५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८५४5५५८५८४१५. ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ५ 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या 'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५।५< 


०२) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNN ६५ sm क 


22) घर में कपड़े से झाडू निकालना {23% रात को झाडू देना {24% कूड़ा 


घर ही में छोड़ देना £25» मशाइख के आगे चलना ६26% वालिदैन को उन 


£ के नाम से पुकारना ४278 हाथों को गारे या मिट्टी से धोना ई28% दरवाजे , 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VY VV VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY त 


४ फरमाने मुस्तफ़ा ६४:४४०५४४४ ¦ बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ #5 
ड (ने दना में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे। (५ | 


पे | 
'४४४०४४४४४४४४४४४४०५४ VVVVVVVVVVVVVVVVVVV! VVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F sm ५ 


खडे खड़े पहनना {44% नेक आ'माल में टालम टोल करना । 


(res ell DLYTUYT pl GD ped rs) 


wets Teas 
गिरी हुई रोटी खाने की फुजीलत : प्यारे प्यारे इस्लामी 


[४ भाइयो ! अल्लाह (5; की रहमत बहुत बड़ी है बा'जु अवकात ब |) 


|! जाहिर अमल बहुत छोटा होता है मगर उस की फुजीलत बहुत जियादा होती | 


' हे। जैसा कि हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उम्मे हराम ५८५८०५७४5 
] 


फूरमाते हैं, दो जहां के सुल्तान, सरवरे जीशान, महबूबे रहमान 


०5७५५६८५७5५. का फरमाने मग्फिरत निशान है, “रोटी का एहतिराम / 


५४4७७८ ! प्यारे इस्लामी भाइयो ! काश ! हम थोड़ी सी 
° 
। | झिझक उड़ा दें और दस्तर ख्वान पर गिरी हुई रोटी और चावल के दाने | | 
है 
) वगैरा उठा कर खा लिया करें और मग्फिरत के हकदार ठहरें । 


तालिबे मग्फ़िरत हूँ या अल्लाह 


बख्श दे बहरे मुस्तफ़ा या रब ! 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VVVVVVVUVV VV VY VV VVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५५५:८५८४३५-५ ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्ला ४ &5 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। | (५.3) Y 

4 /४४४५४५४५ i fF 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV 


गुलाम से फरमाया, “इसे साफ़ कर के रख दो ।”' जब गुलाम से शाम को 
इफ्तार के वक्त वोह टुकड़ा मांगा, उस ने आर्ज की, “वोह तो में ने खा 

h लिया ।” फूरमाया, “जा तू आजाद है क्यूं कि मैं ने ताजदारे मदीना, राहते 
‡ क॒ल्बो सीना, फेज गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना #&5॥४%&0४%0 


ह हसे सुना है, “जो रोटी का पड़ा हुवा टुकड़ा उठा कर खा लेता है तो उस | 


के पेट में पहुंच ने से पहले ही अल्लाह (|: उस की मग्फिरत फरमा 


देता है।” अब जो मग्फिरत का हकदार हो गया मैं उस को गुलाम किस 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VY VVUVV VV VV VYVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVV VINNY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा :-५५५:८५८२५-- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया ४ 6 
„४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा। (३८.१) --०:) Y 


VYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVY VV VY AYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F ., be 


द 24०५ “०००० ०९॥ ५-० Cie yl Gs | ड ५ i] | 


सुन्नतों से मुझे महब्बत दे 
मेरे मुशिद का वासिता या रब ! 
४ दस्तर ख्वान बढ़ाओ ! : बुजुर्गों का मा'मूल येह है कि खाने से |. 
" फारिगृ होने के बा'द येह नहीं कहते कि “दस्तर ख्त्रान उठाओ'' बल्कि h 
ह कहते हैं, ““दस्तर ख्वान बढ़ाओ” या “खाना बढ़ाओ ।” येह कहने में | 
दस्तर ख््वान बढ़ने और खाना बढ़ने और बरकत, फराखी और वुस्अृत 
की जिम्नन दुआ होती है। (मुलख्खसन सुन्नी बिहिश्ती जेवर, स. 566) 
जब मैं ने रिसाला भयानक ऊंट पढ़ा....। : मीठे मीठे 
. 


इस्लामी भाइयो ! दोनों जहां की बरकतें पाने के लिये तब्लीगे कुरआनो pn 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा ।-4:८५५5५५-: : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उद्दद पहाड़ जितना है। (35) 
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शुरूअ किये, खुश किस्मती से एक रिसाला मेरे हाथ में भी आ गया, उस £ 
F पर लिखा था, भयानक ऊंट । मैं घर आ गया कल पढूंगा येह जेहन | 


बना कर रिसाला रख दिया और सोने की तय्यारी करने लगा, सोने से # 


€) इबारत पर पड़ी, “शैतान लाख सुस्ती दिलाए मगर येह रिसाला 


$ Ce 
| | जरूर पढ़ लीजिये £८2; ८] आप के अन्दर मदनी इन्किलाब बरपा हो El 


कब्ल यूंही रिसाला भयानक ऊंट का जब वरक पलटा तो मेरी नजुर इस /“ 
° 
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४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८९५५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक § ci 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (५३८०) |! 


४ 
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फ तब्दील होता देखा तो बेहद खुश हुई और खूब दुआओं से नवाजा, 


है 


भागते हैं कहां आ भी जाएं यहा पाएगे जननतें क़ाफ़िले में चलो 


RR Er NE 
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४ फरमाने मुस्तुफ़ा "५५५५८५५५५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | & 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (॥, «४ ५५») Y 
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तक्रीबात, जनाजा व बारात और जुलूसे मीलाद में सुन्नतों भरे रसाइल 
ह ३, और रंग बिसी मदनी फूलों के जुदा जुदा पेम्फ्लेट मक्तबतुल मदीना से 


हर महीने जो कोई बारह रिसाले बाट दे 


4॥४59! दो जहां में उस का बेड़ा पार है 





Vv 
Vv 
Vv 
dy पढ़ो टी वकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है | Clb) 
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CY १९४ _...- ४ Ye श्ट ३} €=) 
ध न मा'लूम खाने के किस हिस्से में बरकत है : हजरते 


शर 2 9% हें + 
F & सय्यिदुना जाबिर «८५४५७४५ फुरमाते हैं, ''ताजदारे मदीना, करारे 


कल्बो सीना, फैज गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना 


सुल्ताने बा करीना #--:५:५५०:८५७5०५५-- ने उंग्लियों और बरतन के चाटने 
EF 
€ $) का हुक्म दिया और फूरमाया, “तुम्हें मा'लूम नहीं कि खाने के किस हिस्से 


|] 
|] में बरकत है i (0 ५१४ ८००००) NYY _० (०० re) 


4, 


खाने की बरकतें हासिल करने का तरीका : प्यारे प्यारे, 
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फरमाने मुस्तफ़ा "५५:८४:२५; : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ‡ #6 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८८) 
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EE 


असरात बाको न रहें, जुरूरतन रिकाबी में हड्डी को झाड़ लीजिये ता कि » 
कोई दाना वगैरा अटका हो तो बाहर आ जाए और खाया जा सके, अगर 


9 हो सके तो खाने में पके हुए गर्म मसालहे मसलन इलायची, काली मिर्च 


05 


मिर्चें निकाल कर फेंक देने के बजाए मुम्किन हो तो खाना शुरूअ करने से 


पहले ही उन्हें चुन कर महफूज कर लीजिये और आयिन्दा किसी खाने में 


° 
() इस को भी खा लेना चाहिये । अल गुरजु खाने के तमाम अज्जा पर गौर 


Es) 2 


| dS ७५०: 
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४ फरमाने सु १८5४५५८५५४५. 5; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | ६6 
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/ ४ जिक्र हो वोह मुझ पर (दरूदे पाक न पढे । (८८३. ;) क __ 


fl VY 
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मदीना « 5«४5%<05% ४ ने उन्हें पॉछने से पहले चाट लिया सब से 






Kn 
Ek, 


4 










पहले दरमियानी फिर शहादत वाली और फिर अंगूठा शरीफ चाटा । 


) ( VAN YN Ur? श -४ १५ Ee) 
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उक्लियां ie] 3 3 
[४ भाइयो ! उंग्लियां तीन तीन बार चाटना सुन्नत है अगर तीन बार के 


| बा वुजूद उंग्लियों पर गिजा चिपकी हुई नजर आए तो जियादा बार हर 
° 

¢ 
ह 
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मदीनए मुनव्वरह ।::४५५५८५४५५-- का फूरमाने बरकत निशान है, 





उंग्लियां तीन मरतबा चाटना सुन्नत है: प्यारे प्यारे इस्लामी 












५5 
६) चाटते थे।” OTA CANN bo Shy Wis) 









6 बरतन चाटना सुन्नत है : सरदारे मक्कए मुकर्रमा, सुल्ताने 
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| &“ 
आखिर में बरकत जियादा होती है: सरकारे नामदार, मदीने 





Ee 
“खाने के आखिर में बरकत (जियादा) होती है।” (११,००६ ५८.८॥।;5) 
बरतन दुआए मग्फिरत करता है: हरते नुबैशा «(८६८८४५ 
फुरमाते हैं कि बि इज्ने परवर्दगार दो आलम के मालिको मुख्तार, मक्की 
मदनी सरकार, महबूबे गृफ्फार ।-५४५५:८५८5%५.५ ने इर्शाद फुरमाया, 


“जो खाने के बा'द बरतन को चाट लेगा वोह बरतन उस के लिये इस्तिग्फार 


करेगा ।” (F४४१ ८) ६००६ =७ ८५) एक रिवायत में येह भी है कि| 


वोह बरतन कहता है, “ऐ अल्लाह (5 ! इस को जहन्नम से आजाद 
कर जिस तरह इस ने मुझे शैतान से नजात दी ।” 
(६००४९ Ee MeN 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 
खान ८४४ 4« 5४७ फूरमाते हैं, “सना हुवा (या'नी आलूदा) बरतन बिगैर , 


साफ किये पड़ा रहे तो उस से शैतान चाटता है।'” (मिरआत, जि. 6, स. 52) 
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फरमाने मुस्तफ़ा :-५:4:८५८०:५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। ( gi) 
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(मुलख्खस अजु मिरआत, जि. 6, स. 38) | 


' ईमान अफ्रोज इर्शाद ! : सरकारे मदीना “४0:50 ने 


फरमाया, “'पियाला चाट लेना मुझे इस से जियादा महबूब है कि पियाला भर 


खाना तसहुक करूं ।” (या'नी चाटने में चूंकि इन्किसारी है लिहाजा इस का 


gi दुन्या व आखिरत में उस का पेट भरे ।” (या'नी दुन्या में फुक्रो फाका से 
[ \ बचे, कयामत की भूक से महफूज रहे, दोजूख से पनाह दिया जाए कि 


दोजुख॒ में किसी का पेट न भरेगा) (१०४ ९१७-४१ ०४६ 5 Gir) ५ 


wads lat usd; 
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फरमाने मुस्तफ़ा /<५०४:४४८०५८४/४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #4 
उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। (32 ६२2 ४ 
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पढ़ा 
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< | < 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F .. म 


४४४५४ 


गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है।” (५१६५५-५८५४ ५०) 


धो कर पीने का तरीका : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! | 
सिर्फ खाने की रिकाबी ही को चाटना काफी नहीं, जब भी किसी रे 


६ कटोरा, कड़ाही या पतीला खाली हो चुका है या उस में मा'मूली 
° ° 
6 सी गिजा बाकी रह गई है तो उस को और निकालने के चम्मच को f 
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'फरमाने मुस्तफ़ा «६४४:४४८०५८७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। (३ 
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बरतन या गिलास वगैरा को चाटने या धोने में येह एहतियात्‌ च 


जरूरी है कि उस से खाने के अज्जा खत्म हो जाएं । अगर बरतन में ४ 


येह है कि एक बार धो कर पीने से उमूमन बरतन साफ नहीं होता 


लिहाजा दो या तीन बार पानी डाल कर अच्छी तरह ऊपरी कनारों 
| समेत हर तरफ उंगली फिरा कर धो कर पियें तो बेहतर है। 
4 धो कर पीने के बा'द बचे हुए कृत्रे : धो कर पीने के बा'द 


i 


भी रिकाबी या पियाले वगैरा में चन्द कृत्रे बच जाते हैं लिहाजा / 


€ £, उंगली से जम्अ्‌ कर के पी लीजिये, पानी या मश्रूब पी कर गिलास (5 
® 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा „-5५५५५८५.५:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 67] 
४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । ५३१ ६००) 
VVVVV' ४! ४! ४४ 


/ गिजा में मौजूद मा'दनी नमकियात सिर्फ पेंदे ही में होते हैं जो कि बरतन |, 
[| को चाटने या धो कर पी लेने से कई अमराज के इन्सिदाद या'नी रे 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा --४५:८५८५५.- ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ € 


# ',पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (00८) 
VVVVV' 
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% अन्दर अन्दर मेरी पथरी निकल गई । में ने जब डॉक्टर को बताया तो 


| 
[| वोह हैरान रह गया क्यूंकि शायद मेरी पथरी इस किस्म की थी कि 


बिगैर ओपरेशन के इस का डोक्टरों के पास इलाज नहीं था । 


गर्चे बीमारियां तंग करे पथरिया पाओगे सिहृहतें काफिले में चलो 
घर में ना चाकिया हों या तंगदस्तिया पाएगे बरकते काफिले में चलो 
while heal Cds 
| गर्म खाना मन्अ है हजरते सय्यिदुना जाबिर «९५८५८५४ फरमाते | 
हैं, “नबिय्ये करीम, रसूले अजीम, रऊफुर्रहीम «५-५५१, -% ७ ने, 





४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४१५४५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४५५५४४५४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५5५०५८४५; : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ & 
„/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५७: ५४) |! 


४४४४४४५४४४४५४५४५४४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४४५४४४४५४५५५४५४४४५१५४५५५४४१४५१५४४५४४५५१५४५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


होने से पहले उसे खाने को ना पसन्द फरमाते । 
(५५५४०...) ०० 5 x) 
गर्म खाने के नुक्सानात : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! खाना 


^ 


ठन्डा कर के खाना चाहिये मगर येह जरूरी नहीं कि इतना ठन्डा कर दें 


| कि जम कर बद मजा हो जाए बल्कि कुछ ठन्डा हो लेने दें कि भाप उठना 


[| बन्द हो जाए । मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVV VY VV VV VUVVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ।-५५५५०५८७४.५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ & 
श { शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जस तरीन शख्स है। (८...) 


PVVUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVV SV VVVVVVVVVVVYVVVVVVV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


गोता दे दो ।'' (०५६६ Eee ०१) टू ist २१३०३) 


साइन्स का ए'तिराफ़ : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! निगाहे 


छ मुस्तफ़ा ^८५५५५५६८८5४।५-.ऽ पर कुरबान ! हमारे मीठे मीठे आका 


और दूसरे में दाफेए वायरस (4४। ४॥३७७) जरासीम होते हैं । मख्खी 


€ जब कभी किसी खाने या मश्रूब या'नी चाय, दूध या पानी वगैरा पर 


¢ में ¢ 
(| गिरती है तो वायरस वाला पर पहले डालती है जिस से गिजा में वायरस है 





SVVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VV VV VVVVVYVVVVVVVVYVVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा --४५५६८५८०५.- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ 67] 

{तक पहुंचता है। (| 
व ४५४०४ VVVVVVVVV' OTN NPI CN TRY n+ 


जियादा लजीज और खुश गवार है ।” (7६६७५५ ०१ ०६ = >) 


अगर गोश्त का बड़ा टुकड़ा मसलन भूनी हुई रान वगैरा हो तो हस्बे 


Ko 


€ €| कर गरदन से गुज्रता हुवा पूरी रीढ़ की हड्डी में आखिर तक होता है 





हट 


(VVVVVVVYVVVVY VV VV VY VV VV VY VV VV YY VV VV YU VV VY VV UV VV VV VV VV VVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVYVY 
फरमाने मुस्तफा --४५५५०५५5५५.- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और ४ #6] 
नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार मुर्दार से उठे र से उठे । (८८५४ ४ 

४४४ '४४४४५४५४४४४४४५४४४४४४५ 


४) /४४४४४४४४४०५४४४०४४४४४४५५४४५५५४४४४४५४ 


Cee 


में आशिकाने रसूल के साथ सफर फरमाते रहिये, इल्मे दीन हासिल होने के | 
[| साथ साथ ५८५४७९) दुन्या के मसाइल भी हल होते रहेंगे जैसा कि दा'वते | 

इस्लामी का एक मदनी काफिला सुन्नतों भरे सफर पर था, उस में एक EE 

इस्लामी भाई ने बताया कि मेरे बड़े भाईजान रोजगार के सिल्सिले में बैरूने / 


€ के तीन बच्चों और उन बच्चों की वालिदा के अख्ाजात हमारे जिम्मे हैं 
(] 
[| और तंगदस्ती का आलम है, में आशिकाने रसूल के साथ सफर में दुआ की है 


मुल्क गए हुए थे, आज 2 बरस हो गए उन का कोई अता पता नहीं । उन 
E 
अ 





४४४४५४४४४५४५४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५५५४४५४४४५४५४५४५४५४५५५४५४५५५५५५४४५५५४५५५४४५४५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ }! 
४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९५५५.+ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 6 
„/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८०।५२॥ ६८>) 


VYVVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VY VVVVVV VV VV VY VVVVV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VVVVVV VV YY VV VVVVVVVVVVN £ .. hs ~ 


जो कि मफ़्कूद हो वोह भी मौजूद हो «08758! चलें काफिले में चलो 


दूर हों सारे गम होगा रब का करम गाम के मारे सुनें क़ाफिले में चलो 
5050 %0॥ 5. losses 
दुआ कबूल न होने में भी हिक्मतें......: »*«()5<:2 इस त्रह के 
कई वाकिआत हैं जिन में काफिलों में सफ़र कर के दुआ करने वालों की 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUV VV VY VV VV VY VVVVVV VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “:#5%£0५5४ ४ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर ४ &॥ 
| रहमत भेजेगा । (५५००४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :.... हे 


मुफीद है, तू इस आयते मुबारका,) * ०८558:5 354.८ तरजमए 
कन्जुल ईमान : करीब है कि कोई बात तुम्हें पसन्द आए और वोह तुम्हारे हक 
) में बुरी हो । (४५५५८ १.०) पर नजर कर और इस रद (या'नी दुआ कबूल न 


(| होने) का शुक्र बजा ला । कभी दुआ के बदले सवाबे आखिरत देना मन्जूर 


तेरे लिये जुखीरा फरमाता है। येह जाए शुक्र है न कि मकामे शिकायत । 


६ खिलाल : खाना खाने के बा'द किसी लकडी या तिनके से खिलाल 


° ° 
6 करना सुन्नत है। बा'ज इस्लामी भाई खिलाल के लिये माचिस की तीली |] 


का बारूद उखेड कर फेंक देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिये कि इस त्रह, 
बारूद जाएअ होता है किसी और तिनके से खिलाल कर लिया जाए, 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VVYVVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "८५४5५२८५८४१५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ #0 
दरू पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (४... ८) 

4 ४४४५४ 


/४४५४४४४४४४४४४४० PV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


| तशरीफ लाए और फरमाया, “खिलाल करने वाले कितने उम्दा हैं ।” सहाबए # 
-किराम ०५४६४८ ने अर्ज की, “या रसूलल्लाह ।-५5५:४८५८५।५.-८ ! 


किस चीज से खिलाल करने वाले ?” फुरमाया, “बुज़ू में खिलाल करने ® 


वाले और खाने के बा'द खिलाल करने वाले वुजू का खिलाल कुल्ली करना, 
€ €) नाक में पानी चढ़ाना और उंग्लियों के दरमियान (खिलाल करना) है जब कि खाने 


दरमियान कोई चीज हो ।”' CR RRR MN व है 
) पान खाने वाले मुतवज्जेह हों : मेरे आक़ा आ'ला हजरत, इमामे / 









VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVV VY YY VV VV VVUVVVVV VV VV VVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "--४५:८.५४५.- : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ‡ #6 
| उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बस्शिश की दुआ) करते रहेंगे। ( 02... 


'४४४५४४४४४५४५४५४४५५४४४४४४४४४५५५४४४४४४४५४०५४५४४४४४४४४४५५४५४४ 











बिद्अृत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हजरते 


. 


अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी अश्शाह इमाम ५- 












अहमद रजा खान ७-५५-१५५८ फरमाते हैं, पानों के कसरत से आदी 
खुसूसन जब कि दांतों में फुजा (गेप) हो तजरिबे से जानते हैं छालिया के 
[४ बारीक रेजे और पान के बहुत छोटे छोटे टुकड़े इस तरह मुंह के अतृराफ व 
" अक्नाफ में जा गीर होते हैं (या'नी मुंह के कोनों और दांतों के खांचों में घुस जाते 
हैं) कि तीन बल्कि कभी दस बारह कुल्लियां भी उन के तस्फियए |: 
9 ताम (या'नी मुकम्मल सफाई) को काफी नहीं होतीं, न खिलाल उन्हें / 
निकाल सकता है न मिस्वाक, सिवा कुल्लियों के कि पानी मनाफिज्‌ 
€ (या'नी सूराखों) में दाखिल होता और जुम्बिशें देने (या'नी हिलाने) से जमे हुए EE 


बारीक जर्रों को तदरीज छुडा छुड़ा कर लाता है, इस की भी कोई तह॒दीद 








VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVV VV VV VV VV VVUVV VV VY VVVVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा “८५४५५५८५८5४५ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(॥ १९३५ ००) 


ठ V र 
VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYVVVYVYVVV VV VV VY VVVVV VV VVVVVVYVYVVVV VV VV VY VV VVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVN Fr .. ~ 


हुजरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोहूतशम 


०55५५८७5५. ने फरमाया, जब तुम में से कोई रात को नमाज्‌ के लिये 
खड़ा हो तो चाहिये कि मिस्वाक कर ले क्यूं कि जब वोह अपनी नमाज में 
किराअत करता है तो फिरिश्ता अपना मुंह इस के मुंह पर रख लेता है और 
[४ जो चीज्‌ उस के मुंह से निकलती है वोह फिरिशते के मुंह में दाखिल हो जाती 


| है। ("११००१६५८५५ ५5) और तृबरानी ने कबीर में हजुरते सय्यिदुना 


१ दांतों में | 
$ दांतों में कमजोरी : हज॒रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८५०५५५८८५४5 


फ्रमाते हैं, ““जो खाना (बोटी के रेशे वगैरा) दाढ़ों में रह जाता है वोह दाढ़ों , 
को कमजोर कर देता है।' (२३१०९ EY Too yl pares) 


® 
हे खिलाल कैसा हो ? : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जब भी खाना 





४४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५४५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /६५०४:४४५५४४/४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस #4 


न्या में मुझ पर जियादा  दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (८ ५) ४ 


है ४५४४४ Mandir VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


En 
Ek, 


[४ तिन्के वगैरा से नहीं निकल पाता । इस तरह के रेशे निकालने के लिये 
¦ मेडीकल स्टोर पर मख्सूस तरह के धागे (05७९7) मिलते हैं नीज 
ऑपरेशन के आलात की दुकान पर दांतों की स्टील की कुरेदनी (५/५९५ |. 


4 sickle 5८३।९7) भी मिलती है मगर इन चीजों के इस्ति'माल का 


तरीका सीखना बहुत जरूरी है वरना मसूढ़े जुख्मी हो सकते हैं । 


° 
6 प्यारे महबूब “:5५५५:८५७४।५-- का फरमाने अजीमुश्शान है, “मुसलमान fl 
¢ 


की निय्यत उस के अमल से बेहतर है।'” (०१६९ <..० ५००६ 5 + ७-४) | 
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४ फरमाने मुस्तफा "-5५५५:८५८४२५-५ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्ला ४ &5 

४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। CY ल 
A ४५५५४ VV VV VVYUV VV VV VV VY 4 
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मसूढे कमजोर और बीमार पड़ जाते और उन से खून बहने लगता है लिहाजा 







En 
Ek, 













€ €) बहाल रखने पर मदद हासिल करूंगा (जाहिर है खाने के अज्जा दांतों में 
£ अढके रहेंगे तो सड़ कर बद बू का बाइस होंगे और जब मुंह में बद बू हो तो / 
मस्जिद में दाखिल होना हराम है) 7» फिरिश्तों को ईजा देने से बचूंगा (मुंह ४ 
में गिजाई रेशे होते हुए नमाज में कुरआने पाक पढ़ने से फिरिश्तों को ईजा होती है) | 
4 कुल्ली का तरीका : वुज़ू में इस त्रह कुल्ली करनी जरूरी है कि 


भर मुंह के हर कलपुर्जे और दांतों की तमाम खिड॒कियों वगैरा में पानी पहुंच /# 


जाए वुजू में तीन मरतबा इस तरह कुल्लियां करना सुन्नते मुअक्कदा 
[/” है और गुस्ल में एक बार फुर्ज और तीन बार सुन्नत | अगर रोजा न हो |] 
















४४४५४५४५५४५४५५४४५५४५४४५४४४५४५४४५५४४४५५४४५५४५४५४५४५४५५४५५४४५५५४५५४५५४५५४५४५५४५५४५४५४४४५५४५४५५४५५४५५४५४५५४५४५५५४५४४५५४५५४५४५४४ + 
रमाने मुस्तफ़ा “८:४५५:८५५5५५-: : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ #6 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह वाह बनूंगा। (४ ०5) ४ 

४४५४ 
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oe 
ई ङ 


इर 


\ दी । अब सदिय्यों बा'द साइन्स दानों की समझ में भी आ गया । चुनान्चे 
/ खिलाल की हिक्मतें बयान करते हुए अतिन्बा कहते हैं, “खाने के बा'द 


€| किस्म का प्लास्मा (?।45\/4) बन कर मसूढ़ों को मुतवरिम करता 
(या'नी सुजाता) और उस के बा'द दांतों और मसूढ़ों के तअल्लुक को 


न करने से दांतों में पाएरिया (?#४0RR/६4) की बीमारी भी होती है ।| 
जिस में मसूढ़ों में पीप हो जाती है जो खाने के साथ पेट में जाती और 
फिर मोहलिक अमराज जनम लेते हैं ।” . 

| दांतों का केन्सर : चाय पान के आदी गिजा की कमी के साथ साथ 
चाय और पान में भी कमी का जेहन बनाएं येह न हो कि आप गिजा में 


कमी करने जाएं और नफ्से मक्कार आप को भूक मिटाने का झांसा दे कर 
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४ फरमाने मुस्तफा ।८४4:८५५५।५.-: ; जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | #6] 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है। ( ET) 
/४४४५४५ VVVVVVVVVVVVVVVN ६४ 


VVVYVVVVYVVVVYVVVVV! 


लोग इन का कसरत से इस्ति'माल करते हैं उन को मसूढ़ों, मुंह और 


गले के केन्सर का अन्देशा रहता है । ज्यादा पान खाने वालों का \~ 


मुंह अन्दर से लाल हो जाता है, अगर मसूढ़ों में खून या पीप हो गया , 

तो उन को नजुर नहीं आएगा और पेट में जाता रहेगा । चूँकि एक 
अर्से तक पीप निकलता रहता है मगर दर्द बिल्कुल नहीं होता 
लिहाजा उन को शायद मा'लूम भी उस वक्त होगा जब खुदा न 


६,ह | ख्वास्ता किसी खतरनाक बीमारी ने जड़ पकड़ ली होगी ! 


EE 


के गार में जा पड़ते हैं । जानबूझ कर नकली कथ्था हरगिज्‌ इस्ति'माल |) 


« 
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४ फरमाने मुस्तफा “४४:४८०५८४/४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ‡ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (,.।,-॥ ६८३) ४ 


00000. f+ 


“'मा'मूली मिक्दार में मिट्टी खाने में हरज नहीं मगर हृद्दे जरर है 


7“ इस लिये दांतों के डोंक्टर से रुजूअ कीजिये अगर नेक तृबीअृत डॉक्टर 


४ होगा और कोई मानेअ न हुवा तो एक ही वक्त में तमाम दांतों की सफाई 


dale lass 
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४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८९.८५५.; : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 

४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (॥.:४ ५५ ५) 
MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVV' 


VY 
V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF sa 


दांतों का बेहतरीन इलाज मिस्वाक : सहीह त्रीके पर 


हे दिल में हो सकता है येह ख्याल आए कि मैं तो बरसों से मिस्वाक ( | 

हे इस्ति'माल करता हूं मगर मेरे तो दांत और पेट दोनों ही खराब हैं ! मेरे 
भोलेभाले इस्लामी भाई ! इस में मिस्वाक का नहीं आप का अपना ही 

| कुसूर है। मैं सगे मदीना ८८८४ इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज शायद / 


“५ लाखों में से कोई एकआध ही ऐसा हो जो सहीह उसूलों के मुताबिक 


+ 


| मिस्वाक इस्ति'माल करता हो, हम लोग अक्सर जल्दी जल्दी दांतों पर 


मिस्वाक मल कर वुजू कर के चल पड़ते हैं । या'नी यूं कहिये कि हम 
मिस्वाक नहीं बल्कि ““रस्मे मिस्वाक'' अदा करते हैं ! 
“मिक्वाक करना मुब्नत है” के 4 हुरूफ़ की 
निस्बत से मिस्वाक के 4 मदनी फूल 
१» मिस्वाक की मोटाई छुंग्लिया या'नी छोटी उंगली के बराबर / 


फ बैठता है ६3 इस के रेशे नर्म हों कि सख्त रेशे दांतों और मसूढ़ों के दरमियान 
है खला (७/४) का बाइस बनते हैं {4% मिस्वाक ताजा हो तो खूब वरना कुछ ९ 
| देर पानी के गिलास में भिगो कर नर्म कर लीजिये ६5) इस के रेशे रोजाना | 

१ काटते रहिये कि रेशे उस वक्त तक कारआमद रहते हैं जब तक उन में \) 


के तल्खी बाकी रहे ई6) दांतों की चौडाई में मिस्वाक कीजिये ६7) जब भी ) 
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| फरमाने मुस्तृफ़ा ":5५५५४८५.०:५-- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद | &7 

Y पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (.॥।,.५) ४ 
A ४५४५ /४४४४५४४४५४४४४४४४४४४०४४४१:::४४४११४५४५५४४४५५४ै४११४४१५४४४५५५४४०' 


मिस्वाक करना हो कम अजु कम तीन बार कीजिये ६8) हर बार धो 
लीजिये ४9% मिस्वाक सीधे हाथ में इस तरह लीजिये कि छुंग्लिया 
इस के नीचे और बीच की तीन उंग्लियां ऊपर और अंगूठा सिरे पर 
हो {0» पहले सीधी तरफ के ऊपर के दांतों पर फिर उल्टी तरफ के ऊपर 
के दांतों पर फिर सीधी तरफ नीचे फिर उल्टी तरफ नीचे मिस्वाक कीजिये 
| 49 चित लैट कर मिस्वाक करने से तिल्ली बढ़ जाने और ई2) मुट्ठी / 
\ बांध कर करने से बवासीर हो जाने का अन्देशा है ६3$ मिस्वाक 
) चुजू की सुन्नते कुब्लिया है अलबत्ता सुन्नते मुअक्कदा उसी वक्त है, 
9 जब कि मुंह में बदबू हो । (माख्ूजु अज्‌ फृतावा रजुबिय्या, जि. ।, स. 223) / 
£4 मुस्ता'मल (या'नी इस्ति'माल शुदा) मिस्वाक के रेशे नीजु जब येह 
ना काबिले इस्ति'माल हो जाए तो फेंक मत दीजिये कि येह आलए E 
अदाए सुन्नत है, किसी जगह एहतियातृ से रख दीजिये या दफ़न कर 
दीजिये या समुन्दर में डाल दीजिये । 
(तफ्सीली मा'लूमात के लिये बहारे शरीअत, हिस्सा : 2, स. 7 ता 8 का मुतालआ फुरमा लीजिये) | 


4 दांतों की हिफ़ाजत के लिये चार मदनी फूल : 6॥$ कोई भी 


(” या'नी हिलाने के बा'द उगलें {2 जब भी मौकृअ्‌ मिले मुंह में कुल्ली ' (] 
हे है 





| 
# 


'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
+ उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rs TT f+ न 


5, की वज्ह से बदबू आती हो तो ''कमखोरी' की सआदत हासिल कर 


के भूक की बरकतें लूटने से ५८5६ टांगों और बदन के मुख्तलिफू /० 
हिस्सों के दर्द, कब्ज, सीने की जलन, मुंह के छाले, बार बार होने 
वाले नज्ले खांसी और गले के दर्द मसूढों में खून आना वगैरा बहुत सारे| 
अम्राजु के साथ साथ मुंह की बदबू से भी जान छूट जाएगी । भूक से 





SVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVV UNV }' 
४ फरमाने सु त. उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३. ५) Y 
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रज़ा नफ़्स दुश्मन है दम में न आना 


कहां तुम ने देखे हैं चंदराने वाले 


मुंह की बदबू का मदनी इलाज : येह दुरूद शरीफ मौकृअ ब 
| मौकअ एक ही सांस में ग्यारह मरतबा पढ़ लीजिये ५८५।४५ 6 मुंह की 
, बदबू जाइल हो जाएगी : 
PE 5 ho pi 


है 
मुझे (सगे मदीना ४८ ८४ को) एक सिन रसीदा हकीम साहिब ने बताया था 





नसीब सहाबिय्यात ४४५५८०५८४५ के मुंह हमेशा के लिये खुश्बूदार हो 

9 F 

| है गए । चुनान्चे हजुरते सय्यिदतुना उमैरा बिन्ते मस्ऊद अन्सारिय्या (5 
(८५5४८४5 फृरमाती हैं कि हम पांच बहनें हुजूरे अकरम, नूरे हे 


| &| खिदमते मुअज्जम में बेअत करने के लिये हाजिर हुई । आप|$' 


०८४५५५६८५७5५५. उस वकृत कृदीद (खुश्क किया हुवा गोश्त) तनावुल / 


मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोह्तशम &#४%४0४४%/. की /~ 


फुरमा रहे थे । आप ५५८५५5५५. ने एक पारए कृदीद (या'नी /? 


(\ +o IS ur |) 
हजूरते सय्यिदुना अबू उमामा «(५४:८४ फ्रमाते हैं कि \ 


मदीनए मुनव्वरह ५:७४;४५५ ४॥ ७३; में एक बेशर्म और बद जुबान औरत 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४५५३८५७८५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | & 
४ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (६.५ ८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV V VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


F । 


(“ वाकिए के बा'द उस औरत से कभी बद जुबानी या फोहूश कलामी नहीं 
सुनी गई। RR RIOR 
६,६| मूसला धार बारिश : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दा'वते 
हा इस्लामी के मदनी माहोल से हर दम वाबस्ता रहिये, सुन्नतों भरे 


इज्तिमाअ में शिर्कत फरमाया कीजिये । &«0|£ 58] आखिरत की बे , 


~/ आशिकाने रसूल के कुर्ब में ५१८/१६६ दुआएं भी कबूल होंगी । 


अमीरुल मुअमिनीन हज्रते मौलाए काएनात, अृलिय्युल मुर्तजा, शेरे a 


Fe (5४348 2 
'| खुदा (६४५4६३5९७54२ 4६ से रिवायत है कि मककी मदनी सरकार, दो. 


आलम के मालिको मुख्तार ८५५५५५८५८5५५ ने इर्शाद फरमाया : 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा :-४५५:८३.५५४५- : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाड! #6 
४ 05 उस पर दस रहमतें भेजता है। ( te? 


V 
VVVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VY YVVVVV VV YY VVYVVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


[| 
महरूम हैं । चुनान्चे मदनी काफिले वालों ने इज्तिमाई दुआ की ( 


n तरकोब को । काफी मुसल्मान शरीक हुए, दिन का वक्त था, धूप निकली 


, हो गए, दा'वते इस्लामी वालों पर अल्लाह (5 के इस अृजीम 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VU VVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUNVY + 
४ फरमाने सुता ०-5५५६८७४४५५८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | #6 
जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८८३. ») 


काफ़िले में ज़रा, मांगो आ कर दुआ 

आशिक़ाने रसूल ले लो जो कुछ भी फूल तुम को सुन्नत के दें क़ाफ़िले में चलो 
OEMS 7 20 द 

हाथों की चिकनाई : हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 


८६८७5८७४५ से रिवायत है कि खलक के रहबर, शाफेए महशर, महबूबे 


° 
( | दावर ^५८५४५५५२८५५४५५-ऽ का फुरमाने इब्रत निशान है, “जो इस हाल में 


| 
oS 


ह §| हाथों को साबून वगैरा से अच्छी त्रह धो कर तोलिये से पोंछ लेना 
चाहिये ता कि खाने की बू और चिक्नाहट जाती रहे, वरना आप किसी से 


% जाना है। येह दोनों जानवर खाने की खुशबू पर दौड़ते हैं या इस से मुराद 
बरस की बीमारी है कि खाने से सने हुए हाथ जिस्म के पसीने से लग कर 





(सुन्नी बिहिश्ती जेवर, स. 607) 


. दूसरों के बरतन इस्ति 'माल करना कैसा ? : किसी के घर से 


| हदिय्यतन खाना आए तो बरतन फौरन खाली कर के फौरन लौटा 


| दीजिये । अगर उस वकत न दे सके तो अमानतन रख लीजिये और बा' 


में वापस कर दीजिये मगर याद रहे दूसरों के वोह बरतन अपने इस्ति'माल 
में लाना जाइज नहीं । (ऐजून, स. 569) अगर जिन्दगी में कभी येह गुनाह 
€ सरजद हुवा है तो बरतन के मालिक से मुआफी मांग लीजिये और 


° 
१ बारगाहे खुदावन्दी 5 में भी तौबा कर लीजिये । 
ह 


Adis ५६0८४ 
मढकाद की मव्नत में अजमत ही अजमत है 
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फरमाने मुस्तफा ६४७४५४८०५८७७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ७.) y 
nf \ ४ 


PYVVVVVVYYVVVYVVVYVYVVYVVYVVVYVVVYVVVYVVVVVVVVYVVVV' VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN Fs‘ - 


| 5५१5५८४४5४ अपने सामने से (०६१९२५७ ४१८० ०६ ३४ ट a) | 


7 और तीन उंग्लियों से तनावुल फुरमाते थे «८ 5. , ०.०.४०८) 9 


(" <»०००१, ० 8) और बा'ज्‌ अवकात चार उंगलियों से भी खा लेते 
. , 
) इर्शाद फुरमाते हैं ।--:५:५५५:८५८5०५५-८ येह शैतान के खाने का त्रीका है | 
(3६ Ei VERE al br oh a) १9% जब के बिगैर छने आटे की | 
रोटी तनाबुल फरमाते (०६।.८५-७-२४) ०६ ५५० ८-८) ई0% आप 
४+४४%४0५४%/. का खाना अक्सर खजूर और पानी पर मब्नी होता 


OAT SNTeT है Ske ret) €$ आप nessa dss दूध ( 


FE 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४४५५०४४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ ही 


'फरमाने मुस्तफ़ा “:४४४४:४८०५४४७४ ; जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ & 


v & 


पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ्राअत मिलेगी । (५५5...) | 


'४४४४४५४४४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५५ए५४४५४४४४४४४४४५५५फ '४४४५४४५४५५४४५४४४४५४५४४४५५५४४४४५४४५१५५५५५४५५ ६ mF - 


है 


SEs 


d+ 


¢ 


४ बढ़ाता है और दुन्या व आखिरत में खानों का सरदार है। अगर मैं अल्लाह | 


0४ से सुवाल करता कि मुझे रोजाना गोश्त अता करे तो इनायत फरमाता । 


(00% ०0८ (०३०... 3०० ०5) 4% सरकार १5८१७5६५5 गोश्त 


५ और कहू से सरीद बना कर खाते (या'नी गोश्त और कदू शरीफ के , 


सालन में रोटी के टुकड़े अच्छी तरह भिगो कर तनावुल फुरमाते) | 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ हे 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६+०४५:८0५८४७४४ ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ 6 


Y 6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की | (|) ५. ४ 
nd Y 


NVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV त VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


०८४५५५३८५५5४५. अपनी मुबारक उंग्लियों से रिकाबी चाटते और 
फूरमाते, खाने के आखिर में बरकत जियादा होती है 


कच्चा लहसन, कच्ची पियाजु व गंदना (एक बदबूदार सब्जी) नहीं 


(४ खाते थे (१५५०६ २-५ ह) ८०८८) {25 आप #०४<<टघ्ट% ने 


[[ कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहा अगर अच्छा लगा तो तनावुल /. 
. फरमाया और ना पसन्द हुवा तो हाथ मुबारक रोक लिया । 
(YUE ०००००) ६ [० ह->ट्ल अर) 


53080 dicks 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४८५५४४७४ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत #6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६४५३-७०) 
VVVVV' 


ब्वाले के 92 मढ्नी फूल 
स्त्राने व्क निय्यत कठ२ लीजिये 


खाने से मकसूद हुसूले लज्जत और ख्वाहिश की तक्मील न | 


होने की हालत में खाना बरस पैदा करता है ।” 


CAL SSR SAN ONE SD 
ऐसा दस्तर ख्त्रान बिछाइये जिस पर कोई हर्फ, लज्‌, इबारत, |: 
शे'र या कम्पनी वगैरा का नाम उर्दू, इंग्रेजी किसी भी जुबान 
में न लिखा हुवा हो । 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४४४५५४४५४५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५०४४४५५४४४४४५५५५४४४४५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा «:४४४%४०५८४(४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 


है 


४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। Ci 
व ४! 


।४४५४४४४५४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५५४१४५४५४४५५४४४४५४४११५ै४५५ए४४१7४४४४४४१४५५४४४५५५५१४४१५४५ए४११५४५४५४१ी४४५५४५ए४४११४५५५४४५४५५४ E .. 


/3) \ खाना खाने से पहले और बा'द दोनों हाथ पहुंचों तक धोना 
सुन्नत है, कुल्लियां कर के मुंह का अगला हिस्सा भी धो 
लीजिये मगर खाने से कब्ल धोए हुए हाथ मत पोंछिये । 
सरकारे मदीना #--:४५५५५८५८०५-5 ने फरमाया, “खाने से पहले 
और बाद में वुजू करना (या'नी हाथ मुंह धोना) रिज्क में कुशादगी 
करता और शैतान को दूर करता है ।” 

(६०५०० ०५५००) » १०१ og 2५४५४) 
fa अगर खाने के लिये किसी ने मुंह न धोया तो येह नहीं कहेंगे /^ 
_ किइसने सुन्नत तर्क कर दी । 
(मुलख्खुस अज्‌ बहारे शरीअत, हिस्सा : 6, स. 8, मदीनतुल मुशिद बरेली शरीफ) 


#5) खाते वक्त उलटा पाउं बिछा दीजिये और सीधा घुटना खड़ा 
_ रखिये या सुरीन पर बैठ जाइये और दोनों घुटने खड़े रखिये 
या दो जानू बैठिये, तीनों में से जिस तरह भी बैठेंगे सुन्नत 
अदा हो जाएगी । 
पर्द में पर्दा व्टरी आदत बनाड़ये 
He) इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन सभी चादर या कुर्ते के| 
` दामन के जुरीए पर्दे में पर्दा जुरूर करें वरना कपड़े तंग हुए 


निगाही के गुनाह में पड़ सकते हैं । अगर “पर्दे में पर्दा” 
मुम्किन न हो तो दो जानू बैठिये कि सुन्नत भी अदा हो| 
जाएगी और खुद ब खुद पर्दा भी हो जाएगा । खाने के | 
इलावा भी बैठने में पर्दे में पर्दा की आदत बनाइये । 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ है 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (५ ५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


चार जानू या'नी चोकड़ी मार कर बैठे हुए खाना सुन्नत नहीं 
इस से पेट बाहर निकलता है। 
पहले लुक्मे पर ४ दूसरे से कब्ल ९५११५०3 
और तीसरे से पहले 225५5५७, पढ़िये । 
बिस्मिल्लाह जोर से पढ़िये ताकि दूसरों को भी याद आ 
जाए । 
शुरूअ करने से कब्ल येह दुआ पढ़ ली जाए, अगर खाने | 
पीने में जहर भी होगा तो ५८५।८८५ &| असर नहीं करेगा । 
दुआ येह है: 
400 १20०८5 तण्लमावसल्णारुतेलाला के नाम से 
४३ ५५८ शुरूअ्‌ करता हूँ जिस के नाम की बरकत 
। से जुमीनो आस्मान की कोई चीज नुक्सान 
नहीं पहुंचा सकती, ऐ हमेशा जिन्दा व | 
काइम रहने वाले । 
EN अगर शुरूअ में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो दौराने 
तृआम याद आने पर इस तरह कह लीजिये; 


तरजमा : अल्लाह (5 के नाम से 


Sa ९५ 
र ~ ~ खाने की इब्तिदा और इन्तिहा । 
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४ फरमाने मुस्तफा "८५५५५८५८5४५: : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ & 


(शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जुस तरीन शख्स है । (५..। ५...) १ ॥ 
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खाते हुए भी जिकरललाह जारी ररित्रये 
2 २३3 ८ जो कोई खाना खाते वकृत हर निवाले पर पढ़ा करेगा 

54|| | वोह खाना उस के पेट में नूर होगा और बीमारी 

दूर होगी । या 

हर लुक्मे से कब्ल “अल्लाह” या ''बिस्मिल्लाह'”' कहते 

जाइये ताकि खाने की हिर्स जिक्ुल्लाह 5 से गाफिल न 

कर दे । हर दो लुक्मे के दरमियान «| 4, ०8 ७ और 
| ४-५ ` कहते जाइये, इस तरह हर लुक्मे का आगाज 
4४.५ से, बीच में २३ ४ और खत्मे लुक्मा पर हम्द |. 

की तरकीब हो जाएगी । 


करने आते हैं ।'' (६१० १ Joi) 
सालन या चटनी की पियाली रोटी पर मत रखिये । 


कर, नंगे सर या एक हाथ जमीन पर टेक कर, जूते पहन कर 
लैटे लैटे या चार जानू (या'नी चोकड़ी मार कर) मत खाइये । 
रोटी अगर दस्तर ख्त्रान पर आ गई तो सालन का इन्तिजार / 
किये बिगैर खाना शुरूअ फुरमा दीजिये । (६१. ० १ ६८८-४; )( 
अव्वल आखिर नमक या नमकीन खाइये कि इस से सत्तर 
बीमारियां दूर होती हैं। 





४४४४५४४४४५४५४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५४५४५४४४५५४५४५४४४५४५५४५५५४५४५५४५४५५५५५५४५४४५४५५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५४५४४ त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५८८४४ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
/ \ तक पहुंचता है । (७ 


i) रोटी एक हाथ से न तोड़िये कि मगृरूरों का तरीका है। 

[EN रोटी उलटे हाथ में पकड़ कर सीधे हाथ से तोड्यि । हाथ 
बढ़ा कर थाल या सालन के बरतन के ऐन बीच में ऊपर कर 
के रोटी और डबल रोटी वगैरा तोड़ने की आदत बनाइये । 
इस तरह अज्जा खाने ही में गिरेंगे वरना दस्तरख्त्रान पर गिर 
कर जाएअ हो सकते हैं। 

[EN सीधे हाथ से खाइये, उलटे हाथ से खाना, पीना, लेना, देना । 
शैतान का त्रीका है। ॒ 


तीन उण्लियों से खाने व्तै आदत डालिये 


[EN तीन उंगलियों या'नी बीच वाली, शहादत की और अंगूठे से 
खाना खाइये कि येह सुन्नते अम्बिया -५:५६५-।६४:८ है । 
आदत बनाने के लिये अगर चाहें तो इन्तिदाअन सीधे हाथ 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४०४८४४४५ : जो लोग अपनी मजलिस से अळ्नाङ के जिक्र और 

४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (८८५४ 
4 ४! 
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के दाने जुदा जुदा हों और तीन उंग्लियों से निवाला बनना 
मुम्किन न हो तो चार या पांच उंग्लियों से खा सकते हैं । 
रोटी व्न व्व्नाश तोडना 
500 रोटी का कनारा तोड़ कर डाल देना और बीच का हिस्सा खा 
लेना इसराफु है । हां अगर कनारे कच्चे रह गए हैं, इस के 


५.4 
१4 
A 
v & 
hi 
VY 
VY 


दांत व्त व्लम आंत से मत लीजिये 
[EN लुक्मा छोटा लीजिये और इस एहतियातृ के साथ कि /४ 


कर खाइये । अगर अच्छी तृरह चबाए बिगैर निगल जाएंगे| 
तो हज्म करने के लिये मे'दे को सख्त जुहमत करनी पड़ेगी 
लिहाजा दांतों का काम आंतों से मत लीजिये । 

[EN जब तक हलक से नीचे न उतर जाए दूसरे लुक्मे की| 
तरफ हाथ बढ़ाना या लुक्मा उठा लेना खाने की हिर्स 
की अृलामत है । 





yb 
फरमाने मुस्तफ़ा "४५:८७. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ #5 
थे {उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (००१९) है, 0०७७७७०७७१७७७७७४७७४७७७४४४७४७७७४७४ 4 


[N रोटी को दांत से काट कर खाना हद दरजा मा'यूब और बे 
बरकती का बाइस है, यूं ही खड़े खड़े खाना सुन्नते नसारा 
है। (सुन्नी बिहिश्ती जेवर, स. 565) ४ 
स्त्राना खाने में फल पहले खाने चाहिए 
A) हमारे यहां फल आखिर में खाने का रवाज है जब कि 
हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्िदुना इमाम मुहम्मद गृजाली 
2 #४६८४ फरमाते हैं, “अगर फल हों तो पहले वोह 
पेश किये जाएं कि तिब्बी लिहाज से उन का पहले खाना 


जियादा मुवाफिक है, येह जल्द हज्म होते हैं लिहाजा इन को | 


मे'दे के निचले हिस्से में होना चाहिये और कुरआने पाक से ( | 


भी फल के मुकहम (या'नी पहले) होने पर आगाही हासिल 
होती है चुनान्चे पारह 27 सूरतुल वाकिअह की आयत EE 
नम्बर 20, 2 में इर्शाद होता है 
35६5६253456 5 परजमए कन्जुल ईमान : और मेवे 
57१६2३ द; जो पसन्द करें और परिन्दों का गोश्त | 
जो चाहें।” 


खान ८-५.६५०५५५८ रिवायत नकल करते हैं, “खाने से पहले तरबूज | 
खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता 
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४ फरमाने मुस्तफा “95:४0५४४/४.5 : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्नाङ ५55 तुम पर ४ #8 
४ रहमत भेजेगा। ४ 
है ४५४४४ 


खाने व्त्रे दैब मत लशाड्टये 
[EN खाने में किसी किस्म का ऐब न लगाइये मसलन येह मत 
कहिये कि टेस्टी (लजीज्‌) नहीं, कच्चा रह गया है, नमक कम 
है, तीखा बहुत है या फीका फीका है वगैरा वगैरा । पसन्द है तो 


खा लीजिये, वरना हाथ रोक लीजिये । हां पकाने वाले को 


मिर्च मसालहे की कमी बेशी के लिये हिदायत देना मकसूद 
हो तो तन्हाई में रहनुमाई में मुजायका नहीं । 
पलों व्ले देब लशाना जियादा बुरा है 


फलों को ऐब लगाना इन्सान के पकाए हुए खाने के मुकाबले 

में जियादा बुरा है कि खाना पकाने में इन्सानी हाथों का 
ज्यादा दख्ल है जब कि फलों के मुआमले में ऐसा नहीं । 

खाने या सालन वगैरा के बीच में से मत लीजिये कि बीच 

में बरकत नाजिल होती है। 

अपनी तरफ के कनारे से खाइये, हर तरफ हाथ मत 
मारिये । 
अगर एक थाल में मुख्तलिफ्‌ किस्म की चीजें हैं तो दूसरी ( 
तरफ से भी उठा सकते हैं । 
Wd iis lots losis 





४ फरमाने मुस्तफ़ा --४५५:८५५५५५.५ ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (,४... ७.) 
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उत्राने के दौरान अच्छी बाते व्जिये 


मदनी फूलों की फोटो कोपियां फ्रेम करवा कर या गत्ते पर चस्मां (5 
कर के खाने की जगह पर आवेजां कर दी जाएं और खाने के 
अवकृत में वक्तन फ़ वक्तन पढ़ कर सुनाई जाएं । 


HS) खाने के दौरान इस किस्म की गुफ्तगू न कीजिये, जिस से 


लोगों को घिन आए मसलन दस्त, पेचिश, कै वगैरा का 


तज्किरा । 
HB) खाना खाने वाले के लुक्मे मत ताडिये । 
अच्छी अच्छी बोटिया ईशा व्ीजिये 
(6 खाने में से अच्छी अच्छी बोटियां छांट लेना या मिल कर 
खा रहे हों तो इस लिये बड़े बड़े निवाले उठा कर जल्दी | 
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४ फरमाने मुस्तफा "5:५५:०४. ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तकमेरा नाम #4 


v & 


रहेगा रिते उस के लिये इस्तिफार (या नी बरकरा को दुआ करते रहेंगे। १), 

दूसरों को महरूम कर देना देखने वालों को बदजून करता है 
और येह बे मुरव्वतों और हरीसों का शेवा है। अच्छी अश्या 
अपने इस्लामी भाइयों या अहले खाना के लिये ईसार की है 
निय्यत से तर्क करेंगे तो ५८2५6 सवाब पाएंगे । जैसा ^ 
कि सुल्ताने दो जहान “2४%८£0५%/5- का फरमाने 
बख्शिश निशान है, “जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश \ 
रखता हो, फिर उस ख्वाहिश को रोक कर (दूसरों को) अपने h 


¢ 
ऊपर तरजीह दे तो अल्लाह (| उसे बख्श देता है ।” 


CYYAPE gra 82५०0 Boul) \ 
शिएरे हुए दाने खत्रा लेने के फ्जाडइल 
खाने के दौरान अगर कोई दाना या लुक्मा वगैरा गिर जाए तो 
उठा कर पॉछ कर खा लीजिये कि मग्फिरत की बिशारत है। 
हृदीसे पाक में है, जो खाने के गिरे हुए टुकड़े उठा कर खाए 
वोह फराखी (या'नी खुशहाली) की जिन्दगी गुजारता है और 
उस की औलाद और औलाद की औलाद में कम अक्ली से | 
हिफाजृत रहती है। 


रेजों को चुन लीजिये ५८/१८९] खुशहाली नसीब होगी । (5* 
बच्चे सहीह व सलामत और बे ऐब होंगे और वोह टुकडे 
हूरों का महर बनेंगे ।” 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "-5५५५:८५८४५५-५ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत४ #6 

४ केदिन मैं उस से मुसाफा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५।५६५ ८) 
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fa गिरी हुई रोटी को उठा कर चूमना जाइज है । 


v & 
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या ऐसी जगह एहतियात्‌ से रख दें कि च्यूंटियां खा लें । 
सत्राने में फूंव्ठ मारना मन्झ है 

खाने और चाय वगैरा को ठन्डा करने के लिये फूंक मत , 

मारिये कि बे बरकती होगी । ज्यादा गर्म खाना मत 

खाइये खाने के काबिल हो जाने का इन्तिजार फूरमा लीजिये । ५) 


(६११ Jo AE eels Lane ) 


खाने के दौरान भी सीधे हाथ से पानी नोश कीजिये । येह न 


सीधे हाथ से पी रहा हूं ! 
पानी चूस व्छर पीना शीरित्रये 
पानी हो या कोई सा मश्रूब हमेशा ६१.५४5५). पढ़ 


कर छोटे छोटे घूंट पीना चाहिये मगर चूसने में आवाज पैदा न | 
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दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (,८. ;) 
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अफसोस ! चूस चूस कर पीने वाली सुन्नत पर अब शायद ही 


< 


SE 


ई, 


कोई अमल करता हो, बराए करम ! इस के लिये मश्क फरमाइये 
और इस सुन्नत को अपनाइये । 

जब कुछ भूक बाकी रह जाए खाना तर्क कर दीजिये । 
लज्जत सिर्फ जुबान व्ै जड तव्छ है 


तबीअत बोझल हो जाती, इबादत में सुस्ती आती, मे'दा खुराब 
होता और बा'जों को मोटापा आता है। क॒ब्जु, गेस शूगर और 


दिल वगैरा की बीमारियों का इम्कान बढ़ता है। 


को तीन मरतबा चाटते ।'” (१४५४ ८५-७- १) Jo shag plas) 
बरतन चाट लीजिये 
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दुआ करता है और कहता है, अल्लाह तआला तुझे जहन्नम 
की आग से आजाद करे जिस त्रह तूने मुझे शैतान से 
आजाद किया ।” (६.५४४ २:७- १११ ८० १२ ५८५५5) और एक 
रिवायत में है कि बरतन उस के लिये इस्तिग्फार करता है । 
(YY) >> No EE eg) 
जिस बरतन में खाया उस को चाटने के बा'द धो कर पी 
लीजिये &«४|£ &। एक गुलाम आजाद करने का सवाब 
मिलेगा । (Vo Ee) 
धो छर पीने व्छा त॒रीव्छा 
चाटना और धोना उसी वकत कहलाएगा जब कि गिजा का 
कोई जुज्‌ और शोरबे का असर वगैरा बाकी न रहे । लिहाजा 
थोड़ा सा पानी डाल कर बरतन के ऊपरी कनारे से ले कर |$ 
नीचे तक हर तरफ उंगली वगैरा से अच्छी तरह धो कर पीना 
चाहिये । दो या तीन बार इसी तरह धो कर पी लेंगे तो 
५५५५।2८ &] बरतन खूब साफ हो जाएगा । 
2) पीने के बा'द रिकाबी या थाल में मा'मूली सा बचा हुवा 


उसी में बरकत भी चली जाए ! कि हृदीसे पाक में येह भी | 
है, “तुम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।” 





४ फरमाने मुस्तफा "-४:५०५८८४५-+ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ a 


\ ४ 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बंगा । (३५.9.८5) Y 
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के आलूदा पियाले, गिलास और जग वगैरा को धो पी कर 
इसी तरह साफ़ कर लीजिये कि गिजा का कोई जुर्रा या 
असर बाकी न रहे और यूं खूब बरकतें लूटिये । 


काबिले इस्ति'माल होने के बा वुजूद ख़्वाह म ख़्वाह फेंक |. 


कर जाएअ कर देना इसराफ है और इसराफ हराम । 


आखिर में „| ५; कहिये । अव्वल आखिर मासूर (या'नी 
कुरआन व हदीस की) दुआएं भी याद हों तो पढ़िये । 
साबून से अच्छी त्रह हाथ धो लीजिये ताकि बू और 
चिक्नाहट जाती रहे । 

खाने के बा द मरहु व्ठरना शुन्नत है 


हृदीसे पाक में येह भी है, (खाने से फ़रागृत के बा'द) सरकारे 
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जिस चीज को आग ने छुवा (जो आग से पकाई गई हो) उस के 
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खाने के बा'द येह वुजू है ।'' 
(Aso ०५-७० _> E -४/० ७-०) 
i) खाने के बा'द दांतों का खिलाल कीजिये । 
पिछले शुनाह मुप 
[EN हुजूर 55%४0५2%/- ने इर्शाद फरमाया, “जो शख्स खाना 
खाए और येह कलिमात कहे तो उस के गुजृश्ता तमाम गुनाह 
मुआफ कर दिये जाते हैं : 
दुआ के वोह कलिमात येह हैं : 
aD 4 4:५४ तरजमा : तमाम ता 'रीफें अल्लाह 
तआला के लिये हैं जिस ने मुझे येह 
खाना खिलाया और मेरी किसी महारत 


घर ५ कष्ट TO, 5 “os क्र (/ 
3) + व कुव्वत के बिगैर मुझे येह रिज्क अता | 


दू 
EIT है 


SP) 3-० 


फुरमाया।” (rr oo Sk) 
खाने के बा'द येह दुआ भी पढ़िये : 
obs ४७८ 3 ४४५८ 3 ५८७ Gi 40 aad 





४४४४४५४४४४४४४४४४५४४४५४५४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४५४५४४४४४४४५४४४५४४४४४४४५४४४४४५४४४४४४५४४५५४४५४५४५५४४५५४५५५५४  # हे 


४ फरमाने मुस्तफा “५५५५८५... : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.।५३॥ ६०३) Y 


fe) अगर किसी ने खिलाया हो तो येह दुआ भी पढ़िये 
ia pn ED दि 
(Y +09 Eo NYT Jo हनन poe ) 
तरजमा : ऐ अल्लाह 5; उस को खिला जिस ने मुझे खिलाया और उस 
को पिला जिस ने मुझे पिलाया । 
[ खाना खाने के बा'द येह दुआ भी पढ़िये : 
ल a Gb sds 
F ६) तरजमा : ऐ अल्लाह = ! हमारे लिये इस खाने में बरकत अता फरमा और | 


° हमे 
इस से बेहतर खाना हमें खिला । (१३५ ७३०-६४० |, ह Cy 332g) 


6 


तरजमा : ऐ अल्लाह 5% ! हमारे 
लिये इस में बरकत दे और हमें इस से /४ 


f 


8) दूध पीने के बा'द येह दुआ पढ़िये : 
, | 
अ 


sb 48४ Sl 


जियादा इनायत फूरमा। (०° ५४) 
[ON सरकारे मदीना &2४%८2%/5.< को हलवा, शहद, | 
सिरका, खजूर, तरबूज, ककड़ी और लौकी (कहू शरीफ) | 
बहुत पसन्द थे । a 


था । 


आकाए मदीना “०४५:८०५४४/४.५ कभी कभी खजूर और 





'फरमाने मुस्तफा "८5५५६८५५5५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता § a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (८५४.५५५) Y 


तरबूज या खजूर और ककड़ी या खजूर और रोटी मिला कर 
तनावुल फुरमाते थे । 

खुरचन सरकारे मदीना "५:५८.८५. को पसन्द थी । 
सरीद या'नी सालन के शोरबे में भिगोई हुई रोटी के टुकड़े 
सरकारे मदीना ।--#५५६०५5५५५-५ को बहुत पसन्द थे । 
एक उंगली से खाना शैतान का और दो उंगलियों से खाना 
मग्रूरों का तृरीका है और तीन उंग्लियों से खाना सुन्नते 
अम्बिया १५८५६४८ है । 


व्छितिजा खाए ? 


भूक के तीन? हिस्से करना बेहतर है । एक हिस्सा खाना, 


एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा । मसलन तीन? 


को पेट का कुफ्ले मदीना नसीब फरमाए । या'नी हराम से|: 
बचने और हलाल खाना भी जरूरत से जियादा खाने से 
बचाए । 
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फरमाने मुस्तफा "५५५८५८०४५. : शबे जुमुञ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ & 


कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (..!५:८) 


v & 


VY 
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चछलूला शुन्नत है 
दोपहर के खाने के बा'द कैलूला कीजिये कि दोपहर के 
वक्त लैटने को कैलूला कहते हैं और येह खुसूसन रात 
को इबादत करने वालों के लिये सुन्नत है कि इस से रात 
की इबादत में आसानी हो जाती है । शाम को खाने के 


कदम चलने का कौल अतिन्बा का है । 
खाने के बा'द 4 4: जरूर कहिये । 
दस्तर ख्त्रान उठाए जाने से पहले मत उठिये । 
खाने के बा'द हाथ अच्छी तरह धो कर पोंछ लीजिये । 
साबून भी इस्ति'माल कर सकते हैं । 
कागज से हाथ पोंछना मन्अ्‌ है । 
तोलिये से हाथ पोंछ सकते हैं, पहने हुए कपड़े से हाथ मत 
पॉछिये । 
ब्‌रव्व्त उडाने वाले अफ्आल 


4८५54६८5 फरमाते हैं, “जिस बरतन में खाना खाया है 


उस में हाथ धोना या हाथ धो कर कुरते या तहबन्द के दामन 


या आंचल से पोंछना बरकत को उडा देता है ।" 
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५ उस पर दस रहमतें भेजता है 
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ड 


“आइना 


पैदा हो सकते हैं । 
खाने के बा'द ,4;८॥ बुलन्द आवाज से उस वक्त 
कहिये जब सब खाने से फारिंगृ हो चुके हों वरना आहिस्ता 
कहिये । (६१-८० १६००५) खाने के बा'द दुआएं भी उसी |. 
वक्त पढाई जाएं जब हर फर्द फारिग हो चुका हो वरना जो 
खा रहा है वोह शमिन्दा होगा । 

व्छिसी के दरख्त व्ल फल खाना वैछसा ? 

8) बाग में पहुंचा वहां फल गिरे हुए हैं तो जब तक मालिके 
बागृ की इजाजत न हो, फल नहीं खा सकता और इजाजृत , 
दोनों तरह हो सकती है। या सराहतन इजाजृत हो मसलन | 
मालिक ने कह दिया कि गिरे हुए फलों को खा सकते हो या ५) 


दलालतन इजाजृत हो या'नी वहां ऐसा उर्फ व आदत है कि 
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में मालिक को ना गवारी नहीं होगी तो तोड़ कर भी खा 


सकता है । मगर किसी सूरत में येह इजाजृत नहीं कि वहां से 


फल भी खाना जाइज नहीं । 

बिशैर पूछे खाना कैशा ? 
दोस्त के घर गया कोई चीज पकी हुई मिली खुद ले कर खा | 
ली या उस के बाग में गया और फल तोड़ कर खा लिये 


गवार न होगा हालां कि उसे ना गवार है। 

(77१३० ०६ Ge (०५) 
जुबीहे का “हराम मग्ज “ खाना मम्नूअ है लिहाजा पकाते | 
वकृत गरदन, चांप और पीठ की रीढ़ की हड्डी के गोश्त को 
अच्छी तरह देख कर हराम मग्जु अलग कर लीजिये । 
मुर्गी का हराम मगज बारीक होता है और उस के निकालने 
में हरज है लिहाजा पकाने में रह गया तो मुजायका नहीं । 4 
मगर खाया न जाए, इसी तृरह मुर्गी की गरदन के पड़े और 
काली डोरी नुमा खून की रगें भी न खाएं । 





'फरमाने मुस्तफा “४४४४:४८०५८४४.५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 
उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( ॥ ,.४) 
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000 जुबीहे का “गुदूद' (या'नी गांठ, गिल्टी) खाना मक्रूहे 
` तहरीमी है लिहाजा पकाने से कुब्ल ही इस को निकाल 
दीजिये । 
मुर्शी व्च दिल 
मुर्गी का दिल फेंकना नहीं चाहिये । लम्बाई में चार चीरे 
डाल कर या जिस त्रह भी मुम्किन हो चीर कर उस में से 


खून अच्छी त्रह साफ़ कर के फिर सालन में डाल दीजिये । 
पत्नी हुई खून वतै रें मत सत्राडये 


मगर उस खून का खाना मम्नूअ है। लिहाजा गोश्त के वोह 
हिस्से जिन में उमूमन खून रह जाता है उन को अच्छी तरह 
देख लीजिये । मसलन मुर्गी की गरदन, पर और टांग वगैरा 
के अन्दर से काली डोरियां निकाल लिया करें कि येह खून 
की नसें होती हैं, खून पकने के बा'द काला हो जाता है। 
“बिस्मिल्लाह करो '' व्छ्हना सख्त मम्नुझ है 
॥00 एक खाना खा रहा है दूसरा आया पहले ने उस से कहा, 
"आओ खाना खा लो” दूसरे ने कहा, “बिस्मिल्लाह / 

करो !” येह बहुत सख्त मम्नूअ है ऐसे मौकृए पर दुआइया| 
अल्फाज्‌ कहने चाहिएं मसलन कहे, “अल्लाह |: बरकत 





'फरमाने मुस्तृफा “४४४४:४४०५४७४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (,.. ०.) 
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सडा हुवा शोश्त खाना हराम है 
fa) गोश्त सड गया तो उस का खाना हराम है। इसी तृरह जो 


Mh 
V 
Lil 
v & 
hi 
Vv 
VY 


खराब होता है। 


आाबित हरी मिर्च 


हों तो जाएअ न कीजिये । 
बची हुई रोटियों व्ल क्या व्हरें ? 


बची हुई रोटी और शोरबा वगैरा फेंकना इसराफ है । मुर्गी 





'फरमाने मुस्तफ़ा “:४०४४५:८०५८४७४ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ६ &5 
७ ',पढ़ा उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। ८5, | 


5 3! | ७००७) 
हु 
PVVVVVVVYVVVVSVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV' Vv vv vv vv vv vv vv vv vv VY 20 08 


वेडा और ब्लींणा खत्राना कैसा 
[N मछली के सिवा दरिया का हर जानवर हराम है। जो मछली 


जाइजु है मगर बचना अफ्जुल । 
टिड्डी मरी हुई भी हलाल है टिड्डी और मछली दोनों बिगैर 
जब्ह के हलाल हैं । 


बार ''आदाबे तृआम ' का मुतालआ करने की तौफ़ीक अता फ़रमा 
कि खाने की सुन्नतें और आदाब याद हो जाएं और हमें उन पर 
४ अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमा । 
taeda Oa Segoe 
ode leas Ss 
all ३६६४ 40 ॥ 2४ 


७७४७० 9५. ५5४5 


जानीसे जिर तालिबे गृमे मदीना 
सल्तृनत की be 





४४४४४५४५४४४४४५४५४४४४४५५४४४४५४४४४४५५४४४५४४५५४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५४५५४४४४४५५५४५४४५५५५४४४५५४ दर 
४ फरमाने मुस्तफा “5५५५८९८५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
„/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (50 ५.०) Y 
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62-८0 ०८ OS Ads 52.2... D5 ay 0d 
b ee! Cre! a m2 ee! Che! Ge] ab ५८०४ थ (रा 


जिन्नात व्क शिजाओं वता बयान 
दुरूद शशीफ्व्क फ्जीलत 


फ तआला उस की खी” हाजतें पूरी फूरमाएगा । सत्तर? आखिरत को 

न और तीस _ दुन्या की । (TTA oA E SUAS) 
RRB losis 

जिन्नात का वफ्द बारगाहे रिसालत में : हजुरते सय्यिदुना 


अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद «५५५८४ से रिवायत है, नबिय्ये रहमत 


गुज़ार हुवा, “आप की उम्मत हड्डी, गोबर और कोएले से इस्तिन्जा न 





SVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVYVVVVVVVVUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा “४४४४५४0:5४0 : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफृपढ़ेगा में कियामत 
के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (४०५३१ ९०+) y 


है VV VVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVNV VV VV VV VV VV VVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNV ५ - 


[४ फरमाते हैं, जब इन्सान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के 


[[ यहां नव बच्चे पैदा होते हैं । आम Sb pe) 


मुसलमान के दस्तर ख़्वान पर जिन्नात : हज्रते अल्लामा | 


जलालुद्दीन सुयूतिश्शाफेई 4८८५५5५५१५८५ एक ताबेई बुजुर्ग से नकल 
फुरमाते हैं, तमाम मुसलमानों के घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नात /“ 


[ 


oS 


€ §, रहते हैं । जब दोपहर और रात को दस्तर ख्वान लगाया जाता है या'नी 


° 
6 घर के अप्राद खाना खाते हैं तो जिन्नात भी छतों से उतर आते और साथ fr 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५५८५५४५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे/ 67 
/ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । ( ॥,७) 
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| करीब कर लिया गोया आप १-५५८ ५-५ से सरगोशी करने लगा | 


तो नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम #५५१५८८ (ॐ ने इर्शाद फरमाया, 
“हां ठीक है ।” फिर वोह सांप वापस चला गया । मैं ने हुजूरे अक्दस 


४४9४%४0५४%. से दरयाफ्त किया तो सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात ) 


¢ 
ड ४-#5%४0५८%/४.< ने मुझे खबर दी कि वोह जिन्नात का एक फृदं था 


(EVP SEN eS 0 bly 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा हमारे मीठे मीठे 


आका "८५५५५६८५७४५१५. की बारगाहे बेकस पनाह में जिन्नात भी फुरियाद| 
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hl 


४ फरमाने मुस्तफा "-5५:५:८५८४५५-५ ¦ मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
श \.पर दुरूदे पाक पढना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (. ५ ») 


{) VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F .. न 


En 


4 


| आगे बढ़ कर बैठ गए । अचानक आप ।-५५५५:८५७५५-५ के पास 


[| काले आदमी आ गए गोया वोह लोग जंगी (हबशी) हैं और वोह लोग 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVY VV VV VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVV VV VVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ।-5५५:८५४:५- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
७४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जुस तरीन शख्स है। (... ५...) 


हुजूर रहूमतुल्लिल आलमीन ##5%&0%0४< ने इर्शाद फूरमाया, येह 
नसीबैन शहर के जिन्नात थे। Gv oabemtials 
शहन्शाहो गदा जिन्नो बशर और औलियाउल्लाह 
है सब का तेरे टुकड़ों पर गुजारा या रसूलल्लाह 
dls leslie 
जिन्नात लीमूं से घबराते हैं : काजी अली बिन हसन खलई की | 
“सवानेहे हयात” में है कि जिन्नात उन के पास आते रहते थे । एक 


| मरतबा अर्सए दराजु तक नहीं आए तो काजी साहिब ने उन से इस की न 


४ करीब होगा जो उस घर के इर्द गिर्द हैं। CUNY CNY No NE ००१४ pana) 












४४४४४४४५४५५४४५४५५४४५४४४४५५४४५४५४४४५४४५५५४४४५४५४५५४४४५५४५४४५४४४४५४५४४५५५४५४५५४५४५५४५४५४५४५४५४४५५४५५४५५४५४४५५४५५४४५४५५४५५५५५५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५८५८८२५-५: तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ | 6 
७४ |, तक पहुंचता है। (८ 
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° ; हुजू 2 2 ठ 2 _ 
| | १5५५८५५5६५; की बारगाहे मोहतरम में हाजिर हुए और अपने लिये f 


और अपने जानवरों के लिये खूराक तूलब की । उन से इर्शाद हुवा, तुम्हारे § 


; 





लिये हड्डी है जिस पर अल्लाह (5 का नामे पाक लिया जाए या'नी हलाल 









hi. 





मुजुक्का (पाक) जानवर की हड्डी हो वोह तुम्हारे हाथ में इस हाल पर होगी जैसी 







उस वक्त थी जब उस पर गोश्त पूरा और कामिल था (या'नी गोश्त छुड़ाई हुई | 


$ 





ie 





( ६०६ gd ४४५ Ur? pa ES ) 


४ जिन्नात इग्वा भी करते हैं ! : एक अन्सारी «2८:८४ इशा की 






| किया तो उन्हों ने बताया कि मुझे जिन्नात पकड़ कर ले गए थे और में /. 


% (उन जिन्नात से) जिहाद किया और उन में से बहुत से अफ्राद के साथ |] 
मुझे भी कैद कर लिया । मुसलमान जिन्नात आपस में कहने लगे कि a 
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४ फरमाने मुस्तफा "-५५५८५८४५५.- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और | #6 
तवी पर दुरूद शरीफ पढे बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मदार से उठे । (१-०) ४ 
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येह इन्सान मुसलमान है इस को कैद करना मुनासिब नहीं । फिर उन्हों ने 
मुझे इख्तियार दिया कि चाहे में उन के पास कियाम करूं या अपने अहलो 
इयाल के पास चला जाऊं। मैं ने घर आने को इख्तियार कर लिया तो वोह 








जिन्नात मुझे मदीनए मुनव्वरह ५८४४३४१ 4 ७5; ले आए । अमीरुल 






मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आजम ५८५४८४ ने उन 
की गिजाओं के बारे में दरयाफ्त किया तो उस अन्सारी «५५०५४१ ने 
| अर्ज की, वोह लोबिया (नामी सब्जी) खाते हैं और वोह चीजें जिन में 


( पढ़े खाने वाले की गिजा) फिर हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम 















अल्लाह (5; का नाम नहीं लिया जाता । (मसलन बिगैर बिस्मिल्लाह | 


`) जिसे खाने वाले को पानी पीने की मोहताजी नहीं रहती । या इस से मुराद 
पानी वगैरा का वोह बरतन है जिसे ढांप कर न रखा जाए। 
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जिन्नात और जादू से हिफ़ाज़त के लिये : प्यारे प्यारे इस्लामी 

| भाइयो ! इस हिकायत से काफिर जिन्नात की मुख्तलिफ गिजाएं 

सामने आईं या'नी वोह लोब्रिया भी खाते हैं और जिन खानों पर|5 E 
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४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९५५५.+ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६०।५२॥ ८८>) 

Hg VV VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVV VY VV VV VV VVVYVVVVYVNEV VV VV VV VV VV VV VV VVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVYVVY ५ 


है उस में से भी खाते हैं नीज येह भी मा'लूम हुवा कि जिन्नात इन्सानों 
*) को इग्वा भी कर जाते हैं और येह इन्तिहाई तश्वीश की बात है उन से 


इदारे मक्तबतुल मदीना की तरफ से शाएअ कर्दा ।6 सफहात पर मुश्तमिल 
जेबी साइज के रिसाले 40 रूहानी इलाज में से चार “मदनी हथियार” /* 
हाजिर हैं ई) ट 29 बार (दिन में किसी भी वक्त) रोजाना पढ़ने /” 

| चाला ५८१८६७ हर आफतो बला से महफूज रहेगा ६2) (५४४8 ७ सात 
बार जो रोजाना अस्र के वक्त पढ़ लिया करे +०८2६] हर आफत से 


सकेगा । (वुजू में हर उज्च धोते वक्त दुरूद शरीफ भी पढ़िये कि मुस्तहब है। 
और 33७७५ भी पढ़ते रहिये) अपने अपने पीरो मुशिद की इजाजत से 


CS! 

\  : अमीरे अहले सुन्नत ८७५ ने उर्दू जुबान में शजरए कादिरिय्या रजुविय्या अत्तारिय्या मुरत्तब 

.| किया है इस में हिफाजृत के मुख्तलिफू अवराद शामिल हैं इस शजरह का दुन्या की मुख़्तलिफ | 
ज॒बानों मसलन ता दमे तहरीर अरबी, सिन्धी, हिन्दी, गुजराती, इंग्लिश और ब्रूकन फ्रेच में 
तरजमा किया जा चुका है, अमीरे अहले सुन्नत ८४७% ने अपने मुरीदीन व तालिबीन को इस 
के पढ़ने की आम इजाजत दी हुई है। येह पॉकिट साइज शजरह मक्तबतुल मदीना की हर शाख 
से हदिय्यतन तलब किया जा सकता है। 





VVVVVVVVYVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VV VV VY VVVVVY VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ।-५४५५५८५.५४५-- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह +5 तुम पर | & 
४ रहमत भेजेगा । (५ ७४) 


Y 
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जिन्नात कत्ल भी करते हैं : बा'ज अवकात मुसलमान जिन्नात 


मगुरिबी मुसलमान आया और उस ने इस मकान को पसन्द कर के खरीद 
लिया । वहां रात बसर की और सुब्ह को बिल्कुल सहीहो सलामत रहा । 
इस बात से पड़ोसियों को तअज्जुब हुवा । वोह शख्स उस घर में काफी ^ 
. असें तक मुकीम रहा फिर कहीं चला गया । जब उस से (इस घर में 
. सलामत रहने का सबब) पूछा गया तो उस ने जवाब दिया, जब मैं इस घर \) 
४ में रात गुजारता तो इशा की नमाज्‌ के बा'द कुरआने करीम की तिलावत 


/ करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं । इस घर में अक्सरो बेशतर शराबी (४ 
और बदकार लोग रहने के लिये आए इस लिये हम ने गला घोंट /. 

. कर उन को मार डाला । मैं ने उस से कहा, रात में आप से डर लगता ड 
है, बराए करम ! दिन में तशरीफ लाया करें, उस ने कहा, ठीक है। चुनान्चे |] 


a वोह दिन में कूंएं से बाहर आता और मैं उसे पढ़ाता । एक मरतबा ऐसा a 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5४4८५५5२५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ #5 

{ दुरूदे पाक पढना तुम्हारे गनाहों के लिये मग्फिरत है। (६...) Y 
VVVVVV' VVVV ४४४५४ VVVVVVVV' 
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हुवा कि वोह जिन्न मुझ से कुरआन सीख रहा था कि एक अमलिय्यात 
करने वाला महल्ले में आया और सदाएं लगाने लगा, “मैं सांप के 
9 ङसने, नजरे बद और आसेब का दम करता हूं” उस जिन्न ने कहा, येह कौन 6 
[/ है? मैं ने कहा, येह झाड़फूंक करने वाला है। जिन्न बोला, इसे मेरे पास / 
बुलाओ, लिहाजा मैं गया और उसे बुला लाया । यकायक वोह जिन्न 
छत पर एक बहुत बड़ा अज़्दहा बन गया ! उस आमिल ने दम किया |) 
तो वोह अज्दहा तड्पने लगा यहां तक कि घर के दरमियानी हिस्से में गिर 
पड़ा । उस आमिल ने (सांप समझ कर) उसे पकड़ कर अपनी जम्बील 
हे / (टोकरी) में बन्द कर दिया मैं ने उसे मन्अ किया तो कहने लगा, येह मेरा हे 
( | शिकार है मैं इस को ले जाऊंगा। मैं ने उसे एक अश्रफी दी तो वोह छोड़ के 
कर चला गया । उस के जाने के बा'द उस अज्दहे ने हरकत की और / 
४ पहली वाली शकल में जाहिर हुवा लेकिन वोह कमजोर हो कर पीला पड़ 
फ गया था ! मैं ने उस से पूछा, तुम्हें क्या हो गया ? जिन्न ने जवाब दिया, 
h आमिल ने अस्माए मुबारका पढ़ कर दम किया जिस से मेरी येह हालत 
हुई, मुझे जिन्दा बचने की उम्मीद न थी । जब तुम कूंएं में चीख की| 
आवाज सुनो तो यहां से चले जाना । मगुरिंबी मुसलमान का कहना है, में 
(| ने रात में चीख की आवाज सुनी तो मैं घर छोड़ कर दूर चला गया । 
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प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस सनसनी खेज हिकायत से | 
येह सीखने को मिला कि बसा अवकात मजाक महंगा पड़ जाता है । ]] 
गालिबन उस जिन्न ने अज्दहा बन कर उस आमिल को छेड्ने की i 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा --5५५८५.५:३. ; जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ 6 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। ( ०) 
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नुहूसत के सबब दुन्या में भी बलाएं और आफूतें आ सकती हैं जैसा कि 


उस आसेब जुदा मकान में आने वाले शराबियों और बदकारों को जिन्नात 
\ गला घोंट कर मार देते थे इस से घरों में फिल्में डिरामे देखने वालों और 


नमाजों, तिलावतों, और ना'तों से आबाद रखिये और फिल्मों डिरामों, " 
गाने बाजों की नुहूसतों से दूर रहिये । «««४|2(5 ७ बरकतें ही बरकतें होंगी ।| 


गुनाहों की आदतों से नजात और इबादत की तरबियत के लिये दा'बते 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 7-५४५५८९.८५.५ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा (॥५५, ७.) 
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हर ऑपरेशन के हराम मग्जु का बल खत्म हो गया और मैं सिहत 


मन्द्‌ हो गया । 
गर कोई मर्ज है तो मेरी अर्ज है पाओगे राहृतें काफिले में चलो 
दर्दे सर हो अगर या हो दर्दे कमर पाओगे सिहूहृतें काफिले में चलो 
asdsiiids री उडड 2 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मदनी काफिलों | 
( में कितनी बरकतें हैं ! यहां येह अर्ज करता चलूं कि जरूरी नहीं कि मदनी 


| 
# 
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;४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८५४४.४ ¦ बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ | 
दया में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५५४४) | 
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करता है बल्कि बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाने के बा वुजूद मरीज 
दम तोड़ देते हैं फिर भी इलाज मुआलजा की कोई मुखालफृत नहीं 










आखिरत कमाने की निय्यतें भी करनी चाहिएं । और येह भी जेहन में 
रखिये कि शिफा भी रहमत है और मरज भी सबबे नुजूले रहमत । हमें हर ^ 
. हाल में सब्रो तहम्मुल से काम लेना चाहिये । बीमारी और मुसीबत के बहुत 

फृजाइल हैं और खुश नसीब मुसलमान सब्र कर के खूब अज्र कमाते हैं \) 














चुनान्चे 
मुझे नाबीना रहना मन्जूर है : हजरते सय्यिदुना अबू बसीर 
५६८४५४८ नाबीना थे । फरमाते हैं, में एक बार हज्रते सय्यिदुना 








हुवा । आप 4८५५54६25 ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा तो आंखें रोशन हो 
गई, जब दोबारा हाथ फेरा तो फिर नाबीना हो गया । आप «८५७5५१८5 ह 











ने मुझ से फरमाया, आप इन दोनों * बातों में से कौन सी बात इख्तियार 9 
| करना चाहते हैं? ६% आप की आंखें रोशन हो जाएं और कियामत के 
रोजु आप से बीनाई की ने 'मत का और दीगर आ'माल का हिसाब 

फ लिया जाए ६2» आप नाबीना ही रहें और बिगैर हिसाबो किताब ` 









फरमाने मुस्तफा -<«५०४:४४८४५८४४५ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह / &£/ 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८५.५) ४ 
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प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! अल्लाह 
° 


& {5 ने अपने मकबूल बन्दों को किस कदर उरूजो कमाल बख्शा है है 
\ कि अन्धों को आंखें भी दे सकते हैं और बे हिसाब जन्नत में दाखिले 
| की बिशारत भी । और येह भी मा'लूम हुवा कि मुसीबत पर सत्र 4* 
है करने से जुबर दस्त अज्र मिलता है । आंखें चली जाने पर सब्र करने 


, “जब में अपने बन्दे की आंखें ले लूं और वोह सब्र करे तो आंखों के | 
बदले उसे जन्नत दूंगा ।” boon 


टूटे गो सर पे कोहे बला सब्र कर, ऐ मुसल्मा! न तू डगमगा सब्र कर 
esse gd ds 


लब पे हफ़े शिकायत न ला सब्र कर कि येही सुन्नते शाहे अबरार है 
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| फरमान मुस्तफा 7५,५५६५. : शबे जुमुआ और ोजे जमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर £ & 


\ ४ 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बंगा । (७5४ ००4) Y 
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Ce aU] ~ CSAs a) ~~ = w ~ ७535. 
bela pies ० ०८८ ८१4०५३ ४ रब 


95 हिव्त्रयात 


दुर"द शशीफव्वै फरजीलत 
खातमुल मुरसलीन, रहूमतुल्लिल आलमीन, शफीउल मुज्निबीन, 


| अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आलमीन, जनाबे E 


सादिको अमीन “८५५५५६८५७5५. का फरमाने मग्फिरत निशान है, जब 


जुमे 'रात और शबे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ता है। 
(VEL १० - टू dion s5) 
sade दंड 407 
।% तीन परिन्दे 
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४ फरमाने मुस्तृफा :-५4:८५८5४५.- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उद पहाड़ जितना है। (3c 
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कल के लिये कुछ बचा कर न रखा कर, बेशक अल्लाह तआला हर दूसरे दिन 


का रिज्क अता फ्रमाता है। (१₹६४०+-७ १५५०६ 2५४ y 


अल्लाह (#/ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


552» 97 दी 2805 | 
दूसरे दिन के लिये जम्अ रखना : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ` । 


हमारे मीठे मीठे आका, मक्की मदनी मुस्तफा "८५५५५६८८०५. का 
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४ फरमाने मुस्तफा -५५५:८५८४१५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७५5 5) 
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येह इन हजुरात का जज्बा था गोया “जो चीज यार से आड़ बने उस को 


hi 
y है, 
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कोड़ी न रख कफ़न को, तज डाल मालो धन को 
जिस ने दिया है तन को, देगा वोही कफ़न को 

ह येह याद रहे ! माले हलाल जम्अ्‌ करना हराम नहीं, चुनान्चे 

) मुफ्ती साहिब मजीद फुरमाते हैं, माल जम्मू रखना बा'दे वफात छोड़ 

/ जाना हलाल है जब कि इस से जकात, फिरा, कुरबानी और हुकूकुल 
इबाद अदा किये जाते रहे हों। (मुलख्खसन मिरआत, जि. 3, स. 88, 89) ([ 
2) मुर्दा बव्ठरी व्तन डझाडती उठ खडी हुई 
हजूरते सय्यिदुना कअूब बिन मालिक «« ४:४5» फुरमाते हैं, 


छ येह देख कर उसी वक्त वोह अपने घर पहुंचे और अपनी जौजए मोहतरमा 6 


१ ७८५७७५८० से कहा, में ने रसूलुल्लाह ।--५५५५५०५५४५।५- का चेह्रए / 


फ क्या तेरे पास कुछ मौजूद है ? जवाब दिया, वल्लाह (5 इस बकरी | 
का और थोड़े से बचे खुचे आटे के सिवा और कुछ नहीं । उसी वक्त बकरी / 
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४ फूरमाने मुस्तफ़ा “5५54८५८८५१५. ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ &॥ 
ड {करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा। Cs ००४०४) 
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फ जाती तो वोह निकल जाती और दूसरी आ जाती यहां तक कि सब खा 


« है 
| 


६,६ बा'द भी मौजूद था। सरकारे मदीना #&#४%४0५४%/. फरमाते थे खाओ 


५5 
| K 2 4,५; 4 में 
५ और हड्डी न तोड़ो । फिर आप ४5४50. ने बरतन के बीच में 


हड्डियों को जम्भु किया और उन पर अपना हाथ मुबारक रखा और कुछ 


कलाम पढ़ा जिसे में ने नहीं सुना । अभी जिस का गोएत खाया था, 


वोही बकरी यकायक कान झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई ! आप 
b ०८5५३८५५5४५. ने मुझ से फुरमाया, अपनी बकरी ले जाओ ! में बकरी 
[/ अपनी जौजए मोहतरमा ५८५८०५५० के पास ले आया। वोह (हैरत से) 


[४ जिस को हम ने जृब्ह किया था । दुआए मुस्तृफ़ा “<##%४0४८०४ ५ से 


A 


है 


चुके और बरतन में जितना खाना पहले था उतना ही सब के खाने के , 


लीरा छ 





फरमाने मुस्तृफा :-५:4:८५८०५-- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ & 
पढ़ो क्यू कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। Cth 
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stds loess 
3+ पँैत शुदा मढनी मुन्ने जिन्दा हो शउ ! 
मश्हूर आशिके रसूल हज्रते अल्लामा आब्दुर्रहमान जामी 


| <८५।७5५६८.५ रिवायत फृरमाते हैं, हरते सय्यिदुना जाबिर «(५०८३४ | 
. 


/ ने अपने हकीकी मदनी मुन्नों की मौजूदगी में बकरी जुब्ह की थी । जब 


फारिंग हो कर आप «८५७४५७४ तशरीफ ले गए तो वोह दोनों मदनी / 


जि 
बकरी के साथ किया है। चुनान्चे बड़े ने छोटे को बांधा और हलक पर छुरी / 


फ अम्मीजान ७८५५५८८४ ने येह मन्ज्र देखा तो उस के पीछे दौड़ीं वोह डर ( 


है 
f 
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४ फरमाने मुस्त॒फ़ा “5५५५०५५४२५५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #& 
{५ उस पर दस रहमतें भेजता है। 
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oS 


ह है| अपने फुरजृन्दों को लाओ ! वोह फौरन बाहर आए और जीजा से पूछा, 


फुरजृन्द कहां हैं ? उस ने कहा कि हुजूरे पुरनूर “४/४:४£0५४४/४ की 
खिदमत में अर्ज कीजिये कि वोह मौजूद नहीं हैं । सरकारे नामदार // 


उन को जल्दी बुलाओ ! गम की मारी जौजा रो पड़ी और बोली, ऐ जाबिर ! 
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४ फरमाने सुरता ग. उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») f 
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८५६५.५ को भेजा और फुरमाया, ऐ जिब्रईल ! मेरे महबूब 
(८४५8 )9 2५ से फरमाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ 


$ | 
(| उसी वक्त जिन्दा हो गए। (१६.०) a= EN ५० Oo 5 MS 


अल्लाह (55; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
क़ल्बे मुर्दा को मेरे अब तो जिला दो आक्रा 
जाम उल्फ़त का मुझे अपनी पिला दो आका 
0 5590, lets dss 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मेरे प्यारे प्यारे| 
छू आका मदीने वाले मुस्तफा #-५५५६८५८5५-० की भी क्या खूब शान 


# 


फ हुई हड्डियों पर कलाम पढ़ा तो गोश्त पोस्त पहन कर बि ऐनिही वोही 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "-५४५५:८५५५५५.: ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे आलला ५5+ ४ #6 
oY उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.,॥ ७) Y 
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«८८5५८४ के फौत शुदा दोनों हकीकी मदनी मुन्नों को बि इज्निल्लाह 
(४ जिन्दा कर दिया । 
मुर्दों को जिलाते हैं रोतों को हंसाते हैं आलाम मिटाते हैं बिगड़ी को बनाते हैं 
सरकार खिलाते हैं सरकार पिलाते हैं सुल्ानो गदा सब को सरकार निभाते हैं 


4} शात खजूरें 


के से फुरमाया, ऐ बिलाल ! तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हज॒रते सय्यिदुना न 


5 कुछ आए पः उस | 
रे श 


^/ हम तीन अप्राद थे) सब ने अपने अपने तोशादान झाड़े तो कुल सात ५० 


, खजूरें बरआमद हुई । आप ।-५५५५६८५८5५।५-८ ने उन को एक सफूहा पर 
,छ) रख कर उन पर अपना दस्ते मुबारक रख दिया, और फरमाया, बिस्मिल्लाह./ 


FE 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VV VV VV VVUVVVVVV VV VVVVVVVVYVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८5५८५८४. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ & 


v & 


„/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (६28) 
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'फरमाने मुस्तफ़ा /<५०४:४४८०८५८४४ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक Y 6 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। (७,॥ Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ४! ५० (/५५००५४५५४४४:एए१एएए४४४४::एएएए४एएं f+ 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! रब्बे काएनात 
(£ ने, शहन्शाहे मौजूदात “८५७५५८५७5४५५. को किस कदर वसीअ 
इख्तियारात से नवाजा था। सात खजूरों में किस कदर बरकत हुई कि कई 
र सहाबए किराम ०५१४५८ ने शिकम सेर हो कर तनावुल किया । 
मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं 
दो जहां की ने भरते हैं इन के खाली हाथ में 
ms iiiils las ies 
६5) मैं रोजाना दो फिल्में देखता था 


माहोल ने बे शुमार अफ्राद की तकदीर में मदनी इन्किलाब बरपा कर 
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४ ४५५ 

४ फरमाने मुस्तृफा “४४४०४८५५४४. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | #6 
/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५...) 
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करतीं । गालिबन 446 सि.हि. के रमजानुल मुबारक की किसी 
जुमे'रात का वाकिआ है कि में अपने एक दोस्त से मिलने गया, वोह 
मुझे दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में फैजाने ) 


A 


ज्रीए ५4५५५५ मुझे एक मुट्ठी दा'ढ़ी रखवाई । 
मैं तो नादान था दानिस्ता भी क्या क्या न किया 


लाज रख ली मेरे लजपाल ने रुस्वा न किया 


84304 5 leslie 
6) थोडे खाने में बरकत 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४६४५४४०५४८४५ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 67] 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । ( कह! 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' Voivod nN ON 


(] 
खामोश हो गए और मैं उसी मकाम पर खड़ा रहा । हुजूरे अन्वर (! 


\ “55५5८५५४२५. ने फिर मेरी तरफ नजर फूरमाई । मैं ने इसी तृरह फिर 
है ग नहीं 2 ॥ 
इशारतन अर्ज की । फुरमाया, येह लोग ? मैं ने आर्ज की, नहीं । दूसरी या (5 


9 तीसरी मरतबा के जवाब में मैं ने अर्ज की, “बहुत अच्छा” या'नी इन 


को भी ले चलिये और साथ येह भी अर्ज कर दी कि सिर्फ थोड़ा सा खाना 
§| आप “5४५५५८५७5५. ही के लिये पकाया है । शाहे खैरुल अनाम 
०5४५५८५७5४५-5 उन तमाम सहाबए किराम ०५४५४४८ के साथ 
तशरीफ लाए, सब ने अच्छी तरह खाया और खाना फिर भी बच रहा । 
(AYP YE छल Car ) | 
फ अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
/ saddle ४058४. 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! सरवरे काएनात, शहन्शाहे| 
मौजूदात “5४५८0. की जाते सितूदा सिफात यकीनन बाइसे 
नुजूले बरकात है। और आप ।-५५५५:८५५5०५-: के सदके हम पर हर दम 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VVVUVVVVVV VV VVVVVVV VV 00 //(/0॥// ६0 ॥॥ 00 # 4६" }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४5५८७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | #6 
# !,पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड दिया । (८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY Fr .. 


येह सुन कर सखी आप का आसताना, है दामन पसारे हुए सब ज़माना 
नवासों का सदक़ा निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं 
:+4५५८3 सरकारे मदीना --५५४८५७5४५.+ की शाने अजृमत ( 
9 निशान और आप से जाहिर होने वाले मो'जिजात की तो बात ही क्या 
^ है! आप 7८५०४५४०५४-: के गुलामों से भी अजीमुश्शान करामात का 


| 
FE 


ह 5, जुहूर होता है चुनान्चे, 
7) जश्ने विलाढत क्क लडूडं में बरव्लत 


रबीउनूर शरीफ में धूमधाम से मीठे मीठे आका मककी मदनी मुस्तफा | 
०८5५५३८५५5४५. का जएने विलादत मनाते और जुबर दस्त महफिले / 


मीलाद मुन्अकिद फरमाते, सरकारे आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा % 


फ अफाजिल अृल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुदह्दीन मुरादआबादी 


५६५१८-5५४८ उस में खुसूसी शिर्कत फरमाते थे । एक बार महफिले / 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUV VV VV VVVVVYVVVVVV VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा «:5४:४८०५८७४५५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
श \ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (८) 


४४४०४ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN E .. 


(] 
| | निकाल कर दिया और फरमाया, लडू के बरतन पर डाल दीजिये, और 


$ लड्डू तक्सीम हुए और हर हर फर्द को लड्डू मिल गया। आखिर में जब 


बरतन खोला गया तो रूमाल उढ़ाते वक्त बरतन में जितने लड्डू थे 
६ ५ उतने ही अब भी मौजूद थे! (मुलख्खसन तारीखे इस्लाम की अजीम शख्सिय्यत 
सदरुल अफ़ाजिल, स. 343) अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के 
सदके हमारी मग्फिरत हो । 
चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुन्या की 
येह शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम क्या होगा 
sides laelidsds 
8) वालिद शाहिब से अजब उठ शया 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५४४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४४५५४४४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | #6 
श शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जुस तरीन शख्स है। (५००) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


adds अं 


हैं इस्लामी भाई सभी भाई भाई है बेहद महब्बत भरा मदनी माहोल 
यहां सुन्नतें सीखने को मिलेंगी दिलाएगा खौफे खुदा मदनी माहोल 
नबी की महब्बत में रोने का अन्दाज 


तुम आ जाओ सिखलाएगा मदनी माहोल 
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४ फरमाने मुस्तफा ५५५५५८५४५५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ | 6 
४ तक पहुंचता है। (,,।,.७) Y 

है VV VV VVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVYVYVVVVYVVVVV VV VV VV VV VY VV VY VV VVV VY VVVVV VY VV VVVVYVYVVVVVVYVVVYVNYVN : ... he 


9) 300 आदमी शुव्व२ बन शड़ 


हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह +५८५४. ५:८5८६५५ की 
h सहार ° 
b खिदमते सरापा अजमत में ह ने अर्ज की, कि (क्या) आप का रब है 


५ ४ आप की दुआ से येह करम नवाजी फरमा देगा कि हम पर आस्मान / 














से गैबी दस्तर ख्त्रान ने'मतों से भरा हुवा उतारे ? इस पर हज्रते 
सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह -५:५४५८५१:८५८५४५ ने फूरमाया, ऐसे सुवालात \] 
न करो, अल्लाह / से डरो, मुंह मांगे मो'जिजात न मांगो अगर तुम है 
मोमिन हो तो इस से बाजू आ जाओ । उन्‍्हों ने जवाबन आर्ज की, हुजूरे / 
/ वाला ! हमारा येह मा'रूज़ा आप ,५:5,.४५५६८ की नुबुव्वत या रब 
(| तआला की कुदरते कामिला में किसी शको शुबा की बिना पर नहीं बल्कि ( | 
^ इस के चार मकसद हैं : ६ एक येह कि हम वोह गैबी खाना खाएं, & 
ह &| बरकत हासिल करें, इस से हमारे दिल मुनव्वर हो जाएं, हम को कुर्बे |$ 
थि खुदा ५ और जियादा हासिल हो जाए ६2) दूसरे येह कि आप | 
न 4% ने जो हम से वा'दा फरमाया है कि तुम लोग मक्बूलुद्दुआ हो, ® 


रब तआला तुम्हारी मानता है इस का हम को ऐनुल यकीन हासिल हो 



























ऐनुल यकीन से मा'लूम हो जाए ६4» चौथे येह कि हम इस आस्मानी 

9 [5] ‘| 
€| मो'जिजे का मुशाहदा कर लें और दूसरों के लिये हम ऐनी गवाह बन जाएं. 
॥ नीज ता कियामत लोगों के लिये हमारा येह वाकिआ कमाले ईमान का 







जो h s FN 
फरमाने मुस्तफा -८४५५५८५५5५५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और ४ #6 
नबी पर दरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे | (0५४ ०००4) 


V 
४ 
VVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVVVYVVVVYVVVVVVVVV! 


सलमान फारसी व अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास व जम्हूर मुफस्सिरीन 


VY र 
MVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN £ ~ 


०९८5 ७४४) का कौल येह है कि जब हवारिय्यों ने हज्रते 
[ सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह -५:१५.६।५:८५८६६५५ को हर तुरह्‌ का इत्मीनान । | 
र दिलाया कि हम येह ख्वान महज शौक या तफ्रीह के लिये नहीं 

मांगते बल्कि इस में हमारे दीनी मकासिद हैं । तब हजरते सय्यिदुना 


है ईसा रूहुल्लाह +५८5. ५६८५८६५५८ ने टाट का लिबास पहना और रो | 
¢ A 


पिछलों की और तेरी तृरफ से निशानी और 
हमें रिज्क दे और तू सब से बेहतर रोजी देने 


वाला है। 


(/“ उस दस्तर खान को देख कर बहुत रोए और दुआ की, मौला ! मुझे 
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hl V 

४ फरमाने मुस्तफा "-:५५:८७.४:५५.+ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
,/ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८८।५३॥ ६८>) y 
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5.६) ५८४६५५५५४ ने ताजा वुजू किया नवाफिल पढ़े, देर तक दुआएं 


§) मांगी, फिर दस्तर ख्वान से गिलाफ हटाया, उस में येह चीजें थीं : सात 


9 मछलियां, सात रोटियां, उन मछलियों पर सिन्ने न थे, अन्दर कांटा न / 


EE, ह 


€ ६| नमक, आसपास सब्जियां । बा'जु रिवायत में है कि पांच रोटियां थीं । 


[४ महूज कुदरती है । अव्वलन बीमार व फुकरा, फाका मस्त, बरस व 
जुज़ाम वाले और अपाहज बुलाए गए । आप -५८:.५६,१६।५६ ने फुरमाया, 
. बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाओ तुम्हारे लिये मुबारक है और मुन्किरीन के 


( लिये बला । फिर दूसरे लोगों से भी येही फरमाया, चुनान्चे पहले दिन s 
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४ फरमाने मुस्तफा “-५४५५:८५८८३.-+ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५४ तुम पर ४ &॥ 
| रहमत भेजेगा । (५५० ७०) 
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ह मुसीबत जुदा अच्छे तन्दुरुस्त हो गए फुकरा गूनी (या'नी गरीब मालदार) 
हो गए फिर येह खान चालीस? दिन मुसल्सल या एक दिन के बा'द 
एक दिन आता रहा, लोग खाते रहे । फिर हज्रते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 









5६.४) ६८४६५५५८ पर वहूय आई कि अब इस से सिर्फ फुकरा खाएं 





है कोई गूनी न खाए । जब येह ए'लान हुवा तो अग्निया (या'नी मालदार / 
लोग) नाराज हो गए और बोले कि येह महूज जादू है ! येह मुन्किरीन , 
( या'नी इन्कार करने वाले ) तीन सो आदमी थे येह लोग शब को | 


. अपने बाल बच्चों में ब खैरिय्यत सोए मगर सुब्ह को उठे तो 













2४5५.) ५८४८५४५ उन्हें नाम बनाम पुकारते थे येह जवाब में सर, 
हिलाते थे मगर बोल न सकते थे । तीन दिन निहायत जिल्लतो ख्वरारी से 
/ जिये, चौथे दिन सब के सब हलाक हो गए इन में कोई औरत या बच्चा 
0 न था सब मर्द थे। जितनी कोमें दुन्या में मस्खु की गईं वोह हलाक कर दी 
गईं उन की नस्ल न चली येह कानूने कुदरत है। ९१ ४०५» ६६ 750 «४ ८०) | 
[४ तिरमिजी शरीफ की ह॒दीस में है, नबिय्ये करीम रऊफुर्रहीम, मह॒बूबे रब्बे 
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४ फरमाने मुस्तफा +८54८. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ #4 


Vv 


७ ',दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गनाहों के लिये मग्फिरत है। (le) 


VVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


° लौरो 
$ फिरऔनी लोगों और मुनाफिकों को होगा। (४7४००१६५८८१६५) § 


क्या सुव्वर का नाम लेने से वुज़ू टूट जाता है ? : प्यारे प्यारे 

I 
| इस्लामी भाइयो ! हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह ,५:५ ५५.६ :८५८६.५.५८ 
की शाने अजमत निशान आप ने देखी ! आप की दुआ से अल्लाह 55 6 


ने ने'मतों भरा माइदा (या'नी दस्तर ख्वान) नाजिल फरमा दिया | दुन्या में ^) 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा ८5५५५८५५५५. ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाकलिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #4 


/ ४ उस में रहेगा फिरिशते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (, ५.८) | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV PUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F .. 


खिन्जीर का लफ्ज कुरआने करीम में भी मौजूद हे लिहाजा येह लफ्जु 
बोलने से न जुबान नापाक होती है और न ही वुजू टूटता है । 
६0> तीसरी रोटी व्ल्हां शई ? 
हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह -५:५४८४१५:८5७५५५८ की | 
फ खिदमत में एक आदमी ने अर्ज की “या रूहल्लाह ! मैं आप की सोहबते 


है | 
| ह 


\ जब एक एक रोटी दोनों खा चुके तो हज्रते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 


2४58८६५2८४६५5. नहर से पानी नोश फुरमाने लगे, उस शख्स ने तीसरी 


, ° 
रोटी छुपा ली । जब आप ,५:५%,४।५५८ पानी पी कर वापस तशरीफू 6 


4४5४८५५८ खामोश हो रहे । थोड़ी देर बा'द फुरमाया, “आओ आगे | 





४४४४४४४५४५५४४५४५५४५४५४४४४५५४४४४४४४४४५४५४४५५४५५५४४५४४४५४४४४५४५४४५५५४५५५४५४५५५४४५५४५४४४५५५४५५४४५४५५४५५५४४५४५५५४५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ८८४४:४८५०८८ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | & 
| ) के दिन मैं उस से मुसाफृहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५।५९५ ७४) ४ 
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Eas ने हिरनी के एक बच्चे को अपने पास बुलाया, वोह आ 

ER गया, आप ,५८:५५६,८६।५५८ ने उसे जब्ह किया, भूना और दोनों ने मिल 

हे कर खाया । गोश्त खा चुकने के बा'द आप ,५:५५६५.४१५६८ ने हड्डियों को ४ 
जम्ञ्‌ किया, और फरमाया, “4॥ ५५,४ (अल्लाह 5 के हुक्म से जिन्दा 
हो कर खड़ा हो जा)” हिरनी का बच्चा जिन्दा हो कर अपनी मां के साथ 

हे चला गया । आप ५५८५५६५८१५५८ ने उस शख्स से फरमाया, “तुझे उस /* 

| अल्लाह (5; की कसम जिस ने मुझे येह मो'जिजा दिखाने की कुदरत 7] 


हि 
फ नहीं मा'लूम ।” फुरमाया, “आओ आगे चलें ।” चलते चलते एक \] 


/ एक रेगिस्तान में पहुंचे, आप -५:५५६,४।५ ने रेत की एक ढेरी बनाई !! 
| और फरमाया, “ऐ रेत की ढेरी ! अल्लाह (55 के हुक्म से सोना बन 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८४५४४४ ¦ बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ 65 
; {ने दुन्या में मुझ पर जियादा दरूदे पाक पढे होंगे (2358), : _ 


शख्स झट बोल उठा ! या रूहल्लाह ! वोह तीसरी रोटी मैं ने ही ली थी । 
आप ५८६५५६५८३१५६८ ने फरमाया, “येह सारा सोना तू ही ले ले ।” फिर 
उस को छोड कर आगे तशरीफ ले गए । येह शख्स सोना चादर में लपेट 
कर अकेला ही रवाना हुवा, रास्ते में उसे दो शख्स मिले, उन्हों ने जब § 
देखा कि इस के पास सोना है तो उस को कत्ल कर देने के लिये तय्यार | 
4 हो गए ता कि सोना ले लें । वोह शख्स जान बचाने की खातिर बोला, 
१ “तुम मुझे कत्ल क्यूं करते हो ! हम इस सोने के तीन हिस्से कर लेते हैं ॥१ 
| और एक एक हिस्सा बांट लेते हैं । वोह दोनों” शख्स इस पर राजी हो गए। 
% वोह शख्स बोला, “बेहतर येह है कि हम में से एक आदमी थोड़ा सा \) 
8 सोना ले कर करीब के शहर में जाए और खाना खरीद कर ले आए ता 
कि खा, पी कर सोना तक्सीम कर लें ।” चुनान्चे उन में से एक आदमी 
~ शहर पहुंचा, खाना ख़रीद कर वापस होने लगा तो उस ने सोचा, बेहतर 
ह येह है कि खाने में जहर मिला दूं ता कि वोह दोनों खा कर मर जाएं और 
सारा सोना मैं ही ले लूं । येह सोच कर उस ने जृहर खरीद कर खाने में, 

मिला दिया | उधर उन दोनों _ ने येह साजिश की कि जैसे ही वोह खाना 
ले कर आएगा हम दोनों मिल कर उस को मार डालेंगे और फिर सारा (४ 













































[| सोना आधा आधा बांट लेंगे । चुनान्चे जब वोह शख्स खाना ले कर f 


आया तो दोनों उस पर पिल पड़े और उस को कृत्ल कर दिया ।/ 


. इस के बा'द खुशी खुशी खाना खाने के लिये बैठे तो जहर ने अपना a 





काम कर दिखाया और येह दोनों भी तड़प तड़प कर ठन्डे हो गए 








४४४४४५४५४५४४४४४५४०४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४५४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ । 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा "८५५५३८५८४५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा आन्जाङ ४ #6 
,/ | उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५5.5) ४ 


VVVVVVVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVYVYVVVVVVYVV VY VV VVVVYVVVVVVYVVVVVVYVVVYVVVVYVVVVN Fr +. 


» 


5 निहायत ही मोहतात्‌ थे चुनान्चे 
माल की मज़॒म्मत में बुजुर्गों के इर्शादात : हुज्जतुल इस्लाम 
हजरते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली 23४ ८८7४८ फरमाते हैं 


$ हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी ७,8%/5-:%:£ फरमाते हैं, खुदा| 
५४६ की कृसम ! जो दिरहम (या'नी दौलत) की इज्जुत करता है, अल्लाह ; 


# 








४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४४४४४४४४४५४४४५४५४५४५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ }' 

४ फरमाने मुस्तफा “५:५८.५५. : शबे जुमुआ और रजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया. & 
४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनुंगा । (७.५४ ५) ४ 

4 ४! 


।४४५४४४४४४४५४४४५४४४४५४४४४१५५४११५४५४:४१४४४४५५४१४५४५५४४४११५४५५४१०' VVVVVVVVVVVVVVVVY ८ 









| | बिन मुआज <«2:5%/5» फरमाते हैं, दिरहम (या रुपै) बिच्छू हैं अगर (' 


तुम इस के जृहर का उतार नहीं जानते तो इसे मत पकड़ो क्यूं कि अगर § 


का उतार क्या है? फरमाया, हलाल तरीके से हासिल करना और इस के / 












इस ने डस लिया तो इस का जहर तुम्हें हलाक कर देगा । अर्ज की, इस 


हुकूके वाजिबा अदा करना ६5)» हज्रते सय्यिदुना अला बिन जियाद / 

.| ०८५७5५६55 फरमाते हैं, दुन्या खूब बनाव सिंघार कर के मेरे सामने 
मिसाली सूरत में आई । मैं ने कहा, में तेरे शर से अल्लाह तआला की \) 

पनाह चाहता हूं । वोह बोली, अगर आप मुझ से महफूज रहना चाहते हैं 







रहेगा वोह दुन्या से भी सब्र कर लेगा । मजीद सय्यिदुना इमाम मुहम्मद 
गृजाली ५५५५८८ ने अरबी अएआर नकल किये हैं, इन का 
तरजमा है : “मैं ने तो (येह राज) पा लिया है पस तुम भी इस के इलावा (४ 
| कुछ और गुमान मत करो और येह न समझो कि तक्वा इस दिरहम के // 
पास है। तो जब तुम इस (माल) पर कादिर होने के बा वुजूद इसे तर्क कर 
फ दो तो जान लो कि तुम्हारा तक्वा एक मुसलमान का तक्वा है । किसी )] 
आदमी की कमीस पर लगे हुए पैवन्द या पिंडली से ऊपर की हुई का 















VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVYNVY हा 

४ फरमाने मुस्तफ़ा “:+४५४४0५४८६४ : जो मुझ पर एकबार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के #6 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उद्दद पहाड़ जितना है । (३5,५५०) ४ 

४! /४४४५४४! 
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(TAALATE ple ५०) 
हुन्वे दुन्या से तू बचा या रब / 
अपना शैदा मुझे बना या रब ! 
% मनी महबूब वन जुल्फते व्ल अशीर 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ५4५५: तब्लीगे कुरआनो 
| सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के मदनी | 
. माहोल को बरकत से बड़े बड़े चोर डाकूओं के राहे रास्त पर आ जाने 
8 के वाकिआत सुनने को मिलते हैं । दा'वते इस्लामी के वसीअ दाइरए. 
, कार को ब हुस्नो खूबी चलाने के लिये मुख्तलिफ्‌ मुल्कों और शहरों 


में दा'वते इस्लामी के मदनी काम की बात चली तो वहां के शैखुल 
हदीस साहिब कुछ इस तरह फुरमाने लगे, जेलखानों के मदनी काम /) 

. की ताबनाक मदनी कारकर्दगी मैं खुद आप को सुनाता हूं, एक डाकू 
ने तबाही मचा रखी थी, में उस को जानता था, आए दिन पोलीस )] 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VV VUVV VV VV VVVVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVV VV VV | 
४ फरमाने मुस्तफा “+5/४४:४८१५४४ ४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक} #4 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हं | (५0० 6२2 


हुवा मगर असरो रुसूख इस्ति'माल कर के छूट गया । आखिरश किसी 

हि जुर्म की पादाश में पोलीस के हथ्थे चढ़ गया, सजा हुई और जेल में 
चला गया । सजा काट लेने के बा'द रिहाई मिलने पर मुझ से मिलने ४ 
आया। मैं पहली नजर में उस को पहचान न सका क्यूं कि मैं ने उस / 
को दाढ़ी मुन्डा और सर बरहना देखा था मगर अब उस के चेहरे 


पर मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफा ।-५५०६०५७४५५-५ की 


फ पर नमाजों का नूर नुमायां नजर आ रहा था। मेरी हैरत का तिलिस्म ` 
(तोडते हुए वोह बोला, कैद के दौरान जेल के अन्दर ५4५५५८ 
मुझे दा'वते इस्लामी का मदनी माहोल मुयस्सर आ गया और 
हे आशिकाने रसूल की इन्फ्रादी कोशिश की बरकत से में ने 
गुनाहों की बेडियां काट कर अपने आप को मदनी महबूब 
“55५८५५5४५. की ज़ुल्फों का असीर बना लिया । | 
रहमतों वाले नबी के गीत जब गाता हूं मैं गुम्बदे ख़ज़रा के नज्जारों में खो जाता हूं मैं 
जाऊं तो जाऊ कहां मैं किस का ढूंडूं आसरा लाज वाले लाज रखना तेरा कहलाता हूं मैं 

saddle दुकी 55५ 
2} हाथों में छाले पड णएु 

हजरते सय्यिदुना सुवेद बिन गूफला «८८5८५८४५ फरमाते हैं 


| कि मैं अमीरुल मुअमिनीन हजूरते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा 





VVVVVVVYVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVV VY VNVV VV VY VV VV VY VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ।-५५५५८५.५५.- : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५४ ८.५५५) f 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


रोटी पर भूसी लगी हुई है इन के लिये जव शरीफ़ छान कर नर्म रोटी 


| €) पकाया करें । ताकि तोडने में मशक्कत न हो । फिज्जा ५८५८5५८४५ ने 
° TR ¢ 
( | जवाब दिया, अमीरुल मुअमिनीन ,५/5१४5८८७५५5 ने हम से अहद 6 


लिया है कि उन के लिये कभी भी जव शरीफ़ छान कर न पकाया जाए । 
EE, ह 


€ 5, इतने में अमीरुल मुअमिनीन #५५०4४५८ मेरी तरफ मुतवज्जेह 


॥॥ न उठाइये । तो आप &/75&50«%॥ ४४ ने फरमाया, ऐ इब्ने गफला ! 


rd « 
{| छल हे 
# 


दो आलम के मालिको मुख्तार, मक्की मदनी सरकार, मह॒बूबे परवर्दगार /! 


गेहूं की रोटी शिकम सैर हो कर नहीं खाई और न ही कभी आप ५ 





४ फरमाने मुस्तृफा «६+०४५४८८५८४४ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद § £) 
/४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (५:५) ४ 


४४४४४४५४४४४४४४५५४४४४५५४५४४४५४५१४११४५४४१:१:१४४१४११४४४५४४४१५ै५४ै१ी१४१५५४ए४४५ए१११५१५१५५४११ए्रपपप््प्पपप्पप्र पाप. 
i 
toe 
ER, 


सोलह डोल डाल कर उस मिट्टी को भिगो दिया यहां तक कि मेरे हाथों 
में छाले पड़ गए फिर वोह खजूरें ले कर मैं हुजुरे अकरम, नूरे मुजस्सम 
h शाहे बनी आदम, रसूले मोहूतशम शाफेए उमम #०४%४०४८५/४-४ के है 


8500४ % 7. सदी 2554 
3 दिल व्ल नर्म व्छरने व्व नुशस्व्रा 





४४४४५४४४४४५४५५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४५४४४५४५४५४५५५४५५५४५४५५५४५५५४४५५४५४५५५४५४४५५५५४४४४५५५५५५४४५५५५५५४४ र 
४ फरमाने मुस्त॒फ़ा “«५०5:४४८०५८८४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #4 
४ 05 उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 


VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VY VVVVVV VV VY VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


dds Ness 
4} जूती शी रहे थे 


हजूरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४०५५४५५८४१ 


) फरमाते हैं, में एक दिन अमीरुल मुअमिनीन हज्रते मौलाए काएनात, 


/ पैवन्द लगा लिया करते और सुवारी पर अपने पीछे दूसरे को भी बिठा 


लिया करते थे। (सफीनए नूह, हिस्सए अव्वल, स. 98) 
अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । | 
कह दे कोड़ घेरा है बलाओं ने हसन को 
ऐ हर खरा बॉ मदद तैग बकफ़ जा 
5} सख्रुश जाएव्य फालूदा 
अमीरुल मुअमिनीन हजरते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा 
शेरे खुदा "५५५4५५८5५५45 की खिदमते बा बरकत में एक बार खुश 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VV VVVYVVVVVVVVV UNV + 
४ फरमाने ठ ४/25%४0५८४४४: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ ६6 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े | (७०५) 


है VVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVYYVVVVVVVVYYVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


* जैशी ने' मत वैशा हिशाब : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो! अमीरुल , 
| मुअमिनीन हजरते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा | 


7 #044550७ की नफ्स कुशी मरहबा ! काश ! हम भी सख्त गरमी 


मुर्तजा शेरे खुदा ४,0%%52«%॥ «४ की इस ईमान अफ्रोज हिकायत को 


) भी कभी कभी याद कर लिया करें । याद रखिये ! नफ्स को जिस कदर , 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VV VUVV VV YY VV VVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVY YY VVVYVVVVVVVVN WYN हा 
४ फरमाने मुस्तृफा "-5:५८८७८१५.- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५5 | ` € 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (५:७) ४ 


है ४५४४४४४४४४०४४५४४५४४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४५५४४४४५४५४४४४१४४५४४४४४ए४५४४४४४४५४४४४एए४५४५१ए४४५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


EE ® 
। | अम्मीजान बल्कि खुद अपनी मां से «$८८५ उलझ पड़ते और दिल f 


आजारियों वगैरा के कबीरा गुनाहों में जा पड़ते होंगे । अगर कभी आप ने 

इस तरह की खता की है तो मेरा मश्वरा है कि तौबा भी कीजिये और 
g जिस जिस की दिल आजारी की है उस से मुआफी तलाफी भी फुरमा # 
| लीजिये । वरना अल्लाह (#£ की नाराजगी की सूरत में मरने के बा'द /] 
| सख्त पछतावा होगा । याद रखिये ! दुन्या में ने'मत जितनी उम्दा होगी 


आखिरत के मुआमले में उम्दगी का मे'यार अपनी अपनी पसन्द के ए'तिबार 
होगा। मसलन जो चावल के बजाए रोटी जियादा पसन्द करता है उस 


अल्लाह तबारक व तआला पारह 30 सूरतुत्तकासुर की आखिरी 
आयते करीमा में इर्शाद फरमाता है : 
। तरजमए कन्जुल ईमान : फिर बेशक |. 
जुरूर उस दिन तुम से ने'मतों से पुरसिश |} 


‘ 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VV VY VVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVV VV }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा :-४५:८५८५५५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ 6 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । ( (ol) ४ 


/४४५४४४४४४४४४४४४५४५४४४४५४४४४४५५५४४१५५४४५४४४५५४४० VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


ने'मत की अक्साम और उन के बारे में कियामत के सुवालात : 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार खान स 
०५५५४५५८ इस आयते मुबारका के तहत येह भी फरमाते हैं, येह 
सुवाल हर ने'मत के मुतअल्लिक होगा । जिस्मानी या रूहानी, जरूरत 
की हो या ऐशो राहत की, ठन्डे पानी, दरख्त के साए, राहत की नींद का 
* भी । जैसे कि हदीस शरीफ में है और '“नईम” के इत्लाक से (भी) मा'लूम 
| होता है। बिगैर इस्तिहूकाक जो अता हो वोह “ने'मत” है, रब (६:5 का हर | 
अतिय्या ने'मत है ख़्वाह जिस्मानी हो या रूहानी । इस की दों किसमें हैं : 


€ कस्बी ६2) वहबी । जो ने'मतें हमारी कमाई से मिलें वोह कस्बी , 


(नूरुल इरफान, सफृहा : 956) 
लाज रख ले गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रब 
ऐब मेरे न खोल मह॒शर में नाम सत्तार है तेरा या रब 
बे सबब बख्श दे, न पूछ अमल 


bs 
नाम गफ्फार है तेरा या रब 





'फरमाने मुस्तफ़ा "८5४5८५5५५. ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक Y 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (८४५५ 


+) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV UNV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNY F :. 


(] 
(^ या उन तक पहुंचना मक्सूद हो तो फिर येह (मुबाह भी) इबादत है ।” 


Cmts da CU YA Oe NE AUN 3 LN) 

FE लुत्फ अन्दोजी के लिये मुबाह का इस्ति'माल : कोशिश 
करनी चाहिये कि जो भी मुबाह (या'नी जिस का करना सिर्फ जाइज्‌ हो, 
सवाब या गुनाह न हो) काम किया जाए या मुबाह गिजा इस्ति'माल की 
जाए उस में जियादा से ज्यादा अच्छी निय्यतें शामिल कर ली जाएं 

फ ताकि खूब खूब सवाब मिले । अगर्चे अच्छी निय्यत के बिगैर सिर्फ लुत्फ | 


चीज नहीं 
8 ह [4 


फ ५६८५४ का इशदि आली है, “इस से सुवाल जुरूर होगा और \) 





V 


फरमाने मुस्तफ़ा "५५५५८५५०४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 
शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । ( 


Vv 
hi 

i 
i VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVY 


^ 


हि उर्वी ने'मतों में कमी के जुरीए नुक्सान उठाए ।” (१५.००६ ? 
आखिरत में सो!" हिस्से कमी : पिज्जों, पराठों, कबाबों, 


सय्यिदुना फुजैल बिन इयाज «८525 फरमाते हैं, जब दुन्या में /“ 
किसी को ने'मतों से नवाजा जाता है तो आखिरत में उस के सो” 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VV VY VVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVYVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ।-५४५५:८७८२५-+ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ (6 
४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (९०५३१ ७००) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


सवक़ू प्यारे की हूया का कि न ले मुझ से हिसाब 


बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है 


. 
(| दुन्या पर फुरेफ्ता होने वालों की बे नूर जिन्दगियां ! आइये ! में आप को / 


\ एक इब्रत नाक वाकिआ सुनाता हूं, है कोई इब्रत हासिल करने वाला ! 
6» नाचरंश वक्टी महफ्ल जारी थी व्ह... 


शराब पी कर खूब नाचरंग की महफिल बरपा की । येह लोग अपनी 
आकिबत के अन्जाम से बिल्कुल बे खबर गुनाहों के इन घिनौने कामों | 


याद रखो ! मौत अचानक आएगी 


सारी मस्ती खाक में मिल जाएगी 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV 0 VV VVUVV +ै।ै 00४९ ६0 है ## +॥0/ 406 066 00 0# ९ 0/// ॥४/+ है /॥ 00 # 4६" । 
hl 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा :-५५4:८५८५५५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ il 
४ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


जलजला गुनाहों की वज्ह से आता है: प्यारे प्यारे इस्लामी 
भाइयो ! सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये 


है त 
h 


0 फुरमाते हैं, “(जुल्जुले का) असली बाइस आदमियों के गुनाह हैं |” 


फ सैलाब है, खुद बुराइयों से बचना तो एक तरफ रहा, नेकियां करने ( 
fh और सुन्नतों पर अमल करने वालों के लिये भी गोया जमीन तंग कर दी a 


इस्तिग्फार कीजिये । 
7» जिन्दा बच्ची प्रेशर वुछव्छर में उबाल दी ! 
कहते हैं, किसी अलाके में एक शख्स जिस की 5 बच्चियां थीं 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५45५५5५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ & 
„/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीज॒गी का बाइस है। (५ ५३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £ +. 


sadisiiidks togsidesks 
०0 ei ५0 ॥ 29 

asd दे 5505 
8} व्छटा हुवा श२ 





YVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVV VV VV VV VY VVUVVVVV VV NV VVVVYVVVVVVV VV VVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVV VV }' 
hi 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "४५:८५८५२५-+ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | #6 
७४, शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जस तरीन शख्स है। (5०) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


toe 
Ek, 


| काफिले की मदनी बहार मुलाहजा हो चुनान्चे 
9) “या रसूलल्लाह'' लिखने व्क बरवत 


६,४| का कुछ इस तुरह्‌ बयान है, हमारा मदनी काफिला जामेअ मस्जिद 


EE 


h मुताबिक 8-0-05) को नमाजे फज्र व इश्राक वगैरा के बा'द जद्वल के , 
मुताबिक आशिकाने रसूल आराम कर रहे थे कि यकायक जोरदार झटके| 


से सब हड॒बड़ा कर जाग उठे, हवास काइम हों इस से पहले ही मस्जिद 


, के दरो दीवार कड़ाके धड़ाके के साथ टूटने लगे, मगर या रसूलल्लाह के ४ 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY YY VVVVVVVUVVVV VV VV VV VY VV VV VY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
Y ep १५5५५८८5५५. 5 ¦ तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
V 


et मम CT 


जुख्मियों की चीखो पुकार से फुजा का सीना दहल रहा था, जगह जगह 
लोग मलबे तले दबे पड़े थे, कई दम तोड़ चुके थे और कुछ आखिरी 


या रसूलल्लाह के नारी से हम को प्यार है 

जिस ने येह ना रा लगाया उस का बेड़ा पार है 

559 989% 7 5: Maas 
20) ढुश्वार शुजाएर घाटी 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVVUVVVVVV VV VV VV VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५८५८४५५.- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और | #6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार म र मुर्दार से उठे । (८८:४ 5) 

है ४५५५४ 


/४५५४४४५५४४४४४५४४४५४५४४४१०:५४५४४४४५५५५४४४५५४४४० '४४४५४४४४४४५५४ए४४५४५५४४४४५४१४४१४५४४४४५ 


/ भी कैसी इताअत गुजार थीं कि घर में खाने के लिये कुछ न होने के बा 


वुजूद हजरत का खौफे खुदा से मम्लू जुम्ला सुन कर बतीबे खातिर 
ह वापस लौट गईं । तंगदस्तियों और घरेलू परेशानियों से घबरा कर शिकवा 
शिकायत करने के बजाए हमेशा अल्लाह %# की बारगाह में रुजूअ 
करना चाहिये और उस की रिंजा पर राजी रहना चाहिये । 
ज़बां पर शिक्वए रन्जो अलम लाया नहीं करते 
नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते 
sasdisiiids ogsidesks 
2) परेशान हाल व्व दुआ 
एक बुजुर्ग «५८५७5५१८८५ की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VY VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVYYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "-४५:८५८४:२५.५ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 6 


v & 


४ उस के दो सो साल गुनाह मुआफ होंगे | ols es) 
4 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YVVV VVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६ .. 


नम्बर पर लिखा है, “अव्वल : मुज्तर (या'नी दुख्यारा)” इस के 


हाशिये में सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह 


इमाम अहमद रजा खान ७५१५५०5५५८ फुरमाते हैं, “इस की तरफ, 





/४४४४४५४४४४४४५४४५४४४५४५४४४५४४५४४४५४५५४४४५४४५५४५४४४५४४४५५४४५५४५४५५४५४४५४४५५५४४५४५४४५५५४४४५४४५४५५५४५४५४५५५५५५४५५५४५५४५५५४४ }' 
फरमाने मुस्तफ़ा "५:4८.८४; : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५४ तुम पर 
१ \,रहूम्‌त भेजेगा । (५०८०४) 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV 


22) मएह॒बा ! ठे प्लवत मस्ती ! 


अल्लाह तआला हमें भूका रखे ! येह दरजा तो वोह अपने वलियों को 
अता फरमाता है । मशाइख में से बा'जु का येह हाल था कि उन्हें जब 


वोह इश्क्े हक़ीक़ी की लज़्ज़त नहीं पा सकता 

जो रन्जो मुसीबत से दो चार नहीं होता 
फुजूल फिक्रें छोड़ दीजिये : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस 
हिकायत में उन बे सब्रों के लिये काफी दर्स है जो दुन्यवी मुस्तक्बिल की /#४ 








VVVVVVVYVVVVYVVVVVVV VV VVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "८५४5५२८५८४१५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ 6 

दुरूदे पाक पढना तुम्होरे गुनाहों के लिये मग्फिरत है | ysl cl) Y 
4 ४४४५४ 


४,ह| पर कृदम रखने से कृब्ल ही मौत के दरवाजे से कब्र की सीढ़ियां उतर 
हि जाएंगी इस का किसी को भी पता नहीं । आह ! कई लोग हाए दुन्या ! हे 
है हाए दुन्या ! करते हुए दुन्या से रुख्सत हो जाते हैं, मगर जीते जी 6 
~¬ आखिरत की तरफ उन की कोई तवज्जोह नहीं होती । मुसलमान को § 
हिम्मत और खुश अकीदगी से काम लेना चाहिये । हमें ख्वाह म 
ख्ाह “दो जान” की फिक्र खाए जाती है हालां कि दो जहान को 


पालने वाला हमारा हामी व नासिर है । 



























मसाइब में कभी हफ़ें शिकायत लब पे मत लाना 








मुसीबत में खुदा बन्दो को अपने आज़्माता है 





23) अजीबो शरीब मरीज्‌ 
हज्रते सय्यिदुना यूनुस ५६५५५८६१५८४८५ ने हज्रते 
सय्यिदुना जिब्रईले अमीन ५५5,४८५.५५ से फरमाया, मैं रूए 
[/ जमीन के सब से बड़े आबिद (इबादत गुजार) को देखना चाहता हूं । 
हज्रते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन -५: 4 आप ५५६५८६१५६८ को एक | 
फ ऐसे शख्स के पास ले गए जिस के हाथ पाउं जुजाम की वज्ह से गल कट 













४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५४४४५४५४५५४५४४५५५४४४४४५५४४४५५५४४४५५५४४५४५५५४४४४५५५४५४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४:४८५५४५/४८ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ 


,/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (..।,:८) Y 
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. आंखें पडी 
है ने इशारा किया और उस की आंखें निकल पड़ीं ! मगर आबिद ने जुबान 


से वोही बात कही, “या अल्लाह %£& ! जब तक तूने चाहा इन आंखों 
| 
६, से मुझे फ़ाएदा बख्शा और जब चाहा इन्हें वापस ले लिया । ऐ खालिक ! 


५5 मेरी उम्मीद गाह सिर्फ अपनी जात को रखा, मेरा तो मकसूद बस तू /* 


ही तू है ।” हजुरते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन +५५5, 4:८5८५५५ ने ^ 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVV VY VV VV VYVVVVVV VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY 
hi 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४५४८७५४४/४५ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत Y 
४ के दिन मैं उस से मुसाफा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५।५<ॐ५ 


5 
४ 0२) ४ पक 
४५४४ए४४४४४५४४०५५४४५५४०५०४४४४४०४५५५४५४४४:१०५०५४५४४११५५५४५४४१५४११५१५५४४५५५५५५४४५४५५५५४४५४५५५५५५५४४१५५५५५५५४४५५५५५४५४४५० ५ -_- 


यूनुस »४८08)4५2£७3« ने फरमाया, वाकेई मैं ने किसी और को 
इस से बढ़ कर आबिद नहीं देखा । हज्रते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन 
25.5) ५६८४६५५ ने कहा, येह वोह रास्ता है कि रिजाए इलाही 
(& तक रसाई के लिये इस से बेहतर कोई राह नहीं । 
()१० Je CF 23D) 
है अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
जे सोहना मेरे दुख विच राजी 
में सुख नू चुल्लहे पावां | 
% मुसीबत छुपाने की फ़जीलत : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! | 


देखा आप ने ! साबिर हो तो ऐसा ! आखिर कौन सी मुसीबत ऐसी थी , 


तय्यार नहीं थे कि जब अल्लाह (5; ने बीमार करना मन्जूर फरमाया है 
कं तो में तन्दुरुस्त होना नहीं चाहता । < *«£|८४५८८ ! येह उन्हीं का हिस्सा 
| था। ऐसे ही अहलुल्लाह का मकूला है «6५ ७+ (8 € 5 6 ६४ («४ 





VVVVVVVVVVVYVYVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VVUVVVV VV VV VVVVVUVVVVVY VV VV VY VVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVV VU त 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५५८५८८५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ cf 
/ ४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (५5. >) 


VY न 
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अजीम अज्र कमाने और बे हिसाब जन्नत में जाने का मौकअ फुराहम 


*) करती है। चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास «८५८5८४५ फरमाते 
[ हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोह्तशम, ४ 
~ शाफेए उमम «४४५४८0५४५४५७ ने इर्शाद फुरमाया, “जिस के माल या 
जान में मुसीबत आई फिर उस ने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर जाहिर 
न किया तो अल्लाह 5 पर हक़ है कि उस की मग्फिरत फरमा दे ।'' 
(१४५५४ ८५०६०. १ ६ ४५० ६“) एक और रिवायत में है, “मुसलमान / 
| को मरज्‌, परेशानी, रन्ज, अजिय्यत और गुम में से जो मुसीबत पहुंचती 
है यहां तक कि कांटा भी चुभता है तो अल्लाह (5 उसे उस के गुनाहों \) 
का कफ्फारा बना देता है ।” (NNEC Gb ps) 
चुप कर सीं ता मोती मिल्सन, सब्र करे ता हीरे 
पागलां वागों रोला पावें ना मोती नां हीरे 
550 के lease 
24) बीबी आएड्शा के ईसाले सवाब व्तव हिक्व॒यत , 
इमामे रब्बानी हजुरत मुजद्दिदे अल्फे सानी «४४; ८-५ फरमाते 
(7 हैं, पहले अगर मैं कभी खाना पकाता तो उस का सवाब हुजूर सरवरे !! 
[ आलम -८५४५०:८७5०५५-५ व हजुरते अमीरुल मुअमिनीन हजरते मौलाए /. 


फ जन्नत फातिमतुज्जुहरा व हजराते हसनेने करीमैन «2४405» की 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVV VV VY YW VVVVYVVVVVYVVVVY VV VV VY YY VV VY VVVYVVVVVVVVVVYYVY + 
Y फरमाने मुस्तफा "-5:५4:५५5५५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ ' 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५५. ५») 


४ ४ 
४५४४४४४४४४४४५४४४५४५४४४४५५४४५४५४४१४४४५१५४४५१५५१५५४४४४५४५५५४४५४४४५१५१५४५४४१५५५४४५४४११५१५४५४४१५१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ £ +a 7 ~ 


, ख़्वाब में देखा कि जनाबे रिसालत मआब, महबूबे खुदाए तव्वाब 
०5५३८५५5५. तशरीफ फरमा हैं । में ने आप #549४%८0५४%.< की 
खिदमते बा बरकत में सलाम अर्ज किया तो आप "८५४५५६८८5५५. 
मेरी जानिब मुतवज्जेह न हुए और चेहरए अन्वर दूसरी जानिब फेर 
लिया और मुझ से फरमाया, “मैं आइशा (सिद्दीका) के घर खाना 

¢ 


फ के तवज्जोह न फुरमाने का सबब येह था कि मैं उम्मुल मुअमिनीन ४. 


न हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५८५५४५७० को शरीके तृआम 


(या'नी ईसाले सवाब) न करता था। इस के बा'द से मैं हजुरते सय्यिदतुना 
आइशा सिहीका ५८५५५५५८४ बल्कि तमाम उम्महातुल मुअमिनीन 
६४८५४८४५ को बल्कि सब अहले बैत को शरीक किया करता हूं | 
और तमाम अहले बैत को अपने लिये वसीला बनाता हूं । 
(मक्तूबाते इमाम रब्बानी, जि. 2, स. 85) 
§ अल्लाह (5५; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
सभी को ईसाले सवाब करना चाहिये : प्यारे प्यारे इस्लामी 
ह भाइयो ! इस हिकायत से मा'लूम हुवा कि जिन को ईसाले सवाब किया 
[४ जाता है उन को पहुंच जाता है येह भी पता चला कि ईसाले सवाब ३ 
महदूद बुजुर्गों को करने के बजाए सभी को कर देना चाहिये । हम जितनों a 









हर अप 2 2 मी ३029 7 08 22000 हक 22062 ६४22६ ४४४ कक रह YOUNIS SSSI PENN + 
४ फरमाने मुस्तफा "-:५५५:५५८८:५.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर #6 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा Ios) ¢ 


VY 
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को भी ईसाले सवाब करेंगे सभी को बराबर बराबर ही पहुंचेगा 







सय्यिदुना अप्रिन्नुल आस 4४५५४५७४ जब ''गृज्चए सलासिल' से 






है वापस लौटे तो उन्हों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह “८५५५५८५००. ! 











॥ (या'नी हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक ५०५४८७४४) । 


के 


FE बिन्ते सिहीक आरामे जाने नबी 
0 यानी है सूरए नूर जिन की गवाह उन की पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम 


h waadiiids दी (2४2 
25) बडी बी व्त ईमान अफ्रोज्‌ ख्वाब 


(077४ ०... ०११ NE 5 jd ए) 





उस हृरीमे बराअत पे लाखों सलाम 

















खूब बहारें हैं । चुनान्चे बरमिंगहम (७.(.) के एक इस्लामी भाई का 





ब 


छ 
| €| बयान अपने अन्दाज व अल्फाज में पेशे खिदमत है, “हम एक बार|* 









Y ४ 
(| 4 : मजीद मा'लूमात के लिये मक्तबतुल मदीना से रिसाला फ़ातिहा और ईसाले सवाब 
का तरीका हदिय्यतन हासिल कर के पढ़िये । 















VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VV VVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा --4८५5४१-- : जो मुझ पर एकबार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | #6 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५.८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' उदव गा VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ :. 









§ 


( इस्लामी भाई ठहर गए । बड़ी बी फरमाने लगीं ५#«५६५८5 में ने चन्द ही \] 












है इस्लामी बहनों समेत बा काइदगी के साथ हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ॒ 
[ में शिर्कत फरमाती हैं। 

के 
है नूर ही नूर हर सू मदीने में है 
sedis tsi deiks 







हैं गुलामों के झुरमट में बदरुहुजा 


४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४४४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४५४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा ।-५५५५५८७.४५५.-- : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक | 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८८।५३॥ ६५) ¥ 
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इस्लामी बहनों में मदनी इन्किलाब : प्यारे प्यारे इस्लामी 
€) भाइयो ! देखा आप ने ! दा'वते इस्लामी वालों पर सरकारे नामदार, 
दो आलम के मालिको मुख्तार, शहन्शाहे अबरार ।-४५५५५८५७5४५-५ 
का कितना बड़ा करम है ! ५4५५५५ इस्लामी भाइयों के साथ साथ 
इस्लामी बहनों में भी दा'वते इस्लामी के मदनी कामों की धूमे हैं । 
५५4५५५५ लाखों लाख इस्लामी बहनों ने भी दा'वते इस्लामी के 
6 मदनी पैगाम को कबूल किया, फेशन परस्ती से सरशार मुआशरे में (४ 
{ परवान चढ़ने वाली बे शुमार इस्लामी बहनें गुनाहों के दलदल से /! 


4 


मेरी जिस क़दर है बहनें, सभी मदनी बुरक़आ पहनें 


उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले 
aise, 7 
. &5020४% 7.5. 5055: 
A 
¶ : या'नी वोह हिस्सा जो जुदा न हो सके। 





४ फरमाने मुस्त॒फ़ा “४४४४%८७५८४४ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ a 
oY करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.१५५) Y 


269 बा व्तमाल २*माल 
हजूरते सय्यिदुना उब्बाद बिन अब्दुस्समद ५८५८५८४५ फरमाते 
| हैं, हम एक रोज हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक «८५५५५८४५ के ४ 
दौलत खाने पर हाजिर हुए । आप «८९५७४५५८४५ का हुक्म पा कर कनीज्‌ 


ने दस्तर ख्त्रान बिछाया । फरमाया, रूमाल भी लाओ । वोह एक रूमाल 


(४ ले आई जिसे धोने की जरूरत थी । हुक्म दिया, इस को तन्नूर में डाल / 


| दो ! उस ने भड्क्ते तन्नूर में डाल दिया ! थोड़ी देर के बा'द जब उसे % 
| आग से निकाला गया तो वोह ऐसा सफ़ेद था जैसा कि दूध । हम ने 
हैरान हो कर आर्ज की, इस में क्या राजू है? हजृरते सय्यिदुना अनस \) 
५४९५४८८४ ने फूरमाया, येह वोह रूमाल है जिस से हुजूर सरापा नूर, 
फैज गन्जूर, शाहे गृयूर «5%४0%%/४ अपना रुखे पुरनूर साफ 
फुरमाया करते थे । जब धोने की जुरूरत पड़ती है हम इस को इसी तरह 


(7६ _> YE BS Gala ) 
अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
&5323४% 5 ogsidesks 


मौलाना रूम ९५४८7 ६८ ““मस्नवी शरीफ” में इस वाकिआए मुबारक [] 
के को लिखने के बा'द फरमाते हैं, ® 
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| i] द 2 : NO जे 
८-7! छ IVR २४३०६ 2022 he! 


Sg gb Fete 20-5८ (७८ ५ ८ ्ड 


ste guilds 


आका का गदा हूं ऐ जहन्नम ! तू भी सुन ले ! 

वोह कैसे जले जो कि गुलामे मदनी हो 

27) अबू हुँरैश व्ल तोशादान 
हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 4८८८५८४५ फुरमाते हैं, एक गज्वे 
&| में लश्करे इस्लाम के पास खाने को कुछ न रहा । अल्लाह (% के प्यारे 


रसूल, रसूले मकबूल, सय्यिदह आमिना के गुलशन के महक्ते फूल /* 


०८5५५६८७5४५५ ने मुझ से फरमाया, तुम्हारे पास कुछ है? में ने अर्ज / 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “८ «५०४:४४८०५८८४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ & 


ह { 
f 







४ 05४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (८...) Y 


V 
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यहां तक कि तमाम लश्कर ने खाई और जो बाकी रह गईं उन के बारे में 


A उ ८ 


En El 
ER फूरमाया, ऐ अबू हुरैरा ! इन को अपने तोशादान में रख लो और जब ।*' 
| ° 
। | चाहो हाथ डाल कर इन में से निकाल लिया करो लेकिन तोशादान न |] 


उंडेलना ! हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 4८५८५७० फरमाते हैं कि में /“ 











हुजूर सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात “४9४4:८०४४/८४.< की जाहिरी हयाते 






४ मुबारका के जमाने में और हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक और $ 
है हर 
| हजरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम और हजरते सय्यिदुना उस्माने 7 
50 
और खर्च करता रहा तख्मीनन (या'नी अन्दाजुन) पचास वस्क तो फी \) 
सबीलिल्लाह दीं और दो सो वस्क से जियादा मैं ने खाई । जब 











.| गुनी ०४४५१६४८ के अहदे खिलाफत तक उन ही खजूरों से खाता रहा । 









कौन देता है देने को मुंह चाहिये 

देने वाला है सच्चा हमारा नबी (हंदाइके बख्श शरीफ) 
dees Todos 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! वस्क साठ साअ का और एक 

. साअ 270 तोला (या'नी तीन सेर छः छटांक) का होता है। इस हिसाब से 











के 
¢ 
6 


उन 2 खजूरों में से हजार मन से जाइद खजूरें खाई गई । येह सब | 















अल्लाह (5; की शाने करम है कि उस ने अपने प्यारे हबीबे मुकर्रम 


४४४४५४४४४५४५४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५५५४५४४४५५४५४५४५५५४५५५४५४५५५५५५४५४४५४५४५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्ता ८-5३५८०८४४५८४ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 
जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८. +) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVVVV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


इ 6 
| इमाम अहमद रजा खान ८५५-५५८ के खलीफए मजाज हजरते सदरूल 


\ अफ़ाजिल «£५54४८ की करामत मुलाहजा फुरमाइये डे 
28) सदझरुल अप्त्जिल व्क व्ठशामत 
हज॒रते मौलाना मन्जूर अहमद साहिब घोसवी ८४%: / 
अपना मुशाहदा बयान फरमाते हैं कि साहिबे खजाइनुल इरफ़ान सदरुल 
अफाजिल अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी 
५६५१८-५५४८ का रोजाना का मा'मूल था कि नमाजे सुब्ह महल्ले की 
मस्जिद में बा जमाअत अदा फरमाते, आप «८54१५5 के मस्जिद 





फरमाने मुस्तफ़ा «६5/25:४४0५४%. ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५+ ४ 6 
उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (5०) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVY F 


जम्अृ हो जाती । आम तौर से पचास 


४ आप «८९५५5५५८५ वोह पियाली अपने दस्ते मुबारक से उठा कर अपने ) 
) दाएं बैठने वाले को दे देते, इसी तरह चार छ पियालियां खुद तक्सीम 
/ फुरमाते, बकिव्या पूरे मज्मअ को खुद्दाम इसी तरह एक एक पाउ (या'नी 


° ° 
(| बिस्कुट) और एक एक पियाली चाय तक्सीम करते एक पियाली चाय 6 


और एक पाउ (या'नी बिस्कुट) के साथ आप «:५५5५६८:5 भी तनावुल 
ह फुरमाते । गोया येह सुब्ह का नाश्ता होता था । 
हजूरते मौलाना सय्यिद मन्जूर अहमद साहिब «८८५८5५८5 
8 वुसूक के साथ फ्रमाते हैं कि हाज्रीन कम हों या जियादा मैं ने येह बात 
खास तौर से नोट की वोही एक समावर की चाय रोजाना आने वाले। 
तमाम आदमियों के लिये काफी होती कभी ऐसा नहीं हुवा कि हाज्रीन 
/ की ता'दाद जियादा हो गई तो मजीद इन्तिजाम करने की जुरूरत महसूस / 
[| की हो। हजरत मौलाना सय्यिद मन्जूर अहमद साहिब «५५5 4५८-5 का /. 
मज्कूरा बाला बयान इस बात की तरफ वाजेह इशारा दे रहा है कि येह| 
फ हज्रते सदरुल अफ़ाजिल «८५८5५५८5 के मा'मूलाते यौमिय्या की 
करामतों में से एक इन्तिहाई करीमाना करामत है । (मुलख्खसन तारीखे ) 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VVVVVVVUVV VV VY VV VV VUVVVVVV VV VV VVVVVYY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "८:४५:८८. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' € 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। न) 


V 
है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


En 
Ek, 


हम को ऐ अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है 
| 263! दो जहां में अपना बेड़ा पार है 
weaduiiiids togsiidesks 
29+ लंशडे लुलों व्ने भी हिस्सा मिले 
हकीम मुहम्मद अशरफ कादिरी चिश्ती अनार कली सरदाराबाद | 
फ (फैसलाबाद) लिखते हैं, “मेरी शादी होने के तृवील अर्से बा'द तक ` 
8 औलाद न हुई । हुसूले औलाद के लिये दवाएं इस्ति'माल कीं, दुआएं 


तालिब हुवा । उन्हीं दिनों मेरे हमसाए चौधरी अब्दुल गृफूर ने मुझे ध 
बताया, तीन” दिन से मुझे ख़्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते हैं, उन के 
/* सामने आप खड़े हैं और आप की गोद में चांद सा खूब सूरत बेटा है । 
[| उन बुजुर्ग ने फरमाया, “हकीम साहिब ! एक बकरा सदका दें जिस में से /. 





४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४४५५४४५४४५५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तृफा “४५५५८५५४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्ला उस के #6 
४ लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है । (।५।५.:) Y 
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है 
+ 


[| ख्वाब का जिक्र करते वक्त में ने लंगड़े लूलों के मुतअल्लिक बुजुर्ग का 


ie dade Meese 
६30» अव्धदत हो तो नाम भी व्तम व्छर जाता है 


मौलाना मुहम्मद सरदार अहमद कादिरी चिश्ती ८४५६८०५५८ बहुत 


« 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VY VVUVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VY VVVYYVVVVVVVYYYYVY }' 
४ फरमाने सुता 7-5५५५५४५-८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 6 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३. Y 
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मैं ढाना खोखरान वाला नज्द शरक्‌ पूर शरीफ भेंस लेने गया । लेकिन 


^ 


ह| इस सफर में मुझे द्दे शकीका (या'नी आधे सर के दर्द) ने बहुत परेशान 


[४ किया। शरक पूर शरीफ कृरीब ही था, वहां हाजिर हुवा मगर पता चला 

" कि दोनों साहिब जादगान हज के लिये गए थे । वापस जाते हुए 

कु रास्ते में दर्द ने बहुत परेशान किया, कोई तदबीर समझ में न आ रही | 
थी, नहर के कनारे चलते चलते सामने कागृज्‌ का एक सादा टुकड़ा 


नजर आया, मैं ने उसे उठाया और उस पर वलिय्ये कामिल हजरते 


3॥9 टयूब लाड्ट ने इताअत व्र 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जिस के “नाम” की येह( 





४४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५५५:०५५४५-: ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५: ४ # 
,/ ४ उस पर सो रहुमतें नाजिल फरमाता है। (८) 
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नूरानिय्यते मुस्तफ़ा ““#४%£४0«%/5.< था । बयान जारी था कि 
तक्रीबन आध घन्टे बा'द आप ८६८५५5५५5 की तबज्जोह दाई 
[4 तृरफ लगी हुई एक ट्यूब लाइट की तरफ गई, येह ट्यून किसी 


| फन्नी खराबी की वज्ह से कभी जलती थी, कभी बुझती थी, आप 


| ८५७5५६८5 ने ट्यूब से मुखातिब हो कर फरमाया, “अरी ट्यूब ! 


तू कभी जलती है, कभी बुझती है, हुजरे अकरम, नूरे मुजस्सम 
१८5७५५८५5४५. के नूरे मुबारक से तमाम जहान रोशन हो गया 


६ और तू क्यूं नाशुक्री बनती है । खबरदार ! खबरदार ! तू बुझी तो.. 


| sedis togsiideils | 
) गेहूं घुन से बचें, सरों के दर्द मिटें : प्यारे प्यारे इस्लामी ( 





४४४४५४४४४४५४४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४४४४५५५५४४५४५४५४४५४५४४५४४५४५५४५५४५५४५५४५५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४७७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ५!) ¥ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN E +a 7 ~ 


[ या'नी सात उलमाए किराम ५८5६।१४८5 के अस्माए गिरामी किसी 


परचे में लिख कर गेहूं में रख दिये जाएं तो ५८०६ घुन (या'नी 


| अनाज का कीड़ा) नहीं लगेगा, अगर ददें सर वाले के सर पर लटकाएं | 


(या बांधें) या येही सात नाम पढ़ कर सर पर दम करें तो +८४) 
द्दे सर जाता रहेगा । वोह सात अस्माए मुबारका येह हैं : उबैदुल्लाह, 
€) उर्वह, कासिम, सईद, अबू बक्र, सुलैमान, खारिजा (८5६५ 


(or Jo TE G5 Sgr 5५०) 


sais tse 





पी आर एक 02४४ ९४४४४: ४४४४४४४४ ४४४४४ ४४४४४४४४४४१४४४४४४४४४४४४४४४॥४४४४४४॥४४४४५४१४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ हा 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा “+#5%८0५5४४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ & 
„/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (.३।,॥ pe Y 


शक ore NR RO Fm न 
32) शुंधा हुवा आटा दे दिया 


हजूरते सय्यिदुना हबीब अजमी ८५४।५१५-५५:८ के दरवाजे पर 


| ताकि रोटी पकाएं। आप «६५५७5८५६५५ ने वोही आटा उठा कर साइल को 
| दे दिया। जब वोह आग ले कर आईं तो आटा नदारद (या'नी गाइब) । आप 
ञ्छ 3: ५६ र 

4८५५5५६८८5 ने फरमाया, उसे रोटी पकाने के लिये ले गए हैं । बहुत पूछा 
° 


तो आप «८५५5६८55 ने खैरात कर देने का वाकिआ बताया । वोह 


बोलीं, “४ «0४५८८ ! येह तो अच्छी बात है मगर हमें भी तो कुछ 





४४४५४५४४४४४५४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५५४५५४५४५५४५५५५५५५५४४५५४४ ठरा रझ तल ह + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


कूंएं से भरने से पानी बढ़ता है : मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल 


€) उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार खान ७८५.४५५८ फुरमाते हैं, जुकात 
® ¢ 
| | देने वाले की जकात हर साल बढ़ती ही रहती है येह तजरिबा है। जो है 





VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV YY VN VVVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफ़ा „-5५५५५८५.:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ # 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (,.।५॥ 


po oO oars 


लिये वहां खौफनाक अजाबात भी हैं, चुनान्चे मेरे आका आ'ला हजरत, 


^ 


इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८--।६८०१५६८ 


h कुरआनो हदीस में बयान कर्दा अजाबात का नक्शा खींचते हुए फुरमाते |. 
¦ हैं, “खुलासा येह है कि जिस सोने चांदी की जकात न दी जाए, रोजे # 


। कियामत जहन्नम की आग में तपा कर उस से उन की पेशानियां, करवटें, 
पीठें दागी जाएंगी । उन के सर, पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पथ्थर रखेंगे / 
कि छाती तोड़ कर शाने से निकल जाएगा और शाने की हड्डी पर रखेंगे कि 


ha हि 


€ ६, हड़ियां तोड़ता सीने से निकल आएगा, पीठ तोड़ कर करवट से निकलेगा, 
° 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY 40 0 VV VVUVV VV VY VV ६0 है ( +॥ 0 #/ 44066 066 000 # ९ 0///॥॥४/+ है ॥#॥ 0 # 04६: । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /+६:5:४८७५८७/४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
„| ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (४) 


VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६५ +a 7 ~ 


| 6 
"5०५०६८९५5२५. के फरमान को यूंही हंसी ठड्ठा समझता है या (कियामत ५> 


के एक दिन या'नी) पचास हजार बरस की मुद्दत में येह जान्काह मुसीबतें 


झेलनी सहल जानता है, जुरा यहीं की आग में एकआध रुपिया (छोटा सा 


हजार दिन बरस की आफत, कहां येह हलका सा चहका (या'नी मा'मूली 
सा दागृ) कहां वोह हड़ियां तोड़ कर पार होने वाला गृजृब अल्लाह 


तआला मुसलमान को हिदायत बस्छे । 


उन का दीवाना इमामा और ज़ुल्फ़ो रीश में 
वाह / देखो तो सही लगता है कितना शानदार 


adel Talis 





४४४४४४४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५८४४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
,/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५ ५) 


४४४४४५४४४४४४५४५४५४४४४५५४४५४४४४४४४५१५४४४५५४१५४४५४४४४४५१५४५४४४५१५४४५१५४४५५५५४४५४४५५१५४५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


+ ° 
6 आप की तृरफ़ माइल होते हैं ! अभी आप ने आशिकाने रसूल के बारे 


में सुना कि किस त्रह सुन्नतों भरे हुल्यों और मुस्कुराते फूल बरसाते मीठे , 


मीठे बोलों ने शैतान के पुजारी को मदनी मुस्तफा “४४५४८७५८४/४.४ का 


तू दाढ़ी बढ़ा ले इमामा सजा ले है अच्छा, नहीं है बुरा मदनी माहोल ( 


यक्रीनन मुक्रद्वर का वोह है सिकन्दर जिसे खैर से मिल गया मदनी माहोल ` 
sedis tsi dels 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५४४४५४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५४०४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तुफ़ा “४४४:४८०५४७७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कजजूस तरीन शख्स है। (५...) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


33) व्छाजी शाहिब वन खमीर 


«८७5५६८५ इस्फृहान के काजी थे । एक मरतबा हजुरते सय्यिदुना 
इमाम अहमद बिन हम्बल ०८५७5५१५5 के खादिम ने हज्रते सालेह 


, के मत्बख (या'नी बावर्ची खाना) से खमीर ले कर रोटी तय्यार कर के , 


4 
ने इस्तिफ्सार फुरमाया, येह इस कदर नर्म क्यूं है? खादिम ने खमीर कु 


६, | जो कि इस्फहान का काजी है उस के यहां से खमीर क्यूं लिया ! अब 
येह रोटी मैं नहीं खाऊंगा येह किसी साइल को दे दो मगर उस को बता n 
| देना कि इस रोटी में काजी का खमीर शामिल है । इत्तिफाक से , 
चालीस रोजु तक कोई साइल नहीं आया यहां तक कि रोटी में बू 
पैदा हो गई । खादिम ने वोह रोटी दरियाए दिज्ला में डाल दी । हज्रते 
सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल ०८५८5५१५८5 का तक्वा मरहबा ! 
"| आप 4८५७5५४८5 ने उस दिन के बा'द दरियाए दिज्ला की मछली | 
कभी नहीं खाई । 





४४४४५४४४४४५४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५४५५४५४५४५४४५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४५४५५४५४५५५४४५५५५४५४४४५५५५५५४५४४५५५५५५५४४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5५:८५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
/ | तक पहुंचता है। (8...) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' So rN PN NTN VN (4 


गार थे कि अपने काजी बेटे के माल से भी परहेज करते थे। काजी (या'नी | 


[४ तौर पर इन्साफ करना दुश्वार होता है अगर वोह इन्साफ से काम लें तब 


है 
¦ भी चूंकि वोह गवर्नमेन्ट के मुलाजिम होते हैं और उन की तनख्वाह 


§ 
| | «0८55८5 ने काजी के खमीर वाली रोटी नहीं खाई और जब वोही रोटी ( | 


कहीं ऐसी मछली पेट में न चली जाए जिस ने वोह रोटी खाई हो ! 
| sedis tsi dels 
) ६34} इमाम अहमद बिन हम्बल ८५८5 ५।५८5व्वै व्ठशामत ( 





बदबूदार मुर्दार से उठे | (७४४ >«4) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


| इमाम अहमद बिन हम्बल «८९५5५१८5 दरिया के कनारे वुजू फरमा रहे i 


2“ इमाम साहिब «£५५५55 पर पड़ी तो ता'जीमन नीचे की जानिब आ ४० 


|. गया । बस येही ' “ता'जीमे वली” वाला अमल काम आ गया और में 


१४ | बख्शा गया । 


FE 


sedis tosiideils 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४५५४५४४४५५४४४५४४५५४४४४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ | 
४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९.५५.+ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा  & 
,/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (५०७३॥ ६८>) 


36) सोने व्क जूतियां 
मशहूर मुहदिस हज्रते सस्यिदुना मुहम्मद बिन खुजैमा 
4८५७5५६55 फूरमाते हैं, जब हज्रते सय्यिदुना इमाम अबू 
अब्दुल्लाह अहमद बिन हम्बल «:« «४५४४2: की वफात हुई में 
सख्त गृमगीन हुवा । एक रात ख्वाब में देखा कि आप «८54६55 


नाजो अदा से चल रहे हैं । मैं ने अर्ज की, ऐ अबू अब्दुल्लाह ! येह 


कैसी चाल है? फुरमाया, येह जन्नत में खुद्दाम की चाल है । आर्ज | 


की, ९८५५६ । ७ या'नी अल्लाह तआला ने आप के साथ क्या 


सुलूक फरमाया ? जवाब दिया, अल्लाह (५ ने मेरी मग्फिरत 





Vv 


४ रहमत भेजेगा । 


है VV VVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVY VV VV VY VVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVVV VV 


अहमद ! येह जन्नत है इस में दाखिल हो जा। जब में दाखिल हुवा ४ 


तो हजरते सय्यिदुना सुफ्यान सौरी «८५८5५८; वहां पहले से 


मौजूद थे, उन के दो पर थे जिन से वहां एक खजूर के दरख्त से 


दूसरे दरख्त पर उड़ते फिर रहे थे और उन की जुबान पर जारी था, 
| “सब खूबियां उस अल्लाह |» के लिये हैं जिस ने हम से किये | 


E, ह| अमल 


हे i 


ने हज्रते सय्यिदुना निशर हाफ़ी ५ ५६८८; का हाल दरयाफ्त | 
किया तो फरमाया, वोह अल्लाह ५5 की बारगाह में हाजिर हैं, 


उन के सामने एक ख्वान है और रब्बे करीम ५५४ ६ उन पर 





४४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५८९५५५५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.० ०.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


, के नेक बन्दे दीन की खातिर तकालीफ उठा कर दुन्या से जब रुख्सत |) 


A 


3 
मो'तसिम बिल्लाह के हुक्म पर जल्लाद सय्यिदुना इमाम अहमद बिन § 


श हट 4 ८ पाजामा 
9 i २5 ५ Ke] | 
हु, कर 


^/ रुक गया और फिर आप «८८5५५5 बेहोश हो गए । जब तक होश ५० 


' काइम था कोड़े की हर जूर्ब पर फरमाते, “मैं ने मो'तसिम का कुसूर 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VUVVVVV VV VV VV VUVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY "५ 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५५:००८८५५-- ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ 6 
/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (..।,..) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV UVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


(lS ad oh कल SYD FAUT Jo Y 4०० GY 3-०८ Lardy 


हजूरते सय्यिदुना फुजैल बिन इयाज «८ «४५05: फुरमाते हैं, हजरते 


माह (सवा दो साल से जाइद) कैद में रखा गया, इस दौरान आप 4८९५७5५६25 
ई) पर हर रात कोडे बरसाए जाते यहां तक कि आप पर गशी तारी हो जाती 


है | 
(| तलवार के चरके (जुख्म) लगाए गए, पाउं तले रौंदा गया । मगर मरहबा ! 


रहे । (४१.५१ ७75५ ८०७५८) हुज्रते सय्यिदुना अल्लामा हाफिज इन्ने 


जौजी «८५७5५१5 मुहम्मद बिन इस्माईल 4८५५5५८5 से नकल करते 


५, 
f 


हैं, हज्रते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल «८0% को // 


उठता ! मगर वाह रे सब्रे इमाम ! 
है (ना Ayko ob dd cS} ॥> UPN 4.०२ Eos] ue (००5) 
तड़पना इस तरह बुलबुल कि बालो पर न हिलें 
अदब है लाज़िमी शाहों के आस्ताने का 


es 9 05% 58. Measles 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४५४४४४४४१४४४१४२२४५२४४४४४४४२४४४४४११४५४४४५४४१४४४४५१२५/४४१२४२६४१४४४११११७६ । 
४ फरमाने मुस्तफा "५४५५५०७८८४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | & 
के दिन मैं उस से मुसाफुहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(.॥५७५ ७/) | 


४४४४४५४५४४४४५५४४४४४7१४४१४५एए४४४५४५५४१४५४४४१४४१४५४५४४४१४४१४१५५ए१४४५५५४४४५४५४५५१४४५१४४५४५५प१ए्रए१५ए४१४५५४५१४४५५४ 


38) चोर ने सब्र व्य तळ्व्न वी 


. 
| | अहमद ! मैं फुलां चोर हूं मुझे अज्वारह हजार कोड़े मारे गए ताकि चोरी (| 


) का इकरार कर लूं मगर में ने इकरार न किया हालां कि जानता था कि झूटा 
/ हूं। आप कहीं कोड़े की मार से घबरा न जाएं, आप तो हक पर हैं । पस 
9 जब आप «८५७5१५: को कोड़े मारने से दर्द होता तो चोर की बात 9 
जेहन में ले आते बा'द अजां आप «५८५८5५१८5 हमेशा उस के लिये ह 
दुआए रहमत फरमाते ।'' (NAPE BS wl) 


हृजरते सय्यिदुना बिश्र बिन अल हारिस 4८५८54६८5 फुरमाते | 


हैं : “आप को (आग की) भट्टी (या'नी जेल) में डाल कर आज्माया गया /. 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVV VY YY VV VV VV VUVVVV VV VV VV VVVUVVVVV YY VY VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVYVYVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा "-५४५५:८५.८५५.- : बरोजे कियामत लोगों मे से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | 6 
/ | दुनया में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८३. :) || 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


येह भी मुलाहजा फुरमाया कि हजूरते सय्यिदुना बिश्रे हाफी 2५5५ ८; 

९) को भी दुन्या में रिजाए इलाही ५% की खातिर भूक व प्यास की 
/ सख्तियां बरदाश्त करने और नफ्स को मारने के बाइस अल्लाह #£ है 
५ किस कदर लुत्फो करम से नवाज रहा था। नीज हमारे गौसे आ'जुम / 

५१4६८०५८ भी दुन्या में नफ्स कुशी फरमाते और खाने पीने से बे 
४ रग्बत रहते थे । सरकारे बगृदाद हुजूरे गौसे पाक 4८५७5५८5 पर |) 
५ अल्लाह (## की रहमतों का तज्किरा करते हुए आशिके रसूल और 
वलिय्ये कामिल, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान 
_) iris बारगाहे गौसिस्यत मआब में आर्ज करते हैं 
| क़समें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे 
प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा 
&522%3४% 05 सडक 05905 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ऐसी प्यारी प्यारी मा'लूमात 
हासिल करने के लिये दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से हर दम 


39) ढिमाश्‌ व्च सौली शाड़ब हो शई 
बलहार जिलअ्‌ चन्दरपूर महाराष्ट्र (हिन्द) के एक इस्लामी भाई. 
ने दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में अपनी शुमूलिय्यत का वाकिआ 





हट 


/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४५४५५५४४५४५४४५५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५५४५५५४५५५४४५५५५५४५४४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ हा 
फरमाने मुस्तफा -<«+०४:४४८८५४४४५ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह | #4 
पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (९.3) ४ 

/४४४५४४ [4 
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ईः 
£| 
EE 


(BRAIN TUMER) है। बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया फाएदा होना , 


ह 


^/ उस बयान को सुन कर हमारे अहले खाना बेहद मुतअस्सिर हुए । और ५० 


“दुरुग” में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में चलने को तय्यार हो गए । 
„४ | उस इज्तिमाअ में सुन्नतों भरे बयान के बा'द रिक्कृत अंगेज दुआ हुई । 
d ९ 


जब इज्तिमाअ से वापसी पर मैं ने ८.7. 087 करवाया तो येह देख कर ५० 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUYVVY 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा “-५४:५:०५.५:५.८ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर | # 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८.४ ..:) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


(BRAIN TUMER) मौजूद थी लेकिन अब की बार ०.7. 5००७॥ में रसौली 
गाइब थी ! इस हैरत अंगेज वाकिए से मुतअस्सिर हो कर खुद घर वालों 


संवर जाएगी आखिरत «09358! 
तुम अपनाए रख्खो सदा मदनी माहोल 
dls Vals 
40) दिलों व्सै बात जान ली 
हुजूर दाता गन्ज बख्श हज्रते सय्यिदुना अली हिजवेरी 
४८५७5५६५ फुरमाते हैं, हम तीन अहबाब हजुरते सय्यिदुना शैख 


शैख इन्ने अला ०८८५७5५५5 से हुसैन बिन मन्सूर हल्लाज ०८८५७5५६5 
(४ की मुनाजात और अश्ञर दरकार हैं। दूसरे ने येह मुराद तै की कि मुझे 
| तिल्ली की बीमारी से शिफा हासिल हो जाए। तीसरे ने कहा, मुझे हलवा /. 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVV VV VY VV UV VV VY VV VV VVVYVVVVV VV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVU 
Y : £ 


Nh 
४ फरमाने मुस्तफा "५४५८५८५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अब्लाह उस के ७ 
४ लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (३॥५:) ४ 

४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVV 


मेरे लिये तय्यार रखे थे जो मुझे अता फूरमा दिये । दूसरे दरवेश के पेट 
पर हाथ फेरा उस की तिल्ली की तकलीफ दूर हो गई । तीसरे से फरमाया, 
[ साबूनी हलवा (बर्फ) शाही दरबारों की गिजा है मगर आप ने लिबासे 
र सूफिया पहन रखा है ! दो में से एक चीज इख्तियार कीजिये । 


| 
ols 


E 
और उन के अहबाब की दिली मुरादें बयान कर दीं और दो की मुरादें 


पूरी फरमा कर तीसरे को इस्लाह का मदनी फूल इनायत फरमाया । इस 


५ 


५ या'नी “मैं हक (खुदा) हूं” कहा था। इस गलतफहमी का रद करते हुए १ 


फ अहमद रजा खान ८-५५५-५८ फरमाते हैं, “हज॒रते सय्यिदुना हुसैन |] 


a बिन मन्सूर हल्लाज «८७5५१८5 जिन को अवाम “मन्सूर” कहते हैं, / 





/४४४४४४५५४४४५४४५५४४४५४४५४४४४४४४४४५४५४५४४४५४५५४४४४४५४४४४५४४५५४४५५४४४५५५४४४५४४४४४४५५४४४५४५५५५४४४५५४४४५४४५४५४४ । 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५८५५०५८ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ &#॥ 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (८५३ ६७) ॥/। 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


मन्सूर इन के वालिद का नाम था, और इन का इस्मे गिरामी हुसैन । 


(आप) अकाबिरे अहले हाल से थे । इन की एक बहन इन से ब दरजहा 


Eh 


््ः 
/ जाम उतरा और उन के दहने मुबारक ( या 'नी मुंह शरीफ़ ) के बराबर 
आ लगा, उन्हों ने पीना शुरूअ किया, इन से सब्र न हो सका कि येह 
ह &) जन्नत की ने'मत (मुझे) न मिले, बे इख्तियार कह उठे कि बहन ! तुम्हें 8 
अल्लाह (5 की कसम कि थोड़ा मेरे लिये छोड़ दो, उन्हों ने एक जुर्म / 


(या'नी एक घूंट) छोड दिया, इन्हों ने पिया, उस के पीते ही हर जड़ी बूटी /) 


/ मुस्तहिक है कि हमारी राह में कृत्ल किया जाए ? इन्हों ने कहना शुरूअ॒ 


ह हकृदार) हूं । लोगों के सुनने में आया, "* $८ ४।'” 


किया, ,#$6| या'नी बेशक मैं सब से जियादा इस का सजावार (या'नी 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VVVUVV VV VV VV VVVVYVVVYVVV VV VVVVVV VV VV VY VY VVVY VY VY VV VV + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "८५५५८८७४५५. ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


/* मैदान में “किंग” मश्हूर था । हमारे घर के करीब दा 'वते इस्लामी वाले /* 


हर जुमुआ को जम्अ्‌ हो कर दर्सो बयान का सिल्सिला किया करते थे, /) 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV YY NV VVVVYVVVVV YY VV VVVVVVVVVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVYMYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “५5८५.५२. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ 
„/ ४ पढ़ो क्यूंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (//,०) f 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. i ~ 


इज्तिमाअ वाली शब दोस्तों के साथ शराब खाने पहुंचा मगर 


° 
हे का ओर्डर दिया । इस पर दोस्तों ने मेरी तृरफ़ मुतअज्जिबाना अन्दाज में ( | 


“) देखा । मैं ने कहा, मुझे किसी ने इज्तिमाअ की दा'वत दी है मुझे वहां 
वा'ज सुनने जाना है। येह सुनते ही दोस्तों में हंसी का फुव्वारा उबल 
(| पड़ा और कहने लगे, यार ! क्या येह मुहु्रम का महीना है ! वा'ज तो 
॒ मुहुररम में होते हैं, तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा । मैं भी सोच 

में पड़ गया कि वाकेई वा'ज तो मुहर्रम शरीफ में होते हैं मगर फिर मैं ने 


फ मदनी काफिले का मुसाफिर बना, वहीं में ने दाढ़ी शरीफ और इमामए 


(/“ एक तश्वीश नाक बीमारी थी जिस के सबब ऐसा लगा करता था जैसे \) 





VVVVVVVYYVVVYVY VV VV VV VVVVVYYVV VV VV VVUVV VV VY VY VV VV VY VV VV VY VV VV VY VVV YY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५-५५५५८५४५५-+ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाह | 6 
४ ७४५ उस पर दस रहमतें भेजता है। (८... 
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ऐ शराबी तू आ, आ जुआरी तू आ छूटे बद आदतें काफिले में चलो 
weds hese 


f 


| 3 
3 इन्फिरादी कोशिश के नतीजे में एक जुआरी और शराबी ताइब हुवा . 


, शराब के एक घूंट का अज़ाब : ताजदारे नुबुव्वत, माहे रिसालत, 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV YY VN VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVV UNV }' 
४ फरमाने मुस्तफा 774995%8505%0<: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (७४. ») | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


En 
Ek, 


. एक घूंट भी पियेगा मैं उसे उस की मिस्‍्ल जहन्नम का खौलता हुवा पानी | 
पिलाऊंगा और मेरा जो बन्दा मेरे खौफ से शराब पीना छोड़ देगा में उसे जन्नत 
में अच्छे रुफूका के साथ (पाकीजा शराब) पिलाऊंगा ।'' 
मा Oo NE Sry |) 
। कलिमा नसीब न हुवा : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अन्देशा | 
है कि शराबियों और शतरंज खेलने वालों वगैरा को मरते वक्त कलिमा 


नसीब न हो । इस जिम्न में दो हिकायात मुलाहजा हों : 


वक्त कलिमा शरीफ की तल्कीन की गई तो कहने लगा, "५८६ |. 
ह g 6: 


(या'नी तेरा बादशाह) येह कहने के बा'द उस का दम निकल गया। 


CVF Jo SUN : ८४ (००5) 













VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VN VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफा «<८/१४५:०८०५४४७.५५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५४ | #6 
„/ | उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (८५:७) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY ६: 


शराब के तिब्बी नुक्सानात : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
= इस्लाम ने शराब नोशी को जो हराम करार दिया है इस में बे शुमार 
(| हिक्मतें हैं, अब कुफ्फार भी इस के नुक्सानात को तस्लीम करने लगे हैं, 
चुनान्चे एक गैर मुस्लिम मुहक्किक के तअस्सुरात के मुताबिक शुरूअ 
शुरूअ में तो बदने इन्सानी शराब के नुक्सानात का मुकाबला कर लेता है 
और शराबी को खुश गवार कैफिय्यत मिल जाती है मगर जल्द ही /* 
दाखिली (या'नी जिस्म की अन्दरूनी) कुव्वते बरदाश्त खत्म हो जाती और / 
.मुस्तकिल मुजिर असरात मुरत्तब होने लगते हैं । शराब का सब से 
/ जियादा असर जिगर (कलेजी) पर पड़ता है और वोह सुकड़ने लगता है, \) 





















(या'नी बहुत ही कमजोर) हो जाती हैं, शराब जिस्म में मौजूद विटामिन्ज़ 
के जखाइर को तबाह करती है विटामिन 8 और € इस की गारत गरी का 


जाए 


( ब्लड प्रेशर, स्टोक और हार्ट अटेक का शदीद खतरा रहता है । ब |] 
कसरत शराब पीने वाला थकन, सर दर्द, मतली और शिते प्यास में h 







VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VV VV VYVVVVVY VV VVVYVVVVY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY 
४ फरमाने मुस्तफा “५5५८५२७. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५ ७५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


गर आए शराबी मिटे हर खराबी चढ़ाएगा ऐसा नशा मदनी माहोल 
(/ अगर चोर डाकू भी आ जाएंगे तो सुधर जाएंगे गर मिला मदनी माहोल 
नमाज़ें जो पढ़ते नहीं उन को ला रैब 
नमाज़ी है देता बना मदनी माहोल 


45 न्धा शशबी 


एक दौर आया कि वोह अन्धा हो गया और निहायत ही अफ्सुर्दगी के , 


n / शराबी था और एक बार नाकिस शराब पी लेने के सबब इस की 
आंखों के दिये (या'नी चराग) बुझ गए ! 


कर ले तौबा और तू मत पी शराब होंगे वरना दो जहा तेरे ख़राब EE 


जो जूआ खेले, पिये नादा शराब कृब्रो हृश्रो नार में पाए अज़ाब \) 


sedis tosis 





४ फरमाने मुस्तफा "::4:८.५.४५.- : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ५ &## 
,/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (:5 (५» ॥/। 


VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VVVVVVV VV VV YVVVVVVVVVVVVVN £ +a 7 ~ 


46% व्कपडा खद ब खद बनता रहा 


५, 
f 


हो जाते मगर कपड़ा खुद ब खुद बुनता चला जाता । एक दिन आप / 





४४४४५४४४४४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५५४५४४४५४५४५४५४५४४४५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४५४४५५४५४५५४५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "-५४५५३८८५५०५.८ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ & 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (५.५५५०) f 
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नहरवानी ५! ४८. ८८५ ने “बाफिन्दगी” (कपड़े की बुनाई) का पेशा 


, बिल्कुल तर्क कर दिया और हमातन अल्लाह 55 से लौ लगा ली । 


sasdisiiidks दी (2४5 
47) खशबूज वाला 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! उलमा और औलिया मुसलमानों | 


हज्रते सय्यिदुना शाह अब्दुल अजीज मुहृद्दिस देहलवी | 


५4१८-5५८ से किसी शख्स ने शिकायत की, कि हुजूर ! क्या वज्ह है 
° 
b कि आजकल देहली का इन्तिजाम “बहुत सुस्त” है? फरमाया, आजकल $ 













'फरमाने मुस्तफ़ा "८5४4८५५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९३४ ६५) y 
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कृदर नुक्सान कर देने वाले को भी वोह कुछ नहीं बोले । कुछ अर्से के 
बा'द देखा कि इन्तिजाम बिल्कुल दुरुस्त है और हालात बदल गए हैं तो 
उसी शख्स ने फिर पूछा, कि आजकल कोन हैं ? शाह साहिब ने फरमाया 

एक सक्का हैं जो चांदनी चौक में पानी पिलाते हैं । मगर एक गिलास 










§ की एक छदाम (छदाम उन दिनों सब से छोटा सिक्का था या'नी एक पैसे का 






| पानी मांगा । उन्होंने पानी दिया, इन्हों ने पानी गिरा दिया और दूसरा 









. की विलायत का शोहरा और धूमधाम होना कोई जरूरी नहीं । येह ([ 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVVYVVVVVV VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४५५८७५5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ #6 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (207 

4 ४५५४४ 
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En 
Ek, 


अत्हर पर हैं। और सात” के दिल हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह / 
25.5) ५८४5 के कृल्बे अत्हर पर हैं। और पांचः के दिल हजुरते # 


E सय्यिदुना जिब्राईल +५१५४. ५:८४८५5: के कृल्बे अत्हर पर हैं । और 
तीन” के दिल हज्रते सय्यिदुना मीकाईल 2५६5४-५८५४५ के कृल्बे 


कै अत्हर पर है । एक' उन में ऐसा है जिस का दिल हजरते सय्यिदुना , 
= इसराफील 2५५४६५६८५८५४५. के क॒ल्बे अत्हर पर है । जब इन में| 


ह ++ 


3 | 
एक '' वफात पाता है तो अल्लाह तआला उस की जगह “तीन ” म, 


f 5 
| अगर “पांच ” 












VVVVVVVVVVVVYVYVVVVV VV VV VVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५:५:८५८४५५-५ ¦ मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ५ 6 

४ पर ठरू पाक पढ़ना तुम्हारे म्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (७५ +) 
है ४५४५४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY EF 
















(] 
< 300 में 
| | और अगर उन “तीन सो ” में कोई एक वफात पाता है तो अल्लाह 


तआला उस की जगह आम लोगों में से किसी को मुक्रर फरमाता है। उन 
के ज्रीए (वसीले) से जिन्दगी और मौत मिलती, बारिश बरस्ती, खेती 
(४ उगती और बलाएं दूर होती हैं हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद «५५५८४5 /* 
[ से इस्तिफ्सार किया गया, “उन के ज्रीए कैसे जिन्दगी और मौत मिलती 


सुवाल करते हैं तो उम्मत कसीर हो जाती है और जालिमों के लिये बद |) 
दुआ करते हैं तो उन की ताकत तोड़ दी जाती है, वोह दुआ करते हैं तो , 



























(] 
4८५५5५६55 फरमाते हैं, हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा «2५५८४ से | 


५ मरवी है, बेशक अम्बिया -५८:५५६,८३।६५५८ जमीन के अवताद थे जब /“ 


ड र 
, आहसत न मी है 








४.52४%४05%0 में से एक कौम को उन का नाइब बनाया जिन्हें ) 













४४४४५४४४४४५४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५५४५४४४५५४५४५४५५५४५५५४५४५५५५५५४४५५४५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५५४५४४५५५५५४५४४ + 

४ फरमाने मुस्तुफ़ा “४४४:४८०५४४७४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) Y 

HY ४५४७४ UVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNVY EF sa 














|) 
अम्बिया »४८-४$,-७/८६७ के नाइब हैं । वोह ऐसी कौम हैं कि अल्लाह \) 
तआला ने उन्हें अपनी जाते पाक के लिये मुन्तखब और अपने इलम और 
) रिजा के लिये खास कर लिया है। वोह 40 सिद्दीक हैं, जिन में से 30 ( 
रहमान (55; के खलील हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम ०५५४८ 45 5 05 
















[४ अल्लाह तआला उस की जा नशीनी के लिये किसी को परवाना दे चुका | 
a होता है। वोह किसी पर ला'नत नहीं भेजते, अपने मा तह॒तों को अजिय्यत न 
नहीं देते, उन पर दस्त दराजी नहीं करते, उन्हें हकीर नहीं जानते, खुद पर| 
फौकिय्यत रखने वालों से हसद नहीं करते, दुन्या की हिर्स नहीं करते, 
(| दिखावे की खामोशी इख्तियार नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते और दिखावे ( | 
वोह बात करने में तमाम लोगों से अच्छे और नफ्स के ए'तिबार ई 
छ से ज्यादा परहेज गार हैं, सखावत उन की फितुरत में शामिल है, ] 
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४ फरमान मुस्तफा 7५४५५५०७८०४५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ | & 
४ तक पहुंचता है । (,५।.:८) ४ 


उन की सिफृत है उन की येह सिफत जुदा नहीं होती कि आज खशिय्यत 
“की हालत में हों और कल गृफ्लत में पड़े हों बल्कि वोह अपने हाल 
[ पर हमेशगी इख्तियार करते हैं, वोह अपने और अपने रब ,|% के है 
दरमियान एक खास तअल्लुक रखते हैं, उन्हें आंधी वाली हवा और /“ 


बेबाक घोड़े नहीं पहुंच सकते, उन के दिल अल्लाह (|: की खुशी 






A < ८ 













/* (रिजा) और शौक में आस्मान की तृरफ बुलन्द होते हैं फिर (पारह 


[ अट्ठाईसवां सूरतुल मुजादलह की) येह आयत (नम्बर : 22) % 





तिलावत फृरमाई #५५६४4५८ &) ९५७ ८> ॐ ईतरजमए कन्जुल | 
ईमान : “येह अल्लाह (5; की जमाअत है, सुनता है अल्लाह ही की 







महब्बत अपने करीब पाएंगे और आप जितना दुन्या से जोहद (बे रग्बती) 
इख्तियार करेंगे उतना ही आप को आखिरत से महब्बत होगी और हर 
जितना आप आखिरत से महब्बत करेंगे उतना ही अपने नफ्म और /) 

















पं तलब इल्मे इलाही ५% में होती है उस को कौलो फे'ल की दुरुस्ती 






(नीप 


ve Mes IML 


वचार सड स 
चौदहवां सूरतुन्नहूल की) येह आयत (नम्बर : 28) तिलावत फूरमाई : 
SRG 
“बेशक अल्लाह (5 उन के साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते 
हैं ।” ()^ ८५६ ०) (मजीद फरमाया) जब हम ने इस (कुरआने 
ह मजीद) में देखा तो येह पाया कि अल्लाह तआला की मह॒ब्बत और उस / 
\ की रिजा की तृलब से जियादा लज्जुत किसी शै में हासिल नहीं होती । 
(Ae SU So Je) 
b अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
न पूछ इन खिर्क़ा पोशों की अक़ीदत है तो देख इन को 
यदे बैज़ा लिये हैं अपनी अपनी आस्तीनों में 
ides losis 
48} भूके तूलबा व्व फ्‌ रियाद 
मशहूर मुहद्दिसीने किराम हजूरते सय्यिदुना इमाम तृबरानी, | 


फ हज्रते सय्यिदुना अल्लामा इब्नुल मुकरी और हज्रते सय्यिदुना 


अबुश्शैख्‌ ५७5५५।६४५१ 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “:+/४:४८०५८८४५ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
,/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८८।५२॥ ६८>) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F +. 


मैं इन के दर पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा 
निगाहे रहमत ज़रूर होगी तृआम का इन्तिज़ाम होगा 


हजरते सय्यिदुना इन्नुल मुकरी और हज्रते सय्यिदुना अबुश्शैख्‌ 


९७5५।६४ अपनी कियाम गाह पर तशरीफ ले आए । थोड़ी देर के , 


एक अलवी बुजुर्ग दो गुलामों के साथ खाना लिये खड़े हैं और फरमा 
रहे हैं कि आप हजूरात ने दरबारे रसूल में भूक की शिकायत की तो 
५४4५५५५ अभी अभी ख्वाब में नबिय्ये रहमत, कासिमे ने'मत(| 


, फुरमाया कि मैं आप लोगों के पास खाना पहुंचा दूं । चुनान्चे जो कुछ बर 
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४ फरमाने मुस्त॒फ़ा “४४४:४८७५४४/४४ ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अन्लाङ ५% तुम पर ४ #9 


हर तरफ़ मदीने में भीड़ है फ़क़रीरों की 
एक देने वाला है कुल जहां सुवाली है 
beh ellis Toles 
बारगाहे रिसालत $ में फ़रियाद सुनी जाती है : प्यारे 
प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! हमारे अस्लाफ ५८5५।६४८ 
ह हुसूले इल्म की खातिर किस कदर तक्लीफें बरदाश्त करते थे । फाकों पर 
) फ़ाके कर के उन्हों ने इल्मे दीन हासिल किया, इन्तिहाई जां फिशानी और 


/ खूब अरक रेजी के साथ तस्नीफात व तालीफात के मुश्कबार मदनी 


. 
गुलदस्ते तय्यार कर के हमारी त्रफ बढाए । मगर अफ्सोस ! अब अक्सर b 


मुसलमान उन को त्रफ बिल्कुल भी इल्तिफ़ात नहीं करते । उन बुजुर्गों 
६ | को सरमायए आखिरत की तलब और लगन थी और आज के मुसलमानों 
की अक्सरिय्यत को सिर्फ दुन्या का धन कमाने की धुन है। इस हिकायत 


०5४५०:८५५5५।५.ऽ में हाजत रवाई के लिये फरियाद करते । सरकारे ) 


नामदार ।८-:५५५५४८५5८५५-५ के दरबार में दिल की गहराइयों से निकली £ 








VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVY VV VV VY YY VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVY VV VV VYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “४५५८५४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (,५...८ ८) 


V 
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वल्लाह वोह सुन लेंगे फ़रियाद को पहुंचेंगे 
इतना भी तो हो कोई जो आह” करे दिल से 









अहमदे मुख्तार “५४५५५६८५८5८५५. ने फौरन हाजत रवाई फुरमाई और 
| अपने भूके दीवानों के लिये खाना भेज दिया । 

दरे रसूल से ऐ राज़ क्या नहीं मिलता ? 
कोर्ड पलट के न खाली गया मदीने से 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इल्मे दीन हासिल करने का एक (| 


















ज्रीआ दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों »> 
६] में आशिकाने रसूल के साथ सफर भी है । इस से इलम हासिल होने 
के साथ साथ बारहा दुन्यवी तकालीफ भी दूर हो जाती हैं चुनान्चे, 

49) हिपेटाइटिश 0 से नजात 

एक साहिब को हिपेटाइटिस € का मरज बिगड़ चुका था, | 
साहिबे फिराश थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, डॉक्टरों ने ला इलाज ¢ 
" करार दे दिया था । उन के साहिब जादे ने दा'वते इस्लामी के मदनी / 
फ सफर किया और दौराने सफर खूब गिडुगिड़ा कर अपने वालिद साहिब |] 
a की सिह्हत याबी के लिये दुआ मांगी । जब मदनी काफिले के सफर से / 
















४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४४४५५५४४४४४४४४४४५५४४४१४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा :-:४५५८५.::५.+ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ 65 
श !,उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (५) 
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ER, 


वा हो बाबे करम, दूर हों सारे गम फिर से खुशियां मिलें क्राफिले में चलो 
Chios heals 
50 रोशन जमीर नानबाई 
हजरते सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ५५५५१५5५: 


ने एक मौकअ पर फ्रमाया कि बसरा का फुलां नानबाई (या'नी रोटियां 7 
पकाने वाला) वलिय्युल्लाह है । आप «८५७५५५८5 का एक मुरीद शौके 
| दीदार में बसरा पहुंचा और ढूंडता हुवा उस नानबाई की खिदमत में 
ER 


(” हाजिर हो गया, वोह उस वकृत रोटियां पका रहे थे (पहले उमूमन सभी 








SSIS ENGIN IOC RUIN ODODE SENSIS NE INU ENON हा 
४ फरमाने मुस्तफा --४५५०५५५५५.+ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 


४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(८)५५ ७2) ४ 


४ 
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येह कहने के बा'द उन्‍्हों ने गुफ्तूगू करने से इन्कार फुरमा दिया । 


(0१४७० Spi 9...) 









Waddie Weems 
5} शुढ्डी व्त ला'ल 
(४ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा कि वली होने के 
[| लिये तश्हीर व इश्तिहार, नुमायां जुब्बा व दस्तार और अकीदत मन्दों की | 
लम्बी कितार होना जुरूरी नहीं, अल्लाह #£ जिसे चाहे नवाज दे । 
फ अल्लाह 5 ने अपने औलिया (८५५।६४८+ को बन्दों के अन्दर पोशीदा \) 


कं ह 
















4, 














लड़का इन्तिहाई सादा लिबास में मल्बूस सब से जुदा खोया खोया सा बैठा, 
दों 2 वोह 
था । किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सिर्फ दो मिनट का वक्फ़ा था, वोह 





b लड़का प्लेटफोर्म पर उतर कर एक बेन्च पर बैठ गया । हम सब ने नमाजे 


| अस्र की जमाअत काइम कर ली, अभी ब मुश्किल एक रक्अत हुई थी कि 
सीटी बज गई लोगों ने शोर मचाया कि गाड़ी जा रही है। सब नमाज तोड़ | 
[ कर ट्रेन की तरफ लपके तो वोह लड़का खड़ा हो गया और उस ने मुझे |) 









इशारे से डांटते हुए नमाज काइम करने का हुक्म सादिर किया ! हम ने फिर a 









४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४८४५४४४ ¦ बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस ५ 65 
४ में होंगे की ४ 
५/६. मूह पर वियद द पाक पे हगे। (६8, | 


४ 
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है बैठा ला परवाही से इधर उधर देखता रहा । इस से मुझे अन्दाजा हुवा कि वोह 
कोई “मजज़ूब ”' होगा जिस ने हमें नमाज पढ़ाने के लिये अपनी रूहानी / 


ताकत से ट्रेन को रोके रखा था ! 
फ अल्लाह (|; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 

न waadiiiids togsiidesks 

\ तीन चीजें तीन चीजों में पोशीदा हैं : खूलीफ़ए आ'ला हजरत, / 

| फूकीहे आ'जृम, मौलाना अबू यूसुफ मुहम्मद शरीफ कोट्लवी 
७५५५-५४८ नकल फरमाते हैं, “अल्लाह तआला ने तीन चीजों को 
तीन चीजों में पोशीदा रखा है ई» अपनी रिज़ा को अपनी इताअत में 
६ और ६2> अपनी नाराजगी को ना फुरमानी में और ६3% अपने औलिया |$ 
[४ को अपने बन्दों में पोशीदा रखा है।” लिहाजा हर इताअृत और हर नेकी ] 
hb को अमल में लाना चाहिये कि मा'लूम नहीं किस नेकी पर वोह राजी हो . 
जाए और हर छोटी से छोटी बदी से बचना चाहिये, क्यूं कि पता नहीं कि( F 
¢ वोह किस बदी पर नाराज हो जाए मसलन किसी की लकड़ी का खिलाल \, 
(| करना एक मा'मूली सी बात है या किसी हमसाए की मिट्टी से उस की ( | 
& इजाजृत के बिगैर हाथ धोना गोया एक छोटी सी बात है मगर चूंकि हमें § 


FF मा'लूम नहीं । इस लिये मुम्किन है कि इस बुराई में हक तआला की ड 
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है 


४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। Ci 
2 /VVVVVV VVVVVVV ६ 
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प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अपने दिल में औलियाए किराम | 
१५52३८5 का एहतिराम पैदा करने के लिये फैजाने औलिया से \ ह 


। अपने शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे 
इज्तिमाअ में पाबन्दी से शिर्कत फरमाइये फिर देखिये आप पर कैसा मदनी 
| रंग आता है ! तरगीब के लिये दा'वते इस्लामी की एक “बहार” पेशे 
) खिदमत है, चुनान्वे 
| ई52) भेरी बढ मकी व्ञ आदत कैसे खत्म हुई ? 


, 
द 


6 


है 


एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है, उठती जवानी और |] 


अच्छी सिह्हत ने मुझे मगृरूर बना दिया था, नित नए फेन्सी मल्बूसात 
€| सिलवाना, कोलेज आते जाते बस का टिकट भुलाना, कन्डेक्टर मांगे तो बद 
मशी पर उतर आना, रात गए तक आवारा गर्दी में वक्त गंवाना, जुआ में 
पैसा लुटाना वगैरा हर तृरह की मा'सियत मुझ में सरायत किये हुए थी । 
वालिदैन समझा समझा कर थक चुके थे, मुझ बदकार की इस्लाह के लिये| 
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hl 


४ फरमाने मुस्तफा "८४५५८५५५५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर |; i 


४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बंगा । (३५.१.5) 
४! '४४४४४४४४४४४४४४५४४० 


En 
Ek, 


| 
oS 


EE 


« 


| 
# 


( ) बुझा कर मुझे जाने से रोका, में दोबारा बैठ गया । अंधेरे में ब आवाजे 6 
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र 
, 


बुलन्द जिक्रुल्लाह (५ की धूम ने मेरा दिल हिला दिया ! खुदा की 
कसम ! में ने जिन्दगी में कभी ऐसी रूहानिय्यत देखी थी न सुनी थी फिर ह 
जब रिक्कृत अंगेज दुआ शुरूअ हुई तो शुरकाए इज्तिमाअ्‌ की हिचकियों 
की आवाज बुलन्द होने लगी हत्ता कि मेरे जैसा पथ्थर दिल आदमी भी /. 
फूट फूट कर रोने लगा, में ने अपने गुनाहों से तौबा की और दा'वते 
इस्लामी के मदनी माहोल का हो कर रह गया । ¢ 
तुम्हें लुत़् आ जाएगा जिन्दगी का करीब आ के देखो ज़रा मदनी माहोल . 
वनज़्ज़ुल के गहरे गढ़े में थे उन की तरवृक़ी का बाइस बना मदनी माहोल 
यक्रीनन मुक़द्दर का वोह है सिकन्दर 
जिसे खैर से मिल गया मदनी माहोल 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY YY VVVVVVVUVVVV VV VN VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVV VV! 


a. 
४ फरमाने मुस्तफा «०४५८५८४५ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के #6 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहूद पहाड़ जितना है। (७5,५५०) ४ 

४! 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVY F 


(] 
| | (या'नी शुरूअ के दिनों) का है। जब 40 सि.हि. में दा 'बते इस्लामी (| 


के नाम से मदनी काम का आगाज किया, उस वक्त मौजूं जगह पर 
किसी बड़ी मस्जिद की तरकीब नहीं थी जहां हफ्तावार सुन्नतों भरा 
(| इज्तिमाअ किया जा सके । उन दिनों में (सगे मदीना ६५४) उलमा व 


0 मशाइखे अहले सुन्नत की खिदमत में हाजिर हो कर दा'वते इस्लामी 
के साथ तआवुन की दरख्वास्तें पेश किया करता था। क्यूं कि मेरा दर्द 
फ था और मुझ पर एक धुन सुवार थी कि मुसलमानों के अकाइद के | 


क्र 


(] 
मुहिब्बे अहले बैत व सहाबए जीशान, जां निसारे औलियाउर्रहमान हे 


/ हजरते अल्लामा मौलाना अल हाफिजु अश्शाह मुहम्मद शफ़ीअ /“ 





VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVV VV VV VV VY VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVY VV VV VVVVVYVVVVY VY VVVYVVVYVVYVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “५५५५८५... : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८०।५३॥ ७५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


५, 
f 


आलमी मदनी मर्कज फैजाने मदीना काइम किया गया जिस में / 


% जामिअतुल मदीना को आलीशान इमारत के जुरीए लाखों मुसलमान 
h/ फैजाने मदीना लूट रहे हैं । 

सुन्नत की बहार आई फैजाने मदीना में 

रहमत की घटा छाई फैज़ाने मदीना में 


alles Tet 2 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5५५६८५५०५५: : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ & 
४ करो कि बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा a 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हा नूर होगा । (१.9 ०) Y 


53} एक्क हिकायत 
हजरत मौलाना मुहम्मद शफ़ीअ ओकाड्वी ५£५54:८ 
| जुबर दस्त आशिके रसूल थे । मदीनए मुनव्वरह में सगे मदीना £&&$£ / 
को 47 सि.हि. में साकिने मदीनए मुनव्वरह हाजी गुलाम शब्बीर /) 


(४ सय्यिद खुरशीद अहमद शाह साहिब ने मुझ से फरमाया, एक दिन `) 


,छ) ५४५८०५: मेरे पास रोते हुए तशरीफ़ लाए और कहने लगे, “आप 


E 


कल मस्मजिदुन्नबविय्यिश्शरीफृ #४८५5. ५७५ ७ में एक बे अदब /“ 
| र 6 
६) मुक्रिर ने अल्लाह (5 के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल 


छ उयूब #८४९५५५५०५५४८५५-८ की शाने अजमत निशान में तौहीन की, तो मैं || 
h ने उस को टोका, इस पर बात बढ़ गई और उस के हिमायती आ गए, , 
उन लोगों ने मुझ पर सख्तियां कीं जिस से मैं बहुत दिल बरदाश्ता| 
हुवा । रात ख्वाब में जनाबे रिसालत मआब #«&#5%४0४४%0. 


(| तशरीफ लाए और फुरमाया, “बस मेरी खातिरि थोड़ी सी सख्ती भी ( | 
¢ 


छ को मैं ने अपनी कस्रे शान तसव्वुर किया, इसी लिये हुजुरे पाक 





पढ़ो कयं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (.॥|,.७) 


'४५४५४४४ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY E .. 


खाक हो कर इश्क़ में आराम से सोना मिला 
जान की इक्सीर है उल्फ़त रसूलुल्लाह की 
(हदाइके बखिशिश शरीफ) 
| ides 30) 5 08 
| (54) डुमदादे मूश्‍्तफा व्ष ईमान अफ्रोज्‌ हिव्घयत 
५४५५७७८ आशिकों की भी क्या खूब नाज बरदारियां की / 
जाती हैं ! मा'लूम हुवा सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार 


#/2४%0«6%४.< बि इज्ने परवर्दगार (| अपने गुलामों के अहवाल 


व अफ्कार से हर वक्त खबरदार रहते हैं और बसा अवकात ख्वाब में /* 


दीदार से मुशर्रफ फुरमा कर उन की इमदाद और इस्लाह करते हैं इस /7 
जिम्न में एक और ईमान अफ्रोज्‌ हिकायत मुलाहजा हो । चुनान्चे 

हजूरते सय्यिदुना शैख यूसुफ बिन इस्माईल नबहानी ] 

५ ५५४४-७५४ ने एक हिकायत नकल की है, एक खुरासानी हाजी * 

| साहिब हर साल हज की सआदत पाते और जब मदीनए मुनव्वरह 
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एक बार मदीने शरीफ में किसी हासिद ने कह दिया कि तुम बिला वज्ह 


९) अपना माल जाएअ करते हो ! ताहिर साहिब गलत जगह पर तुम्हारा 
. 
(| नजुराना खर्च करते हैं । चुनान्चे मुसल्सल दो साल उन्हों ने हज्रते 


फ के ताजवर, बि इज्ने रब्बे अक्बर गैबों से बा ख़बर, महबूबे दावर 
fh #2४%८0«%४. ने खुरासानी हाजी के ख्वाब में जलवा गर हो कर 
| कुछ इस त्रह तम्बीह फरमाई, “तुम पर अफ्सोस ! बद ख्त्राहों की 
/ बात सुन कर तुम ने ताहिर से हुस्ने सुलूक का रिश्ता खृत्म कर दिया ! ५ 
इस की तलाफी करो और आयिन्दा क॒ृत्एु तअल्लुक से बचो” चुनान्चे (| 


पहले उस अलवी बुजुर्ग हज्रते सय्यिदुना शैख ताहिर बिन यहूया ] 


f 
? 


' गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „८५४५०८५५०५५५. ने ख्त्राब में तुम्हें 
तम्बीह फरमाई !” येह सुन कर खुरासानी हाजी साहिब पर रिक्कृत तारी 





VVVVVVVYVVVYVY VV VV VVYVVVVVVYYVV VV VY VVUVVVV VY VV VV VY VV VV VY VV VV VVVVVYVVVVY VY VVVYYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने सुता ० “425%४£0«४& 5: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७३४. ४) f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


न क्यूंकर कहूं या हबीबी अगिस्नी ! इसी नाम से हर मुसीबत टली है 
खुदा ने किया तुझ को आगाह सब से दो आलम में जो कुछ ख़फ़ी व जली है? 
(हदाइके बखिशिश शरीफ) 
यक तरफा सुन कर फैसला नहीं करना चाहिये + प्यारे प्यारे | 


॥ खता करने वालों के ख्वाब में जा कर इस्लाह फरमाते, नेकी की दा'वत 4 
a FR 2३३ 





४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा /६5६०४:४४0५४४/४ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५ ४ # 
,/ ४ उस पर सो रहुमतें नाजिल फरमाता है। (८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


पहुंचाते, गुनाहों पर तोबा का हुक्म फरमाते, फासिले मिटाते और बिछड़ों 
*) को मिलाते हैं । खुरासानी हाजी साहिब ने चुगल खोर की बातों में आ कर 


हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम से नजात मिल जाएगी । 
६,९ चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा : सरकारे मदीना 
०5५४५८५७5५. का फरमाने इब्रत निशान है, चुगुल खोर जन्नत में 


// इज्जत घटाने वाली चीजें : हज॒रते सस्यिदुना मुहम्मद बिन कुरजी 
| ८८१८७5५६5 से अर्ज की गई, या सय्यिदी ! इज्जुत घटाने वाली कोन / 


( 3» हर किसी की बात (जो दूसरे के खिलाफ हो) मान लेना । 
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४ फरमाने मुस्तफा :-5४5५५५८४५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 67 
„/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (६०28) 


४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४१४४१४५५४४१५४४१५१११५५४५४१४५४५०४४४४१५५४११५१५१५५५१४४५४५१५ै५४४५४१४११५एप््पए्रएएएए्पप्पपप्पपपभभ 


४ इमाम मुहम्मद गृजाली (५५८८५४ फरमाते हैं, येह इस बात की | 


हैं। (१३४५०१ १८.५ १५) चुनान्चे पारह 25 सूरतुश्शूरा की आयत नम्बर 
42 में इर्शादे खुदावन्दी है, 


2294 092 ५४ 
Gigs Ei ८2%) %& 
AS FN है| 





VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VV VN VVVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४५:८४५४४४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ 65 
,# ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (8५॥ Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN FF :. 


अं 6 
%/ मालिको मुख्तार, शहन्शाहे अबरार “«#/४:४0५“%/- का इर्शादे हकीकृत \ 


(] 
| | का फ्रमाने इब्रत निशान है, खबरदार ! झूट चेहरे को सियाह कर देता है और 


तआला (कियामत के दिन) कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV YY VN VVVVVYVVVVVV VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ इ 6,437 % i 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "४८५.०५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | #6 
,/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। Case) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVNVVYVVVVVVVV VY VY VVVYVVVYYYVY VV VV YVVVYVVVVVVVYVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVN EF - न ची 


या रब्बे मुहम्मद तू मुझे नेक बना दे अमराज़ गुनाहों के मेरे सारे मिटा 


मैं गीबतो चुगली से रहू दूर हमेशा हर खस्लते बद से मेरा पीछा तू छुड़ा 
मैं फ़ालतू बातों से रहं दूर हमेशा 
चुप रहने का अल्लाह | सलीक़ा तू सिखा दे 
Wedel looses 
55} शाहिबे मजार ने डमदाद फरमार्ड 
तकरीबन सात सो साल पहले का वाकिआ है, सुल्तानुल मशाइख 


£ दोनों? खाने के लिये बैठ गए । मैं ने दौराने गुफ्तगू बुजुर्ग पर इज्हार किया 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VVVYVVUVVY VV VV VV VV YYVVVVVV VY VV VV VVVYVVY VY VV VY VVYVLVVVVVVV UV }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "४५०५०५८०४५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (६८।५३॥ ६८) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVY 


है खत ले कर “दरवाज॒ए कमाल” पहुंचा । एक तुर्क अपने घर के छज्जे पर 


[४ मिला, में ने हर चन्द कोशिश की मगर उस को पहचान न सका । वोह | 


है नहीं हें जिन्हों + 
| आप जगह f 


&| महृन्बत के साथ मेरे हाथ में रख दिये । 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VV UV VV VV VV VVVYVVVVVV VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5४५८७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | #6 
॥/ !,पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड दिया । (८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


° 6 
है हकीकृतन बीमार को अच्छा करने वाला अल्लाह (#£ है लेकिन मरीज 


कहता है, डोक्टर साहिब हम को अच्छा कर दीजिये | इसी तरह हकीकृतन 
& ४| मौत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है मगर उस के हुक्म से इस 
काम की जिम्मादारी मलकुल मौत हज्रते सय्यिदुना इजराईल 


-४८५४५.६।५५८ की है जैसा कि कुरआने पाक के पारह 2 सूरतुस्सज्दह / 
की ग्यारहवीं आयते करीमा में इशादि खुदावन्दी है: | 


2 


cs 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VV VV VVVVYVVVVVV VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा --+54:८५०५.५.५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
श | पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (८) 


56) हयातुल औलिया 
हजरते सय्यिदुना शाह वलिय्युल्लाह मुहृद्दिस 


कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी 2५५% के मजारे पुर अन्वार पर 
बराए जियारत हाजिर हुवा । येह ख्याल कर के कि में गुनहगार इस 


«८८5५८5 जल्वा फरमा थे । दोनों बुजुर्ग आपस में राजो नियाज की 
बातें करते रहे जो मैं सुन न पाया । फिर तख्त को फिरिश्तों ने उठाया 


और ले गए । हजुरते सय्यिदुना ख्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी , 


५५६८४५४८ फिर मेरी तरफ मुतवज्जेह हुए और फरमाया, “आगे आ 
जाओ !” मैं दो? तीन? कृदम मजीद आगे बढ़ा । इसी तृरह वोह फूरमाते 





४ फरमान मस्तफा १०००००0. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 
४ फरमाने मुस्तृफा “४४४%८०५४४७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &* 
४ शरीफृ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


tj } ०» र \ है 
५ जिस को चाहे अता फरमा दे।” फरमाया, {£354 ८५;५। येह जो 
® के ° 9% 


\ कुछ हम करते हैं इस से पहले न था, तुम भी गाहे गाहे (या'नी कभी कभी) 
| एक दो? बैत (या'नी शे'र) सुन लिया करो? मैं ने अर्ज की, हुजूर ! आप (5* 
9 ने येह बात हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा बहाउद्दीन नक्शबन्द «५५८54६८5 
की हुजूरी में क्यूं न फूरमाई ? आप «५545 ने इन दो” में से एक 
§| बात फरमाई कि अदब नहीँ था या मस्लहृत न थी । 
RR HO » 5 
अल्लाह (|£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
दरे वाला पे इक मेला लगा है अजब इस दर के टुकड़ों में मज़ा है 
यहां से कब कोई खाली फिरा है सखी दाता की येह दौलत सरा है 
bed daddies. hase 
57) इए ला हज्‌रत और व्ख्व्व्डी 





४४४४५४४४४५४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४५५५५४४४५४५५५४५४४४५४५४५४५५४४५५५४५५५५५५५४४४५५५४५५४५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “०५५-८५८५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' &# 
४ तक पहुंचता है । (५:८) ४ 


दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिद्‌अृत, आलिमे शरीअत, पीरे 
तरीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हजुरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल 
हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान ८-।५५-4:८ एक बार 


कहीं मद्ऊ्‌ थे, खाना लगा दिया गया, सब को सरकारे आ'ला हजरत /“ 


4८७5५१८5 के खाना शुरूअ्‌ फरमाने का इन्तिजार था, आ'ला हजरत | 


/* 4८५७5१८5 ने ककड़ियों के थाल में से एक काश उठाई और तनावुल / 
[| फरमाई, फिर दूसरी अब देखा देखी लोगों ने भी ककड़ी ^ 
| के थाल की तरफ हाथ बढ़ा दिये मगर आप «५८५७5५६८5 ने सब को | 
रोक दिया और फरमाया, सारी ककड़ियां मैं खाऊंगा । चुनान्चे आप 
4८५७5५१८८5 ने सब खत्म कर दीं, हाज्रीन मुतअज्जिब थे कि आ'ला 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग अपनी मजलिस से ऋत्लाऊ के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ; hl 
मुझ को मीठे मुस्तफ़ा की सुन्नतों से प्यार है 


|ॐ! दो? जहा में अपना बेड़ा पार है 


bedded: loss irs 
खजूर और ककड़ी खाना सुन्नत है : मीठे मीठे इस्लामी 


भाइयो ! देखा आप ने ! आ'ला हजरत कितने जबर दस्त आशिके 
° 
रसूल थे, वाकेई आशिक की शान येही होती है कि वोह अपने महबूब से | 


५, 
f 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार खान ^) 


फ व तर । इन दोनों के मिलने से ए'तिदाल हो कर फाएदा बढ़ जाता है। 


# 





फरमाने मुस्तफा "::४:५:८५८०१५.५ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ५ 6 
उस के दो सो साल गुनाह मुआफ होंगे I( 


Ie 
HY \VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV' VVVVVVVVVV १ नह पर कम MO NN, 4 


६, | तरबूज भी मिला कर खाए हैं | खजूर ककड़ी मिला कर खाना सिह्हत के 
E, 
® लिये बहुत मुफीद है । उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा 


| सिद्दीका ७८५७८५८४ रिवायत फरमाती हैं, (रुख्सती से कुबल मैं बहुत | । 


शुरूअ्‌ कर दी जिस से मैं (चन्द रोज्‌ में ही) फरबा हो गई ।| 


(मुलख्खसन मिरआत, जि. 6, स. 20, 2) | 


false last tis 
58} 5 दिन तव्क खाना नहीं ख्ाऊशा ! 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
४ फरमाने मुस्त॒फ़ा “४४४:४८७५४४४ ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५४ तुम पर 
४ रहमत भेजेगा। (७५० ७.) 

हे iV 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY E .. 


लिये उन्हों ने अृहद किया कि पन्दरह'° दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा इस 
( तरह उन्हों ने अपनी बे अदबी से तौबा करने की जाहिरी सूरत निकाली 
, हालां कि वोह पहले ही से फाके में मुब्तला थे। (।४3५ <८ 90... 
अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


2 ४0505. "३४५ 


सय्यिदुना अबू अब्दुल्लाह बिन खफीफ 4८५८5५६८5 के मुरीद जो कि & 


-| खुद एक फाका मस्त बुजुर्ग थे और बे खयाली में हाथ बढ़ा देते हैं मगर | 2 
अं 





फरमाने मुस्तफ़ा /<«८४४४:४४०५८७७४ ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर 
७ ',दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गनाहों के लिये मग्फिरत है। (le) 


En 
Ek, 


लिये तरह त्रह की अनोखी सजाएं तज्चीज करते आ रहे हैं, चुनान्चे 
पहनने में उलटी जूती से पहल करने का कफ़्फ़ारा : 
“'कीमियाए सआदत” में है, एक बुजुर्ग «८७५५5 ने एक बार 
\ सुन्नत के मुताबिक सीधी जूती से पहनने का आगाज करने के बजाए । 
/ बे खूयाली में उलटी जूती पहले पहन ली इस सुन्नत के रह जाने पर El 


(] 
| | उन्हें सख्त सदमा हुवा और इस के इवज्‌ उन्‍्हों ने गेहूं की दो है 


हज्रात का हिस्सा था । काश ! हमें भी अपने बुजुर्गों के तरीकों पर | 


बोरियां खैरात कीं । प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येह इन्हीं 
E (el 


चलना नसीब हो जाए । इस तृरह की सुन्नतें और आदाब सीखने के 


लिये इस्लामी भाइयों को चाहिये कि मदनी काफिलों में आशिकाने / 
रसूल के साथ सफर को अपना मा'मूल बनाएं मदनी काफिलों को | 
भी क्या खूब बहारें हैं चुनान्चे 

59) अप्हरे मदीना व्ी सआदत मिल शई ! 


अ हुई जिलअ शैखूपूरा की एक तहसील के मदनी इन्आमात के जिम्मादार |) 
ने मुझे (सगे मदीना ६४८४ को) जो कुछ लिखा उस का खुलासा है, a 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४:४८४५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


Vv 


/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (..।,..) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


toe 
ER 


« 





| 
# 
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फरमाने मुस्तफ़ा “:+/४:४८०५८८८४४ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ५ 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(।५९ ७५) Y 


मुझ गुनहगार सा इन्सान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे 
याद आती है मुझे अहले मदीना की वोह बात जिन्दा रहना है तो इन्सान मदीने में रहे 


जानो दिल छोड़ कर येह कह के चला हूं आ जम 


आ रहा हूं मेरा सामान मदीने में रहे 


20 8 NLS lois 
60+ जव शरीफ व्हा बलिया 


हजरते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज «८५७5५६८५ को 
एक रोज इत्तिलाअ मिली कि सिपह सालार के बावर्ची खाने का यौमिय्या 
खर्च एक हजार दिरहम है। इस खबरे वहशत असर से आप «८५८5५६: 5 


ने बावचियों को हुक्म दिया कि पुर तकल्लुफू खाने के साथ ही जव शरीफ 





VVVVVVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VUVV VV VV VV VV VU VV VY VY VV VYVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फुरमाने मुस्तफ़ा "८६५५८५८५५५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ 6 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे। (८, ,) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY Fr .. 


४, | मंगवाया । सिपह सालार चूँकि बहुत भूका था इस लिये उस ने जव शरीफू 
sR का दलिया खाना शुरूअ्‌ कर दिया और जब पुर तकल्लुफ़ खाने आए उस 
ववत उस का पेट भर चुका था । दाना खलीफा «८५५७5५१८5 ने पुर 
तकल्लुफू खानों की तरफ इशारा कर के फुरमाया, आप का खाना तो अब 
आया है खाइये ! सिपह सालार ने इन्कार किया और कहा कि हुजूर ! मेरा 
है पेट तो दलिया ही से भर चुका है। अमीरुल मुअमिनीन «८५५5५१८5 ने # 
| फरमाया, 4५८५ ! दलिया भी कितना उम्दा खाना है कि पेट भी भर देता ^ 
| है और है भी इतना सस्ता कि एक दिरहम में दस आदमियों को सेर कर दे ! 
येह कह कर नसीहत के मदनी फूल लुटाते हुए फूरमाया, जब आप दलिया |) 


न से भी गुजारा कर सकते हैं तो आखिर रोजाना एक हजार दिरहम अपने खाने ० 


4८5425 की इन्फिरादी कोशिश ने सिपह सालारे लश्कर के दिल 
है पर गहरा असर डाला और उस ने अहद कर लिया कि आयिन्दा खाने में 
[/ सादगी अपनाऊंगा और कम खर्च से काम चलाऊंगा । 
CERN po Cel Hl smn ys 
फ अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । ]) 


wailed. leds / 
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४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८५४५.- : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 


,/ ४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८५. ४) Yb 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVYVVVVVVVVVY : 


$ 
| | वोह बेहतर से बेहतर तृलब करता रहेगा । आज हमारी अक्सरिय्यत बे है 


बरकती की शाकी है नीजु तंगदस्ती और फिर ऊपर से कमर तोड़ महंगाई 
का रोना रोती है और आज तकरीबन हर एक कहता सुनाई देता है “पूरा 
नहीं होता !” यकीन मानिये, महंगाई, बे बरकती और तंगदस्ती का फी 


5 ss 22055 25४79 229५ 
.| (१४०७ ११.०) तरजमए कन्जुल ईमान : और वोह कि जब खुर्च करते हैं, न| 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५४४४४४५४४४४४५५५४४४५४४५४४५५५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४५४५४५५५४४४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "+४५५:८५५८.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया Y a 
करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-८३) f 


४ 
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की गुलामी का क्या इलाज ? 
तीन अफ्राद की दुआ कबूल नहीं : हुज़ूरे अन्वर, शाफेए 


है कि उसे रोक दे । 

इस हदीसे पाक के तहूत मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले । 
सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवानए 
शम्ए्‌ रिसालत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिद्अत, 
आलिमे शरीअत, पीरे तुरीकृत, बाइसे खैरो बरकत हज्रते अल्लामा /~ 


द्र शी 








VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVV VV VV VVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVV VINNY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५:८५८०४५.- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जाह उस के Y a 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) ४ 


४ 
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जाहिर इस से मुराद येही है कि उस खास माद्दे में उन की दुआ न सुनी 
जाएगी न येह कि जो ऐसा करे मुत्लकन उस की कोई दुआ किसी अम्र 

(या'नी मुआमले) में कबूल न हो और इन उमूर में अदमे कबूल (या'नी ४ 
कबूल न होने) का सबब जाहिर कि येह काम खुद अपने हाथों के किये /“ 




















हैं । लिहाजा वीराने मकान में उतरने वाला इस की मुर्र॑तों (या'नी 
/* नुक्सानात) से आगाह है, फिर अगर वहां चोरी हो या कोई लूट ले या जिन्न /४ 
[[ ईजा पहुंचाएं, तो येह बातें खुद उस की कबूल की हुई हैं, अब क्यूं उन के १ 
रफ्ञ (या'नी दूर होने) की दुआ करता है । यूंही जब रास्ते पर कियाम 
फ किया, तो हर किस्म के लोग गुज्रेंगे, अब अगर चोरी हो जाए या हाथी 
न घोडे के पाउं से कुछ नुक्सान, रात को सांप वगैरा से ईजा पहुंचे, इस का 










जानवर को खुद छोड कर उस के हबस (या'नी काबू में आने) की दुआ तो 
जाहिरन हमाकत है, क्या वाहिदे कह्हार 4५८ (& को आज्माता या «४॥|$६८ 








कै उसे अपना महकूम ठहराता है ! हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 


2.) ८४६५5५ से किसी ने कहा, अगर खुदा (5 की कुदरत पर f 
स 
क्र 6: 









5७ भरोसा है, अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा दो । फरमाया, “मैं 
फ अपने रब (#& को आज्माता नहीं ।” § 





(अहूसनुल विआअ लि आदाबिहुआअ, स. 73, 74) 
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'फरमाने मुस्तफा “६5/95%5८0५८४. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक / 6 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७.५५॥ ६०३) | 


'४४४४५४४४५४४४५५५४४४५४४५४४५४४४४५५५४४५४४५४५४५४५४४५४५५४४१५४५५५१४५५०४४१५४५४४४५४५५४४११५१४५४४५१४५४१५१४१५४११४५१५४४५१५४५५४५ ६ sm | ~ 


< kg < 


ई 


हाथों से मुसीबत ओढ़ लेने वालों का कोई इलाज नहीं । मसलन कोई 


अपना सर दीवार में मारता जाए और रोता चिल्लाता जाए कि हाए ! मेरा 


६, | करते हैं ! मगर दवाओं से इलाज नहीं हो पाता, क्यूं ? इस लिये कि इन 
अमराज्‌ का इलाज उन के अपने हाथ में है। डट कर खाना छोड़ दें, जब ५० 
हर तक खूब भूक न लगे उस वक्त तक न खाएं, हदीसे पाक में बताए हुए , 
तरीके के मुताबिक भूक से कम खाएं, पिज्जों पराठों, दूध की बालाई, | 
और मख्खनों, केक, पेस्ट्रियों, बन कबाबों, बर्गरों, सीख कबाबों, समोसों, 


पकोड़ों और दीगर तली हुई चीजों नीज चिक्नाहट, मेदा और मिठास 


छ 
ल | 
f शरबतों और ठन्डी बोतलों से खुद को बचाएं नीज चाय नोशी भी ५ 
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$ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५६०५५५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y 6 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५ ८.५३) y 
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४ ५42६ &] वज्न कम, पेट अन्दर और हाजिमा दुरुस्त नीज बहुत सारी | 
है 


| अपनी सिहहत में हैरत अंगेज्‌ तब्दीली महसूस फरमाएंगे । पहले किसी 
| लेबोरेटरी में “लिपिड प्रोफाइल और शूगर” टेस्ट करवा कर अपने { 
| डॉक्टर से मश्वरा करने के बा'द इस निय्यत के साथ कि “अच्छी सिह्हत , 
के ज्रीए इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा ।” परहेजी शुरूअ कर 


ह 
दीजिये और इस की बरकतें लूटिये । याद रखिये ! खाने के बा'द पानी 


h पीने से भी बदन फूलता, वज्ञ बढ़ता और मोटापा आता है । लिहाजा ह 


¢ 
^/ पानी पीते रहना मुफीद है । बहर हाल खाने के बा'द खूब पानी गृटगृटाने 
, के आदी का बदन अगर फूल जाए तो इस का इलाज वोह दवा से करने 
'| के बजाए अपनी आदत की इस्लाह से करेगा तो ही हो सकेगा । 
ना समझ बीमार को अमृत भी ज़हर आमेज़ है 


सच येही है सो दवा की इक दवा परहेज़ है 





‘ § 
| 


| 
# 


/४४४४४५४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४५५५४४४४४५४५४४४४४५४४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५४४४५५५४४५५४५५४५४४ । 


'फरमाने मुस्तफा «६४०४५४८०५८४(५ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ ' (6 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (.५।,.५) 


VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


आदाबिहुआअ में खुद को अपने हाथों से मुसीबत में डालने के जिम्न 
में बहुत प्यारी मिसालें दी गई हैं । मसलन ६) जो बिगैर किसी सख्त 


ताखीर से सुनसान रास्ते से गुज्रे और उस को डाकू लिपट जाए या भूत 
चिमट जाए तो अब अपने आप ही को मलामत करे कि खुद को क्यूं खतरे में 
डाला !) या ६2» रात को दरवाजा खुला छोड़ दे या बिगैर बिस्मिल्लाह 
कहे बन्द करे कि शैतान उसे खोल सकता है और जब बिस्मिल्लाह कह # 


उस के खोलने पर कुदरत नहीं पाता (यहां भी अगर बे एहतियाती की गई 








VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा ।-४५५८५.०५५५- : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाह ४ & 
५४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (८...) Y 


है VV VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVY VV VV VV VV VVVVYVVVVYVYYVVVVYVVVVYVVY ५ 


En 
Ek, 

















/ पेशाब करे कि इस से वस्वसा पैदा होता है या ६7) छज्जे के करीब सोए. 


और छत पर रोक (या'नी मुंढेर) न हो कि गिर पड़ने का एहतिमाल शी 
Es A 













इम्कान) है या ६8 खाना बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाए कि शैतान साथ |$ 
है 







वोह) एक ही के खाने में फना (खत्म) हो जाता है या ६9) जमीन के /7 


फ मकान होता और इन्सान ईजा पाता है या ई0$ अपनी, ख्त्राह अपने | 








दोस्त की कोई चीज पसन्द आए तो उस पर दफ्ए्‌ नजर की दुआ 









i EY e536 5 ४६ (दानी ऐ अल्लाह (#£ ! | 





इस पर बरकत नाजिल फरमा और इसे नुक्सान न पहुंचे, जो कुछ अल्लाह 5 ]] 


« 






VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVVYVVNVVVVVUVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVY VY VVVYYVVVVVVVY YY }' 
४ फरमाने सु 7-5४५५५५४५-८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 6 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


En 
Ek, 


चीज को देख कर «४८५७ या ९0 5५ कह दे तो नजुर नहीं लगती अगर 
इन कलिमात (या'नी ॥॥४५८ या ८5५) के बिगैर ही तअज्जुब से 
देखे और तअज्जुब के अल्फाज बोले तो नजर लग जाती है । (मिरआत, 


2“ पास निशस्तो बरखास्त करे कि अगर बिलफूर्ज सोहबते बद के असर से 


, बचा तो मुत्तहम (व बदनाम) जरूर हो जाएगा या ई5? लोगों के रास्तों 
में ख्त्राह इन की निशस्तो बरखास्त की जगह पेशाब करे कि आप ही | 


गालियां खाएगा । (मुलख्खसन अहसनुल विआअ लि आदाबिहुआअ, स. 76, 77) 


odds leases 











VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VUVV VV VY VV VVVVVUVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVY YY VVVYVVVVVVVVNVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा "-५४५५८५.५५५.- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५5+ | & 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (.,:८) Y 


V 
है VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


6 आप व्हहां से खाते हैं ? 












जरा रुकिये ! पहले आप के पीछे पढ़ी हुई नमाज्‌ को दोहरा लूं, आप 
फ को जब मख्लूकृ को रोजी देने वाले ही के बारे में शक है, तो फिर आप \) 
, के पीछे नमाज कैसे जाइज हे? (002 cr Py) ५ 
अल्लाह (]:5# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
हे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना बा यजीद (* 
| बिस्तामी 4८५८5५६८८5 बहुत बड़े वलिय्युल्लाह थे । यकीनन अल्लाह |] 
रब्बुल आलमीन {५ सब की रोजी का कफील है, वोही खिलाता / 













4८७5५५25 का तक्वा था । उर्फन इस तरह के सुवाल व जवाब | 
लोग आपस में करते हैं शरअन इस में कोई गुनाह नहीं । 
dead Teese 

62} भ्रुना हुवा परिन्दा 
अबुल हुसैन अलवी का बयान है, मैं ने एक बार घर में| 
‰ फुरमाइश की, कि फुलां हलाल परिन्दा भूनने के लिये तन्दूर में लटका दो, 
8 मैं वक्ते मुनासिब पर आ कर खा लूंगा । फिर में हज्रते सय्यिदुना 
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SVN UV VEINS UNV IVY YVAN SYN “4804-00 सके“ रपैलंक पक कसी और ४४४४४४४४४४४४४४४४४४१२४५४७६ हा 
फरमाने मुस्तृफ़ा "४५५५०५०४८. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 6 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ७.) ४ 


४ 
VVVVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVV VY VVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY 


<<< 
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ङः 


!! 
[ का बचा हुवा शोरबा खादिमा ला रही थी कि उस के कपड़े के दामन का 
h झटका लगने से वोह शोरबा भी सारे का सारा गिर गया । फिर सुब्ह जब 
में हज्रते सय्यिदुना शैख जा'फर खुल्दी «८५७5१५: की खिदमते बा 


हे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा, बुजुर्गों की बात 

/ निभाने और वोह जो हुक्म दें उस को बजा लाने ही में आफिय्यत हे । 
अल्लाह वालों के साथ चालाकी और बहाने बाजी कारआमद नहीं होती ।। 

हट इस हिकायत से येह भी मा'लूम हुवा कि औलियाउल्लाह ५८४%६।६४ 

(| को अल्लाह (5; की अता से गैब की बातें भी मा'लूम हो जाया करती 

[ \ हैं । जब औलियाए किराम ५८5५।४५५ की येह शान है तो सहाबए 
`| किराम ०५४६४५० का क्या मकाम होगा ! नीज अम्बियाए किराम | 


५, 


f 


है 
५ 


ब 


ड 6 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VV UV VV VV VV VVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५०२८५८४:२५-५ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ &5 
,# ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (8५॥ Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN £ 


सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिले फर्श पर है तेरी नज़र 
मलकूतो मुल्क में कोई शै नहीं वोह जो तुझ पे डया नहीं 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 


#< 00%)... ३४४0४ ४७ 
63) बेटी पैदा होने व् बिशाएत 


फ (५.४८) हैं लिहाजा तुम लोग मेरे माल को कुरआने मजीद के हुक्म |] 
8 के मुताबिक तक्सीम कर लेना । येह सुन कर हज्रते सय्यिदतुना आइशा 8 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४०४८५५४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | #6 
/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV त VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


प 
ER 


2 


। ) सय्यिदुना अल्लामा मुहम्मद बिन अब्दुल बाकी जुर्कानी ९७४५-८५ 
तहरीर फरमाते हैं, चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि लड़की पैदा हुई जिन का 
ह| नाम “अममे कुल्सूम'' रखा गया। ॒ 


४550-58 .5. asides 
६) दो करामतें साबित हुईं : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस 
हदीसे मुबारक के बारे में हज्रते अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी 


छे साबित होती हैं ई» आप «८५५४५५८४ को कब्ल अज वफात ही येह 


५ इल्म हो गया था कि मैं इस मरज में दुन्या से रिहलत (या'नी कूच) कर 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VV VVUVV VV VV NV VVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८४५५५०५०४५: : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफृ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६०५३ ६३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


सिहीके अक्बर «#52५४ को इल्मे गैब था : इस हिकायत 
* से येह भी मा'लूम हुवा, ९८३५.५ (या'नी जो कुछ मां के पेट में है उस) 
हे का इलम अल्लाह (#& को अता से हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र ४ 
“ सिद्दीक «५५५५७४ को हासिल हो गया था। इस मस्अले को समझने / 


फ चुनान्चे अल्लाह तबारक व तआला पारह 24 सूरए लुक्मान की 
न आखिरी आयते करीमा में इर्शाद फरमाता है : 


५०८ ८६६ / तरजमए कन्तुल ईमान : और ॒ 
(अल्लाह 5) जानता है जो कुछ 
मांओं के पेट में है। 
खलीफ़ए आ'ला हजरत, मुफस्सिरे कुरआन, हज्रते सदरुल 
अफूाजिल अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी 


(FELT 2) 


फ ५३७५६८०5५८ ख॒जाइनुल इरफ़ान (मत्बूआ बम्बई) सफूहा 66 पर |) 
8 इस आयते मुबारका के तहत फरमाते हैं, ''इल्मे गैब अल्लाह तआला के 8 
साथ खास है और अम्बिया व औलिया को गैब का इलम अल्लाह 
तआला की ता'लीम से ब तुरीके मो'जिजा व करामत अता होता है। येह 





४४४४५४४४४४५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५५४५४५५५५५४५४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५५८५५४८५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 
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५८४६४५६ को फिरिश्तों ने हज्रते सय्यिदुना इस्हाक 
225५८६५५८४६४५ के पैदा होने की और हज्रते सय्यिदुना जुकरिय्या 
4) 5६४५ को हजुरते सय्यिदुना यहूया ५.८5५. 4८5६५५५८ 

¦ के पैदा होने की और हजुरते मरयम को हज्रते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 
225 ५:८5 ६६४५ के पैदा होने की खबरें दीं तो इन फिरिश्तों को भी 
7 पहले से मा'लूम था कि इन हम्लों में क्या है और उन हजरात को भी 


घे अल्लाह तआला के बताने से भी कोई नहीं जानता महज बातिल और 
सदहा आयात व अहादीस के खिलाफ है । 
६, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! बेशक औलियाए किराम 


RF ५७5६४८5 भी अल्लाह {55 की अता से आयिन्दा होने वाली औलाद 
, 
/ का पता दे सकते हैं चुनान्चे 


६64) बेटा पैदा होने व्क बिशारत 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४५४४४४४४५५४४४१५५४५५४४५४४५५५४४४५४५४४४५५०४४४५५४४५४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५5५८५८४४५5 : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ &#॥ 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८७५ ५) f 


का बेटा या'नी पोता होगा । हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा कुत्बुद्दीन बख्तियार 

ह) काकी 2५५८८८८८ मेरे इस दिली खयाल पर फौरन मुत्तलअ हो गए 
/ और फुरमाया, “मेरी येह मुराद नहीं है बल्कि वोह फ्रजन्द तुम्हारी सुल्ब 
0 से होगा ।” शाह वलिय्युल्लाह साहिब ५५८५5५5 मजीद फरमाते हैं, 
वालिदे माजिद 4:८५८5५६८5 ने एक मुद्दत के बा'द दूसरी खातून से 
फ अृक्द (या'नी निकाह) फरमाया तो येह कातिबुल हुरूफ़ फकीर वलिय्युल्लाह 


फूरमा देते हैं जैसा कि हज्रते सय्यिदुना ख्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार 
b काकी (2५ ५ ८५ ने हजरते शाह अब्दुररहीम «,४ ६८५८८ को 
| बेटे की विलादत की बिशारत इनायत फरमाई । 


यहीं पाते हैं सारे अपना मतलब हर इक के वासिते येह दर खुला है EE 
मैं दर दर क्यू फिरू दुर दुर सुनू क्यूं मेरे आक्रा ! मेरा क्या सर फिरा है ! 
sedis (७७४८४ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५४५५४४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५४४४४५५४४४५४४५५५५४४५५५५४४४५५४ + 
४ फरमाने मुस्तफा “«/75८09 : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ & 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५..।.....) 


65} मजेदार शरबत 

हरते सय्यिदुना सालेह मुरी ५५54५५८०5५५८ फरमाते हैं, में ने 

हजुरते सय्यिदुना अता सुलमी ५४५४-८ की खिदमत में दो दिन 
मुतवातर घी और शहद मिला कर सत्तू का मजेदार शरबत भिजवाया, 

फ मगर दूसरे दिन का उन्हों ने वापस लौटा दिया । इस पर खूफ़गी का इज्हार 
a करते हुए में ने कहा, आप ने मेरा तोहफा क्यूं लौटा दिया? फरमाया, बुरा 
| मत मानिये पहले दिन तो मैं पी गया मगर दूसरे दिन पीने में नाकामी हो | 
५ गई, क्यूं कि जब पीने की निय्यत की तो पारह 3 सूरए इब्राहीम की 


आयत नम्बर 7 याद आ गई ; 


55 ig ५४१८८८ त्तरजमए कन्जुल ईमान : ब मुश्किल 


डर न 22] इस का थोड़ा थोड़ा घूंट लेगा और 
2 22<:29285 


गले से नीचे उतारने की उम्मीद न होगी 


REALE [ह ७४८ 


® Sh 5% छ | Zo "४८ 


०० gs 
(\ Y ry Yo ) 
गाढ़ा अजाब। 
हजूरते सय्यिदुना सालेह मुरी «८५.५५५५:५ फरमाते हैं, येह| 


a सुन कर में रो पड़ा और मैं ने दिल में कहा, मैं किसी और वादी में हूं और s 


CONTE? Fe ‘sll Lass) 





VVVVVVVVYVVVVVYVYVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VY VV VV VVVYVVVVVV VV VVVYVVVYY VV VY VY VVVYVVVV VV VINNY + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “:४४:४८०५८४४ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ &# 
४ तक पहुंचता है । (५:५) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


| 
| ) मिल जाए मसलन सख्त गर्मी है और ठन्डे मश्रूब या ठन्डी ठन्डी (| 


\ लस्सी पीने को जी चाह रहा है या शदीद भूक में “कड़ाही गोश्त खाने" 
) की तलब है और अस्बाब भी हैं मगर रिजाए इलाही 5 की खातिर उसे | 
है तर्क कर देने की काश ! तौफीक मिल जाए । ख्त्राहिशे नफ्स को तर्क करने 


का फाएदा तो देखिये ! हज्रते सय्यिदुना अबू सुलैमान ०८ 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVV VV VV VVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVINVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५५५५८४५५.- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और | 6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार र मुर्दार से उठे । (७८५४ ५५4) 

2 ४! IV 


Gis 82% 4, 8020 तरजमए कन्जुल ईमान : तुम अपने 

pS ¢ ५ „४८, „ हिस्से की पाक चीजें अपनी दुन्या ही की 
650७ os मे हें 

ts जिन्दगी में फना कर चुके और इन्हें बरत 


९७ ०३५०५ ९४५ 
( पा) चुके । 


सरकार “<#४5%&0४८%/« की भूक शरीफ : खलीफए 

फ आ'ला हजरत, मुफस्सिरे कुरआन, हजरते सदरुल अफाजिल अल्लामा 
न मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ५७१५१५०५५८ 
) खुजाइनुल इरफ़ान में इस आयते मुबारका के तहूत फ्रमाते हैं, 


छ हदीसे पाक में है, हुजूर सय्यिदे आलम &55%0५८४/४< की वफाते 

h जाहिरी तक हुजूर के अहले बैते अत्हार ने कभी जव की रोटी भी दोः 
रोज बराबर न खाई । येह भी हदीस में है कि पूरा पूरा महीना गुज्र( 

जाता था दौलत सराए अक्दस (या'नी मकाने आलीशान) में (चूल्हे में) 

आग न जलती थी, चन्द खजूरों और पानी पर गुजर की जाती थी । 

\ हजूरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम «£८४५५४ से मरवी है, आप 
ह फूरमाते हैं कि (ऐ लोगो !) मैं चाहता तो तुम से अच्छा खाना खाता और |. 
छ तुम से बेहतर लिबास पहनता लेकिन मैं अपना ऐशो राहत अपनी 


५, 


f 


El 


& 6 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVV VV VV VVVVV VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-:५५:८७.४:५५.- : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६०५३ #०३) Y 


खाना तो देखो जव की रोटी, बे छना आटा रोटी भी मोटी 
वोह भी शिकम भर रोज़ न खाना «८3५6 १ «७ 
कौनो मकां के आका हो कर, दोनों जहा के दाता हो कर 
फ़ाके से हैं शाहे दो आलम «८५46 #+ 
waaduiiiids togsiidesks 
66» आशूरा की खैरात की बरकात 
आशूरा के रोज मुल्क 'रै” में काजी साहिब के पास एक साइल / 
.| आ कर अर्ज गुजार हुवा, में एक बहुत नादार व इयाल दार आदमी हूं, आप 
को यौमे आशूरा का वासिता ! मेरे लिये रोटी, गोश्त और दो दिरहम का ` 
इन्तिजाम फुरमा दीजिये । अल्लाह तआला आप की इज्जत में बरकत दे । 
काजी साहिब ने कहा, जोहर के बा'द आना। फकीर जोहर के बा'द आया तो 
कहा, अस्र बा'द आना । वोह अस्र बा'द पहुंचा तब भी कुछ नहीं दिया 
खाली हाथ ही टरखा दिया । फकीर का दिल टूट गया, वोह रन्जीदा रन्जीदा 
एक नसरानी के पास पहुंचा और उस से कहा, आज के मुकृहस दिन के, 
सदके मुझे कुछ दे दो । उस ने पूछा, आज कौन सा दिन है? जवाब दिया, 
/४ आज यौमे आशूरा है येह कहने के बा'द आशूरा के कुछ फूजाइल बयान 
| किये। उस ने सुन कर कहा, आप ने बहुत ही अजमत वाले दिन का वासिता /. 
दिया, अपनी जरूरत बयान कीजिये ! साइल ने उस से भी वोही जरूरत |: 
( बयान कर दी । उस आदमी ने वाफिर मिक्दार में गेहूं, गोश्त और बीस 


a दिरहम पेश करते हुए कहा, येह आप के अहलो इयाल के लिये जिन्दगी भर 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5५5८५८८५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अन्लाड ८%# तुम पर 
श सहमत भेजेगा। (०५८ 


VVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VY VVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVV VV VV VVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY 


(] 
है नसरानी के पास गए और उस से दरयाफ्त किया कि कल तुम ने कौन 


सी “नेकी” की है ? उस ने पूछा, आप को कैसे इलम हुवा ? काजी 
साहिब ने अपना ख्वाब सुनाया, और पेशकश की, कि मुझ से एक 
लाख दिरहम ले लो और कल की ““नेकी” मुझे बेच दो ! नसरानी ने 
कहा, में रूए जमीन की सारी दौलत ले कर भी इसे फरोख्त नहीं करूंगा, ^ 


(४4४0४ ७७) Misys ised 8 Ags Na YS gs 
मैं गवाही देता हूं अल्लाह (5 के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं | 
और गवाही देता हूं मुहम्मद उस के बन्दए खास और उस के | 


रसूल हैं ("८५७५५ 5-5) 





४ फरमाने मुस्तफ़ा «<;:5%४८५८७/४५ ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (,8..० ०.) 


hh 
Vv 
NVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VY 


आशूरा के फ़जाइल :: प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! आशूरा 
या'नी मुहर्रमुल हराम की दस तारीख को नवासए रसूल, जिगर 
गोशए बतूल, इमामे आली मकाम हज्रते सय्यिदुना इमामे हुसैन 


4८54८४ और आप «2५४५४ के रुफका को दशते करबला में इन्तिहाई 


पन्ज तन '' के पांच हुर*फ्‌ व्ही 

निश्बत से 5 अहादीशे मुबारव्ता 
६ सुल्ताने दो जहान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते 
आलमिय्यान ॥८५५५५८५५४४१५-.. का फुरमाने आलीशान है, रमजान के / 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VY VV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVVV VY VVVVVVV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५५५८५५४५. ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । ९,५) ४ 


४ ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


Ey 
उस पर सारा साल फराखी फरमाएगा। (१४-१०-५०७ ६४१ ०६ hy (२००) 


है, जिस ने आशूरा के रोज्‌ अपने घर में रिज्क की फराखी की अल्लाह तआला § 
E 
° 


सारा साल अमराज से हिफाजत : मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल / 
उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद यार खान ०८८५5८ फरमाते हैं, मुहर्रमुल /) 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५५४४४५५४४४४४५५४४४४५५५४५४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८५५५५५.+ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कियामत ४ & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करू (या'नी हाथ मिलाऊं) गा ।(५॥५५ ७०) 
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(0४१४ ०५०७-१५ ० YE ७०४४ ८5) 


sedis tosiideils 
' खौफनाक जलजला : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
) ५४4५९३५ तन्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक 


9 दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में मुसीबत जूदों से हमदर्दी का / 


जेहन मिलता है। तादमे तहरीर इस मुल्क की तारीख में आने वाले 
EF 


६ §| सब से बड़े खौफनाक जलजले के बारे में कुछ अर्ज करता हूं, बरोज्‌ 
॥ हफ्ता तीन रमजानुल मुबारक 426 हि. (8-0-2005) सुब्ह तक्रीबन /“ 


8:45 बजे खौफनाक जुल्जूुला आया । एक इत्तिलाअ के मुताबिक / 





IVS NINN VSN CYNON UV 2 COONS SPOS DOVE YOUN SIDNEY }' 
४ फरमाने मुस्तफा <«०४:४४५५४४४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस #4 
दुन्या में मुझ पर जियादा दरूदे पाक पढ़े होंगे। (८३. 0) Y 


VVVVV ddr A 00606 VVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY Fr .. 


| जुदन में हमारा “कचूमर” बन जाए ! (हम अल्लाह (5 से आफिय्यत 
के तृलब गार हैं) 
69 टूकों का सामान : दा'वते इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने 


* जुल्जुला जुदगान की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तकरीबन 


67) दो? बार मौत के मुह में 
9 इस्लामी भाइयों पर मुश्तमिल दा 'वते इस्लामी का सुन्नतों 


, की तरबियत का मदनी काफिला सुन्नतों भरे सफर पर था और एक 


है, ““वक्फूए इस्तिराहत में पांच इस्लामी भाई आराम कर रहे थे जब 7 





४४४५४५४५४४४४५४५४५५५४४४४५४५४५४५४४४४४५५५५४४५४५४५५५४५४४४४५५४५४५५४४५५५५५५४५४४५५५५५४५४५५४४५५४५४०५५५५४५४५५५४५५४५४५४५५५५४५५५५४ + 
फरमाने मुस्तफा "-5५:4:५.5५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह | #4 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (९.3) ४ 
४! Es न 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


| दीवार से बाहर की जानिब कूद कर सड़क की सम्त सरपट दौड़ पड़े, | 


। 


2“ तमाम आलीशान इमारात जुमीन बोस हो चुकी थीं, हर त्रफ कियामते 


7“ जमाअत अदा की फिर जूं ही उस मस्जिद से निकले कि फिर एक दिल 


४ हिला देने वाला झटका आया और मस्जिद का बकिय्या हिस्सा भी ' 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVV VV YY VVVVVVVUVVVVV VV VVV VV YU VV VY VY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUYYVY }' 
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४ फरमाने मुस्तफा -“-5:५८५८०:२८.- ¦ शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' & 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन मैं उस का शफ़ीअव गवाह बनुंगा । (५८५५५३) ४ 
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जलजला आए गर, आ के छ जाए गर सिर्फ़ हक़ से डरें काफिले में चलो 
ज़ल्जला आम था हर सू कोहराम था हस से लो इब्रतें काफिले में चलो 
955305%0 5 Topside 
68 शूरत्री रोटी व्च टुव्हडा 


अपने दौर के जय्यिद आलिम हजुरते सय्यिदुना खूलील बसरी 


fs 4६५-५५८ की खिदमत में “अहवाज्‌” से अमीर (हाकिम) सुलैमान हे 


बिन अली का नुमायन्दए खुसूसी हाजिर हो कर आर्ज गुजार हुवा, शहजादों 
| 6 
§| की ता'लीमो तरबियत के लिये हाकिम ने आप को शाही दरबार में तृलब 
फुरमाया है । हज्रते सय्यिदुना खलील बसरी ५५४५५-5५५८ ने सूखी / 


रोटी का टुकड़ा दिखाते हुए जवाब इर्शाद फरमाया, “मेरे पास जब तक /] 


जुस्तूजू में क्यू फिरें माल की मारे मारे 
दि 


हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं 


sedis tsi deils 





हे | 


VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY YY VVVVVVVUVVVV VV VV VVVVVYVVVVVYVVYVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }! 
४ फरमाने मुस्तफा ।-5५:4:८५५5५५.-: : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उद्दद पहाड़ जितना है । (३५५.८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


मुआमलात छोड़ दें और ख़्वाह हजार किलो मीटर का सफर तै करना 
पड़े, वोह भी कर के खूब उम्दा लिबास पहने कशां कशां एसेम्बली होल के 
रू बरू पहुंच कर सब से पहले लाइन में खड़े हो जाएं ! हाए नफ्स परवरी !!! 
बिला सख्त मजबूरी के महज दुन्यवी मफ़ादात और हुब्बे जाह की 
| खातिर अरबाबे इक्तिदार व अफ्सरान वगैरा के पीछे फिरना, इन की 


में लटकाना वगैरा वगैरा हरकतें अपने अन्दर हलाकतें तो रखती हैं मगर 
इन में बरकतें नजर नहीं आतीं । हां अहम दीनी मफ़ाद के लिये या उन के h 
शर से बचने के लिये अगर उन के पास जाना पड़ जाए तो और बात है| 
कि जो मजबूर है वोह मा'जूर है । मन्कूल है, 


Wo ill os 


| \ (या'नी फुकृरा में वोह शख्स बहुत बुरा है जो अमीरों के दरवाजे पर जाए) और [ 


i DUE Ne 
(या'नी उमरा में से वोह शख्स बड़ा अच्छा है जो फकीरों के दर पर हाजिर हो) 





adr bliss debi 7४0४ ९%४४४४४४४४४४४४४॥ ४४४४४४४२४३४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:०९५५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (५३८०) |! 

VV 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VV VV VV VVVVVV VV VY VVVVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


होती है । बसा अवकात वोह नफ्सानी ख्वाहिशात को दीनी मफादात 
बावर करवा कर भी अरबाबे इक्तिदार के कदमों में डाल देता है । इसी 
सबब से अल्लाह (5 के नेक और मोहतात्‌ बन्दे उन से दूर रहने में ही 
आफिय्यत समझते हैं । दूसरों के माल पर नजर रखने के बजाए जो 
कुनाअत इख्तियार करे वोह दोनों जहां में काम्याब है। अरबाबे इक्तिदार 
| नीजु जालिमों और काजियों से अहलुल्लाह किस कृदर बेजार रहते थे 


इस का अन्दाजा इस हिकायत से लगाया जा सकता है चुनान्चे, 


¢ 
§ 
a 
¢ 


69» अशव्न्नश वन बेदारी में 75 बार दीदार 


हजरते अल्लामा अब्दुल वहहाब शा'रानी ६2 ८५५ फरमाते | 
गरत अ ] ; | 


6 


al 
हैं, हृजरते अल्लामा जलालुद्दीन सुयूतिश्शाफेई «८५५5५५८ का एक / 


मक्तूब आप के एक रफीक शैख अब्दुल कादिर शाजुली के पास हज्रते 


सय्यिदुना अली खवास «५८५८5५५५५ ने देखा । जो उस शख्स के| 





४४४४४५४४५४५४४४५४५५५५४४४४५४५४४५४४४४४५४४५५५४४४५५४५५४४४५४५५४४५४४४४५४५४४५५५४५४५५४५५४५४५५४५४५५४४४४५४५५५५४४५४५५४५५५४४५५५५५४५५५५५ }' 

४ फरमाने मुस्तफा -८५४५५८९.५५.५.-+ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ ' 66 
V Y 6 

४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५४ ८.५५५३) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VY 


अपनी तहकीक में जईफ कहा है उन की तस्हीह के लिये हुजरे अकरम 
४४४%४0५४%/. की तरफ मोहताज हूं और बिला शुबा इस का नफ्अ 
तुम्हारे जाती नफअ पर तरजीह रखता है।” (६५,५० ७,४3 2८.50 35.) ^ 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने हुक्काम के पास 
फ आने जाने में रूहानिय्यत का कितना अजीम नुक्सान हो सकता है ! इस |] 


कर न्‍ 


जिम्न में एक और हिकायत मुलाहजा फरमाइये जिस में हाकिम (गवर्नर) a 
के पास जाने के सबब रूहानिय्यत को सख्त नुक्सान पहुंचने का 
वाजेह बयान है चुनान्चे 

(70) ना' त ख्वान व्ते क्यूं नुक्सान पहुंचा 

हज्रते अल्लामा अब्दुल वहहाब शा'रानी ५४-४४ ड | 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVVYYVVVVVVVUVVVVV VY VY VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “५5८५.५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ 
/४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (५:५) ४ 
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कि एक शख्स ने इन से दरख्वास्त की, कि शहर के हाकिम के पास उस की 
सिफारिश करें। आप «:८५८5॥८:5 हाकिम के पास पहुंचे और सिफारिश 


| ° 
| | की। उस हाकिम ने आप «:८.५5५;:5 को अपनी मस्नद पर बिठाया । (| 


तब से आप «८५८5५५५ की जियारत का सिलसिला खत्म हो गया । 
फिर येह हमेशा हुजरे अक्दस 5४0५0 की बारगाह में जियारत 
की तमन्ना पेश करते रहे मगर जियारत न हुई । एक मरतबा एक शे'र 


3८8१ 4:55 ७ या'नी अक्ल मन्द के लिये इशारा काफी है, 





VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVV VV VV VV VV VVUVVVVV VV VYVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUVVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा ।-५४५५८५.०५५५- : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाह ४ & 
४५४५ उस पर दस रहमतें भेजता है। (८... Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


90% 0200 6 038 


7॥9 शाही ढश्तर ख्वान क्न वबाल 


» 


6 


फरमा लीजिये। थोड़ी देर गौरो फिक्र के बा'द फुरमाया, आप के साथ ४ 


f 


खाना खा लेना बाकी कामों से निस्बतन आसान है । चुनान्चे दा'वत /# 


फ करने का हुक्म दिया । हज्रते सय्यिदुना काजी शरीक «८५८5५५८5 ने 


| 
# 





'फरमाने मुस्तफा +/25%50५८४<: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ &6 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५५, ;) 
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(१११ ० sls ry ) 


° 
उन की दा'वतें खाने और उन के तहाइफ कबूल करने में आखिरत के | 


\ लिये शदीद खृत्रात हैं, कि उन की दा'वतें खाने और तोहफे कबूल करने 
/ वाले का उन की खुशामद करने और ख्वाह म स्त्राह हां में हां मिलाने से 


बचना बहुत ही मुश्किल होता है। हदीस शरीफ में इर्शाद हुवा, '“जो किसी 9 


गुनी (या'नी मालदार) की इस के गना (या'नी मालदारी) के सबब तवाजोअ्‌ 
६ करे उस का दो तिहाई दीन जाता रहा ।” (१६६१ <३७ १००६ # ८:5) 
आ'ला हजरत मौलाना अहमद रजा खान ८..://४०५८८ इस हृदीसे पाक ¢ 


के तहत फुरमाते हैं, ““माले दुन्या के लिये तवाजोअ रू बखुदा (या'नी /) 





VVVVVVVVYVVVYVYVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VVUV VV VY VV VV VYVVVVVY VV VVVVYVVYVVV VY YY VVVYVVVVYVVVN VU }' 
४ फरमाने मुस्तफा ५८४५५५५५५५५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्नाह +5 | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,५,:८) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV 


बाइसे इम्तिहान होता है क्यूं कि दौलत की कसरत के सबब उस का एक 
*/ खास रो'ब होता है अगर्चे वोह एक ' “फूटी बादाम” तक न दे फिर भी 


आ'ला हजरत के वालिदे गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन हज्रते अल्लामा 
(४ मौलाना नकी खान ८८ ५॥4:»; ४७ नकल करते हैं, हदीस शरीफ में आया 
[ है, “मुसलमान खुशामदी नहीं होता ।” और झूटी झूटी ता'रीफें इस से भी / 
| बदतर, कि एक तो तमल्लुक॒ (या'नी खुशामद) दूसरे किज्ब (या'नी झूट) 
तीसरे उस शख्स का नुक्सान कि मुंह पर ता'रीफ करने को हदीस में |) 
गरदन का काटना फुरमाया और इर्शाद हुवा, ““मददाहों (या'नी मुंह पर ता'रीफू 


(अहूसनुल विआअ लि आदाबिहुआअ, स. 54) 
EGS slide 
72) मालीढे वता सवाब भी मिला 
एक बुजुर्ग «८५५5५५५; फरमाते हैं मैं ने अपनी मर्दूमा फूफीजान 
को ख्वाब में देख कर हाल दरयाफ्त किया तो कहा, ''खैरिय्यत से हूं # 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "४५५६८५७८५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | #6 
४ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५.५ ८) 


भी मिला जो में ने एक दिन गरीब को खिलाया था ।” (४४५ ०,५८२ ट 
अल्लाह (|£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
Vdd Messen 
73 अंणुए व्छा दाना 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! अल्लाह|§ | 
. (४ किसी की जुर्रा बराबर नेकी को भी जाएअ नहीं फरमाता ब \ 
) शरमाना नहीं चाहिये । उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा ( 
/ सिद्दीका ७८५५०४७४५ ने एक बार साइल को एक अंगूर का दाना आता 
9 फुरमाया । किसी देखने वाले ने तअज्जुब का इज्हार किया तो फरमाया, / 
/ इस (अंगूर) में से तो कई जरें निकल सकते हैं जब कि अल्लाह / 
४ तबारक व तआला पारह 30 सूरतुज्जिलजाल को सातवीं आयत में 
फ फुरमाता है : 5६225 56 ६५ ९५८६९;6 तरजमए कन्जुल ईमान : 
है तो जो एक जरर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा ।” (४५५! ४ `+) अल्लाह #£ 
की रिजा के लिये भूके को मालीदा या कोई सा हलाल व तृय्यिब| 


खाना खिलाना बहुत बडे सवाब का काम है । जैसा कि सरदारे मक्कए 


(४ मुकर्रमा, सुल्ताने मदीनए मुनव्वरह ^८५५:५:८५८5%५- का फरमाने है 
१ अृजुमत निशान है, जिस ने भूके को खाना खिलाया यहां तक कि सेर हो # 


१ 


FE 
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४ फरमाने मुस्तफा “550५5 : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #& 


Vv 
05 उस पर दस रहमतें भेजता है। Cs 
PYYVVVYVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYV YVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVNVN Fs न 


74) ख्वाब में दम व्क बरवत 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! भूकों को खिलाने का जज्चा ल 
पाने और सुन्नतों भरी जिन्दगी अपनाने के लिये आशिकाने रसूल के 
साथ दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे मदनी काफिलों में सफर को 
अपना मा'मूल बना लीजिये । रूहानी बरकतों के साथ साथ जिस्मानी ५ 


फाएदों से भी &«४।5७| मालामाल होंगे । चुनान्चे एक इस्लामी भाई ( 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY YY VV VV VVUVVVVV VV VV VV VY VVVVVYVVVVVVYVVVYVVV VY VY VVVYYVVVVVVVYYYYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ८ //96%४०५८४०४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८३.५) f 


V न 
VYVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VY VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VY VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVY ६ ~ 


की । येह सुन कर उस मुबल्लिगृ ने सीने पर उंगली रख कर दम कर 


*) दिया । जब मेरा भान्जा सुब्ह बेदार हुवा तो ५4५६५५ मुकम्मल तौर 


है शिफ़ा ही शिफ़ा मरहबा ! मरहबा ! 
आके खुद देख ले काफिले में चलो 
लूट लें रहमतें, ख़ूब लें बरकतें 
ख्वाब अच्छे दिखे काफिले में चलो 


GELS lobed 
75» अनोखी शहजादी 


निगाह पड़ी जिस ने अच्छी तरह नमाज अदा की और गिड़गिड़ा कर दुआ 
मांगी । शैख ने उस से पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? उस ने नफी में 


कहा, भला मेरे साथ कोन रिश्ता करेगा ! शैख ने फरमाया, मैं करता हूं लो ]) 
a येह कुछ दिरहम, एक दिरहम की रोटी, एक दिरहम का सालन और एक a 





फरमाने मुस्तफ़ा “-5५4:५५४५-: ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ४5% ४ &/ 
उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( 


कण lac RIOR PO f+ 


५५४६.७५ को शहजादी मुझ गरीब इन्सान के घर नहीं रुक सकती । / 
. दुल्हन बोली, मैं आप की मुफ्लिसी के बाइस नहीं, इस लिये लौट कर 
जा रही हूं कि रब्बुल आलमीन (## पर आप का यकीन बहुत कमजोर \) 


खूराक जम्अ रखी हो, अब या तो मैं रहूंगी या रोटी । दूल्हा ने फौरन जा 
कर रोटी खैरात कर दी और ऐसी दरवेश खूस्लत अनोखी शहज़ादी का 
। शोहर बनने पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया । 


ort voor 2s) 


अल्लाह (|£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४५४४५५४ । 


४ 'फरमाने मुस्तफा “४४४:४४०५८७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (०४) 
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Y Gl 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मुतवक्किलीन कै 
की भी क्‍या खूब अदाएं होती हैं । शहजादी होने के बा वुजूद ऐसा जबर (+ 


(४ बा'द पियाले पर पाउं रख कर पानी बहा देगी । गोया येह खामोश 


मुबल्लिगा है ! और हमें नसीहत कर रही है कि ऐ लोगो ! बरसों का 
६ ६] जम्ञ कर लेने के बा वुजूद भी तुम्हें करार नहीं आता ! जब कि मैं एक 
बार पी लेने के बा'द दोबारा के लिये बे फिक्र हो जाती हूं कि जिस ने )४ 
अभी पानी पिलाया है वोह बा'द में भी पिला देगा । 
76) डमाम बुखाएी के उश्ताज्‌ 





४४४४५४४४४४५४५५४४४४४४५५४५४४४४४५५४५४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४५५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५५५५४५४५५५४५५५४४५४५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा “४5८0४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 66 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३।५३॥ ६०५» Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


En 
Ek, 


sedis togsiideils 
कनाअत में इज्जत है: प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जो सादगी अपनाए 


नहीं 
= | 


7 होता, हर वक्त उस पर धन कमाने की धुन सुवार रहती है यहां तक कि मौत 7 


, आ पहुंचती है। चुनान्चे हजुरते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे 
खुदा ४०६४५५७४५८5 फरमाते हैं, ६८४८८३३६४५ % या'नी जिस ने |. 


कनाअत की उस ने इज्जुत पाई और जिस ने लालच किया जुलील हुवा ।” 





४४४४५४४४४४५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५४५४४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५४५५५५४५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५०८८७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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+ 
+ 


रसूलल्लाह ““#5%&0५2%/४. ! मुझे एक मुख्तसर वसिय्यत 


फुरमाइये ! फरमाया, “जब नमाज्‌ पढ़ो तो जिन्दगी की आखिरी नमाज्‌ 
(समझ कर) पढ़ो और हरगिजु ऐसी बात न करो जिस से तुम्हें कल मा'जिरित 
करना पड़े और लोगों के पास जो कुछ है उस से ना उम्मीद हो जाओ ।” 


(६) ४) Cais ६०0० pt ह Ls टः \ Cr ) | 


किसी का माल न ही लेना भला है : प्यारे प्यारे इस्लामी 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:५५५:०५८४५५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत #6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । oe] 


hi 
| ६0, | 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVN F sm 


दिल बदलता रहता है। याद रखिये ! “देने वाला इन्सान” “लेने वाले” 


पथ 


है कबूल नहीं करेंगे तो जुरूर मुतअस्सिर होगा । हुज्जतुल इस्लाम हज्रते 
है 


सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली ५४५४५६८ नकल करते हैं, ऐश 
क घडियों का है जो गुजर जाएगा और चन्द दिनों में हालत बदल 
| जाएगी । अपनी जिन्दगी में कनाअत इख्तियार कर, राजी रहेगा । और 
अपनी ख्वाहिश तर्क कर दे, आजादी के साथ जिन्दगी गुजारेगा । कई 
। € मरतबा मौत सोने, याकूत और मोतियों के सबब (डाकूओं के ज्रीए) | 


4८54६८55 खुश्क रोटी को पानी के साथ तर कर के खाते थे और 

फृरमाते, जो शख्स इस पर कनाअृत करता है वोह किसी का मोहताज 

नहीं होता । (Ya0 Lai 
॥ अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
. पेट बालिशत भर ही तो है: हज॒रते सय्यिदुना समीत बिन इजलान 

.| ९८९५54६८5 फरमाते हैं, ऐ इन्सान ! तेरा पेट बहुत मुख्तसर या'नी| 

फ} फकत एक बालिश्त मुकअूअृूब (या'नी एक बालिश्त चोरस, चोकोर) ही तो 
a है फिर वोह तुझे दोजुख में क्यूं ले जाए? किसी दाना से पूछा गया, आप 
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फरमाने मुस्तफा :५:4:८५८०४५- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ #6 
पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । Csr) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVYVVYVVVVV! VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY Fr .. 


CY 3A 2 Cas) ४ 
अल्लाह (#£& की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे 
| शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर दगार ) 


) 
,छ | ८554६८८5 ५-5 का फूरमाने आलीशान है : आदमी बूढ़ा हो जाता है| 


F हि 


(१०६४ Ce ०११० pls pero) 
६, सिर्फ कब्र की मिट्टी ही से पेट भरेगा : सरकारे मदीनए 


मुनव्वरह, सरदारे मक्कए मुकर्रमा #-८५१५५५८५८5।५-५ का फ्रमाने 
आलीशान है, अगर इन्सान के लिये माल की दो? वादियां हों तो वोह तीसरी? 


सेठ जी को फिक्र थी इक इक के दस'° दस? कीजिये 
मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिये 


odes Measles 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: Y 


है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


. में 
6 पानी । रोजाना एक कुलचा दरियाए दिज्ला के पानी में भिगो कर तनावुल 


फुरमा लेते और दिन रात खूब जां फिशानी के साथ सबक पढ़ते रहते । «- 
जब वोह सो'०° कुलचे खत्म हो गए तो मजबूरन उस्ताजे मोहतरम से 

छ रुख्सत लेनी पड़ी। 

के 


[ अल्लाह (%# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


हमारे उलमाए किराम 3७०४० ने इल्मे दीन हासिल करने के लिये |] 
8 कैसी कैसी कुरबानियां दी हैं। आह ! एक आज का दौर है कि कियाम व / 





toe 
कि 


जहां की बेहतरियां हैं । बिलफर्ज किसी मद्रसे से या जामिआ में | 


i की किसी दारुस्सुन्नह में कम अजु कम 63 दिन का मदनी तरबियती [ 
{ कोर्स ही कर लीजिये । मदनी तरबियती कोर्स को भी क्या खूब बहारें * 


79) इनर्जी व्ल मरज्‌ ठीक हो शया 
एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है, “मुझे इलर्जी 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८८४४ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
४ तक पहुंचता है। (../,:४७) 

XM VV 


VV VVVVVVVVYYVVVVVV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY F 


दा 'वते इस्लामी की कृय्यूम, दोनों” जहां में मच जाए धूम 
इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा या अर्ना मेरी झोली भर दे 
55 4 020 05. hadi | 
| तरबियती कोर्स क्या है? : «४5:४४ आशिकाने रसूल की | 
सोहबतों से मालामाल 63 रोजा तरबियती कोर्स आखिरत के लिये इस ` 


करने की सआदत हासिल हो जाए ! “#4५५५५ दीगर शहरों में भी , 





४४४४५४४४४४५४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४४५४४४५४५४५४५५४५४५५४५४५५५५५५४५४४५५४५४५५५४४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “६४:४८: : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और ४ 6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार म र मुर्दार से उठे । (०८:४ 5) 

है ४५५५४ 
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का अमली तरीका सिखाया जाता, गुस्ले मय्यित, तज्हीजो तक्फीन, 
नमाजे जनाजा व नमाजे ईद की तरबियत होती है । रहमानी काइदा के 
जुरीए दुरुस्त मखारिज के साथ कुरआनी हुरूफू की अदाएगी की ता'लीम 
दी जाती है और कुरआने करीम की आखिरी 20 सूरतें जबानी हिफ्जु 
" और सूरतुल मुल्क की मश्क करवाई जाती है । और कुरआने करीम 


सीखने के फुज़ाइल के तो क्या कहने ! चुनान्चे 
बच्चे को नाजिरा कुरआन पढ़ाने की फ़जीलत : दो? 


जहां के सुल्तान, सरवरे जीशान, साहिबे कुरआन, महबूबे 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५४४५४४४४४४४५४४४५५४५५४५४५५५४४४५४५४४४४५५४४४५५५४४४५४४५४५५४४४५५५५४५४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा "-:५५५:८५८5५५.- : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 6 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८५३ ६५) y 
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तरबियती व्तर्ञ में झख्लाव्ध तरबियत 


3 सब्र ६4) आजिजी ६5) अृफ्वो दर गुजर ४6» अन्दाजे गुफ्तगू 
7 गीबत की तबाह कारियां और ६8) घर में मदनी माहोल बनाने का 


तरीका वगैरा । मदनी काफिले के जद्‌वल पर अमल करवाते हुए मदनी , 


' काफिला तय्यार करने का त्रीका, दर्स, बयान, अलाकाई दौरा बराए 


. नेकी की दा'वत नीज बिल खुसूस दा'वते इस्लामी के मदनी काम की 


जान “इन्फ्रादी कोशिश” का अन्दाज, मदनी इन्आमात का अमली 


तीन बार तीन तीन? दिन के और इख्तिताम से कबल 2 दिन के ५ 


) 
आशिकाने रसूल के मदनी काफिले में सफर की सआदत भी मिलती / 


है । 42 दिन के मदनी काफिले से वापसी के बा'द एक दिन इम्तिहान | 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVV VV VN VVVVVYVVVVV YY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY F 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५८५६५५८५५४५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाङ ५5+ तुम पर | & 
४ रहमत भेजेगा । y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


(CNOA SANA yp yield ) 


जो मुकम्मल 63 दिन नहीं दे सकते वोह मदनी मर्कज से रुजूअ , ॒ 
करें तो उन की कम दिनों के लिये भी तरकीब बन सकती है । 


sadisiiids दी 56805 
79% एक के बदले दश'० 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८८४.५ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


EE, F 
€ &/ अन्डे दिये गए थे उन में तीनी सालिम और एक टूटा हुवा था । रब 


® 6 
(| तआला ने हर एक के बदले दस! दस!" अता फरमाए । सालिम के 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVUVVVVV VV VV VY VVUVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVY VV VVVYVVVVVVVVVYYYVY है 
४ फरमाने मुस्तफा "८:४५:५५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाकलिखा तो जब तक मेरा नाम ४ 6 
„/ \ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। ८.८) 


हु 
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€, | हिकायत में आप ने मुलाहजा फरमाया कि हाथों हाथ एक के दस! गुना 
हि 


6 


El 


अन्डे मिल गए। अल्लाह तबारक व तआाला पारह 8 सूरतुल अन्आम 


की आयत नम्बर 60 में इर्शाद फुरमाता है : 


2246 272 तरजमए कन्जुल ईमान : जो एक 
24248 2८.८५ ८५ ८“ 
े ०८६१ नेकी लाए तो उस के लिये उस जैसी 
(Nef oUIN) (8६ 
दस हैं । 
इस आयते मुबारका के तहूत सदरूल अफाजिल हज्रते अल्लामा | 
मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ५>७५।५४१५०५५६८ 


फृरमाते हैं, या'नी एक नेकी करने वाले को दस!" नेकियों की जजा और 


(खजाइनुल इरफ़ान, स. : 244) 
४&53»23४%800. tosses 
80) उहशान व्छा बदला 





फरमाने मुस्तफा ८ </४४:४४८०५८४४ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ (, 5 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३; ८: Y 


Bs 
ने फरमाया, ऐ लोगो ! अल्लाह तआला अपने बन्दों के रिज्क का 


€, | बाहर तशरीफ ले गए, एक मकाम पर पहुंच कर आप «८५८०५५८55 EE 
तर 
कफ़ील है, फिर आप ने पारह 28 सूरतुत्तलाक की दूसरी और तीसरी 
आयते करीमा का येह हिस्सा तिलावत फरमाया, 
कन्जुल 3 () 
9 { ८८ he | है ,»,.. 7रजमए कन्‍्ज़ुल ईमान : और जो ५ 
५ Mare oF „„, अल्लाह से डरे, अल्लाह उस के लिये १) 
seal 


4४,,/८ 9 “४ yg ८3८ 
(3४ क्यू (8 COE 


9/ hs । 


नजात की राह निकाल देगा और उसे | 


वहां से रोजी देगा जहां उस का गुमान न 


सर 3 
CF YG SH YA ७) र हो और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो 


वोह उसे काफी है। 
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४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | 6 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 
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FE 89900: 57 


(| (६:7१; द 65 तुम्हारे लिये जुमीन राम (या'नी ताबेअ) 


4९2 is कर दी तो उस के रस्तों में चलो और 
(१० ८७५॥ ११ ..) अल्लाह (5; की रोजी में से खाओ। 
इस लिये तुम अपने में से किसी को भेज दो, उम्मीद है कि वोह 
| कुछ न कुछ खाना ले कर आएगा। मुरीदों ने एक गृरीब शख्स को बगृदाद 
शहर में भेजा, गली गली फिरता रहा, मगर रोजी मिलने की कोई राह पैदा | 
न हुई, थक हार कर एक जगह बैठ गया, करीब ही एक नसरानी तृबीब 


का मतृब था, वोह तृबीब बड़ा माहिर नब्बाज था, सिर्फ नब्जु देख कर 
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,/ | उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (७५+) ४ 
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सुनाया । शैख ने फरमाया, एक नसरानी ने हमारे साथ इस कदर हुस्ने 


~ 


है सुलूक किया है, क्या हम इस का कोई बदला दिये बिगर यूंही खाना खा 


) लें? मुरीदों ने अर्ज की, आलीजाह ! हम गरीब लोग उस को क्या दे सकते 


¦ हें! हज्रते सय्यिदुना शैख अबू बक्र शिबली (3 «८८४८ ने फरमाया, 


sedis tosis 
वली की खिदमत रंग लाती है: प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ` 
) देखा आप ने ! औलियाए किराम (५८5५५६४५5 का नेकी की दा'वत का ) 
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४ फरमाने मुस्तफा "-+४५::८५७८५-+ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर; & 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । ०८५४५३) ४ 


४ 
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दुआए वली में वोह तासीर देखी 


बदलती हज़ारों की तकदीर देखी 
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Y फरमाने मुस्तफा "५५५5८५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के Y a 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है । (३५.५५८) ४ 

४ 


VYVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VY VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


(OY AARP lel loo Yl pend) 
52305 5 leslie 

दूसरों को खाना खिलाने के फूजाइल पर मब्नी मजीद 5 

फ्रामीने मुस्तफ़ा 5४%४0५:/5- मुलाहजा हों : 

| ६१3 तुम में से बेहतर वोह है जो खाना खिलाता है। 
(YYAAECLA १ ६) AT! pl es) 
2» मग्फिरत को वाजिन करने वाले उमूर में से खाना खिलाना 
६ और सलाम को आम करना है । (१०१५ "४१ = Gr 39०१ ९०७५) 
है 3 जब तक बन्दे का दस्तर ख्वान बिछा रहता है, फिरिश्ते उस / 

पर रहमतें नाजिल करते रहते हैं | (१:११ ७२०७-११ ५० ४ हु SY i) | 


4 जो अपने मुसलमान भाई की भूक को मिटाने का एहतिमाम करे 


° 
| और उसे खाना खिलाए यहां तक कि वोह सेर हो जाए तो अल्लाह 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5५4८५५5५. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ #4 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७०5 


८4५९५८ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 
तहरीक, दा'बते इस्लामी के मदनी माहोल में खाने और खिलाने की 
सुन्नतें सीखने का जज्बा मिलता और खूब इल्मे दीन हासिल होता है । 


सुन्नते आम हो, आम नेक काम हो सब करें कोशिशें, क़ाफ़िले में चलो 


45020 ४97 ).5% दी 05045 
8॥9 बशढाढ व्छठा ताजिए 


बगदाद शरीफ का एक ताजिर औलियाए किराम ५७5५५१४८5 
से बहुत बुग्ज रखता था । एक रोज हज्रते सय्यिदुना बिश्रे हाफी 
४४ 4६८४५५६ को नमाजे जुमुआ पढ़ कर फौरन मस्जिद से बाहर 


के में नहीं ¢ 
6 फिरता है ! हालां कि मस्जिद में इस का दिल नहीं लगता जभी तो नमाज |] 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५५०५५४५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता 
{करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा। Cs) 
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किसी गाउं में दाखिल हो कर एक मस्जिद में तशरीफ ले गए । वहां एक |, 
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Y फरमाने मुस्तफा "५५5८८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यू कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८) y 
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खिलाई । आप «५८५८5५५८५ ने उस ताजिर से फरमाया, आप क्यूं मेरे 
पीछे आए थे? ताजिर ने आजिजी के साथ आर्ज की, हुजूर ! मेरी गलती 
[४ थी ! फरमाया, उठिये और मेरे पीछे पीछे चले आइये । चुनान्चे वोह 


है 
१ हजरत «८५७5८१८5 के पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी ही देर में 


§ 5४ 4॥ ६८५८४ की जिन्दा करामत देख कर बगदाद के ताजिर ने 
औलियाए किराम के बुगूज से तौबा की और आयिन्दा इन पाक 

E, 
६) लोगों का दिल से मो 'तकिद हो गया । (0) ० ok oP) 
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४ फरमाने मुस्तफा “८५०5:४४८०५८८४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #4 
४ ४४ उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 

४! 


oe 000 00070 4 


अवकात बद गुमानी की सजा दुन्या में हाथों हाथ भी मिलती है चुनान्वे 
82) बढ शुमानी वी अजा 


६) कोएलों में आग भड़क उठी, दूध आप «८5/5 के हाथ पर बहने 
® में है में | 
| | लगा। उस ने जी में खयाल किया, येह कैसे वली हैं कि इन में सफाई है 


«८५54६८5 उलट पलट रहे थे, कोएले की सियाही हाथ में लगी हुई 


थी और आप «५८५८5५१८5 ने खाना शुरूअ कर दिया दर ई अस्ना ४“ 
E A 
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फरमाने सुस्ता” १५5५८५७४३५. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ #5] 


जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८५५, : # 
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न कैसे नासाफ होते हैं ! जैतूना ने कहा, मुझे बद गुमानी की सजा मिल ४ 


हद बद गुमानी की हाथों हाथ सजा मिल गई अगर दुन्या में सजा न भी मिले | 


^/ तब भी हमें अल्लाह (%# का खौफ करना चाहिये कि मुसलमान पर ' 


(फृतावा रजविय्या, जि. 22, स. 400, रजा फाउन्डेशन) 


E F पारह 5 सूरए बनी इसराईल की आयत नम्बर 36 में अल्लाह। 


^/ तबारक व तआला का फ्रमाने इब्रत निशान है, 
b, ; 55 37 2934 
2 ७ G 
FE तर a 
a 42) ASG) 
£929/ 8 9८ GEA 
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फरमाने मुस्तफा “८/25%८0५८४/.५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५+ | ' 
उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,//,,४) 
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पारह 26 सूरतुल हुजुरात में अल्लाह (5; का फरमाने 


hi 
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<< ॥ < 


आलीशान है, 


aa CARNE Pd 


45 BS Be 6 वालो बहुत गुमानों से बचो बेशक कोई 


80७५०) ४५०) गुमान गुनाह हो जाता है। 


ू तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान 


एक मौक॒अ पर सरकारे नामदार, बि इज्ने परवर्दगार दो? आलम ४ 


इल्म हो जाता ।” (१६४८-७१ yo YE 39 


मजीद फरमाते हैं, ^८५:५५५५८५७5५५५-- बद गुमानी से बचो क्यूं 
¢ ¢ 
(^| कि गुमान करना सब से झूटी बात है। (०१६४७२६६१० ह ७१०६ ८०००) (° 
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४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । ( (०2% 
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84) सरीद और लजीज शोश्त 
(St 


हजूरते सय्यिदुना शैख अल्लामा याफेई यमनी ५५५५६५५५८ 


[४ पकाया और सब ने मिल कर खाया । काफिले का एक आदमी गैर मौजूद 


vacsdusiiids ६७687 % 





४४४४५४४४४४५४५५५४५४४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५४५४४४५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५४४५५४५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४:5५ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ & 
„/ | पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (.8५0॥ (५० ॥/। 
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अं 6 
कभी भी राएगां नहीं जाता बसा अवकात दुन्या में भी हाथों हाथ अज्र ५० 


adios oases 
85 शोश्त और हलवा 
एक बुजुर्ग ८५७5५६८5 फरमाते हैं, मैं ने एक मस्जिद में 
देखा कि वहां एक मालदार ताजिर बैठा है और करीब ही एक फकौर | 
हाथ उठा कर दुआ मांग रहा है, इलाही (5% ! गोशत और हलवा खिला 
दे! उस ताजिर ने सुना तो कहने लगा, “येह फकीर दर अस्ल मुझे सुना »“ 


E, F 


€ ६) रहा है, खुदा 055 की कसम ! अगर मुझ से मांग लेता तो में इसे खिला 





/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४५४५५४४५४५४५४५५४५४५४५५५४५५५५४५४५५५५५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४५४४५५५५४५५४४४५५५५५५५४४ }! 
फरमाने मुस्तफ़ा “-५५५५०५५४४५.: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ #4 
शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की। 


PVVUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVY पर 000 Po NN [4 


आज बडे दिनों के बा'द मजदूरी में एक मिस्काल (या'नी साढ़े चार*%2 
माशा) सोना मिला इस लिये गोशत और हलवा तय्यार किया गया, में 


| थोड़ी देर के लिये सो गया, आंखें तो क्या सोई, सोई हुई किस्मत अंगड़ाई ५ 
| ले कर जाग उठी ! मुझे ख्वाब में जनाबे रिसालत मआब (/ 
9 Be 5 ८ | Er ५, 5 मैं ' 
F (६ 5९५४५६८५७४४५५. का जल्वए जैबा नजर आ गया, में नज्जारए महबूब न 


में गुम था कि लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने )|५ 


€ मौजूद है जो गोश्त और हलवा चाहता है, तुम येह गोश्त और 


(] (] 
| | हलवा पहले उसे खिलाओ वोह अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक खा || 


लगे और अल्फाज्‌ कुछ यूं तरतीब पाए, “तुम्हारी मस्जिद में एक वली शी 
E 
E EA 





४४४४४५४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४६४५४४०५४८४५ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत | 67] 
के दिन उस की शफाअत करूंगा। Ces 


Hg VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVYVVVVVVVVVV VV! MOV VU Oy Biv 


i तुम्हारी किस्मत में येह चीज्‌ होती तो तुम मुझ से पहल कर सकते 
| थे, लेकिन अल्लाह तआला अपनी रहमत के साथ खास करता 


(० Jo ts P59) | 


अल्लाह ,|:; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


sedis togsiideils 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! अल्लाह वालों 


(] 
(| की येह शान है कि वोह अपने अल्लाह (| की मरजी पर चलते हैं | 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा «८४४४:४०0५८४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 


है 


७, नाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड दिया। (८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY fF 


Mh 
V 
v & 
Vv 
VY 
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एक गुलाम को किस्मत जगा कर उसे जन्नत को बिशारत सुना कर 
खिदमत के लिये भेज दिया । 
सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिले फर्श पर है तेरी नज़र 
मलकूतो मुल्क में कोई शै नहीं वोह जो तुझ पे डया नहीं 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येह भी जानने को मिला कि 
किसी मुसलमान पर बद गुमानी बसा अवकात दुन्या में भी पशेमानी 


का बाइस बनती है और शरअन भी मुसलमान पर बद गुमानी करना हराम 


86) मा' जूर बच्चा चलने फिरने लशा! 
डाकूओं की एक जमाअृत लूटमार के लिये निकली, दर ई 
अस्ना रात एक मुसाफिर खाने में कियाम किया और वहां येह जाहिर, 
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४ फरमाने मुस्तफा "5५5५८५८०५5 : मुझ पर दुरूदे पाक को कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


2“ नवाजी ने हमारे दिलों की दुन्या जेरो जबर कर दी, हम आप को गवाह रख 


कर तौबा करते हैं। चुनान्चे ताइब हो कर उन लोगों ने नेकी का रास्ता लिया 
| और मरते दम तक तौबा पर साबित कृदम रहे। 


sedis Mosiidels 





3 फरमान मस्तफा 5४४82: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मच पर ठरूद | }' 


४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४४४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ ' 


४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) ‘5 


EVV VVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVY VV VV VV VV VVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVV VV 


मुसलमान के जूठे में शिफा है: प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
देखा आप ने ! अल्लाह (|: की रहमत की कैसी बहारें हैं ! येह भी 


मा'लूम हुवा कि मुसलमान के जूठे में शिफ़ा है। येह भी पता चला 
फैज पाने के लिये ए'तिकाद पक्का होना चाहिये, ढिलमिल यकीन 


° 
है फैज मिलने में वक्त की कोई कैद नहीं होगी अपना अपना मुकदर 


ह नहीं होता । काम हो या न हो “यक दर गीर व मोहूकम गीर” या'नी 
एक दरवाज़ा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़” के मिस्दाक पड़े 
रहना चाहिये । 

कोई आया पा के चला गया कोर्ड उप्र भर भी न पा सका 
मेरे मौला तुझ से गिला नहीं येह तो अपना अपना नसीब है 
sila आओ 
87» मफ्लूज़ व्ली हाथों हाथ शिपप्ल्रयाबी 


५4५९५८ सलातो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, 


दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में रमजानुल मुबारक के आखिरी a 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVYVVVVVV VV VVVYVVVYY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYVVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा /:5#०४:४८०५४५४५ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ५ &# 
४ तक पहुंचता है । (५:८) ४ 

XM VV 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY ५: 


2“ इलाही (5६ को जोश आया, अल्लाह %# ने उन को शिफायाब 


¢ 
है फरमाया । ५4५५५८ उन का फालिज का मरज जाता रहा । उन्हों ने 
/ हजारों इस्लामी भाइयों की मौजूदगी में फ़ैज़ाने मदीना के मन्च पर चढ़ 
EE 
कर बसद अृकीदत अपने रू ब सिह्हत होने को बिशारत सुनाई, येह ५) 


नवीदे जां फिजा सुन कर फजा “अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह" के 





VVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VV VU VVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५५८५८५५५.- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और | #6 
श तवी पर दुरूद शरीफ पढे बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे। (१-०) y 


YVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


की पुरकैफ सदाओं से गूंज उठी । उन दिनों कई मकामी अख्बारात ने 
ह इस खबरे फरहत असर को शाएअ किया । 
दा 'वते इस्लामी की कृय्यूम दोनों 2 जहां में मच जाए धूम 
इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा या अल्लाह मेरी झोली भर दे 
४० 050 hs ०६.४० (४७४५० 
सय्यिद को नोकर रखना कैसा ? : प्यारे प्यारे इस्लामी 
भाइयो ! मा'लूम हुवा कि आशिकाने रसूल की सोहबत भी बा 


| बरकत और उन का पसखुर्दा या'नी झूटा खाना भी बाइसे शिफा व 


फ सिह्हत । मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह 


है | 
| 
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४ फरमाने मुस्तफा “-४५५:८५८०५५-- : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y 6 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८३ ६५) ४ 
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है जब 
लगाई और आग जलाने के लिये लकडियां जम्ञ की जाने लगीं, इसी 
दौरान हम ने वीराने में एक लरजा खैज मन्जर देखा, क्या देखते हैं कि ' 
पुराने खन्डरात और कदीम मकानात के निशानात हैं और एक शख्स 
/ लैटा है जिस के दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं और वहीं पर एक 
| दूसरा शख्स जृब्ह शुदा पड़ा है। नीज नज्दीक ही सामान से लदा हुवा (| 
एक खूच्चर खड़ा है। हम लोगों ने बंधे हुए शख्स से माजरा दरयाफ्त किया । 


६] उस ने कहा, मैं ने इस जृब्ह शुदा शख्स का खृच्चर किराए पर लिया था, 
येह मुझे रास्ते से यहां भटका लाया और मेरी मुश्कें कस दीं (बाजू बांध | 
दिये) और कहा कि मैं तुझे कृत्ल कर दूंगा । मैं ने इस को खुदा ५% का 
वासिता दिया और कहा, “मेरे कत्ल का गुनाह अपनी गरदन पर न ले, | 
बेशक येह सारा सामान तू ले ले मैं ने येह तेरे लिये मुबाह किया, मैं इस 


अड़ा रहा। और मुझे मारने के लिये उस ने अपनी कमर में ठूंसा हुवा छुरा 
9 [5] खींचा कु 
| €| खींचा मगर वोह न निकला इस पर उस ने जब खूब जोर लगाया तो| 
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४ फरमाने मुस्तफा “5»४:४£0५5०/४- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५55 तुम पर ४ # 
४ रहमत भेजेगा। (४५० ७.) 
i 
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कर मर गया । येह सुनने के बा'द हम ने उस के बन्धन खोल दिये 
और वोह शख्स खूच्चर और अपना सामान ले कर अपने घर की तृरफू 
रवाना हो गया । फिर हम लोग किश्ती में आए ताकि भूनने के लिये 
मछली निकालें तो वोह कूद कर दरिया में जा चुकी थी । 


OTP ता 


जलवे तेरे गुलशन गुलशन, सात्वत तेरी सहरा सहरा 
रहमत तेरी दरिया दरिया, aloes alee 
&50203% 5 ogsidesis 
89) रोजी व्यू वशीला 
मस्जिदुल हराम शरीफ (मकक्‍कए मुरकर्रमा) में एक आबिद 


(या'नी इबादत गुजार शख्स) रात भर इबादत में मश्गूल रहा करता, दिन को हक 











४ फरमाने मुस्तफा “५५५८५४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५९... ०!) 


V 
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रोजा रखता, रोजाना शाम को एक शख्स उसे दो? रोटियां दे जाता, उस 
इफ्तार कर लेता और फिर दूसरे? दिन तक के लिये इबादत में लग जाता । 
/ एक रोज्‌ उस के दिल में खयाल आया कि येह कैसा तवक्कुल है कि मैं है 
तो एक इन्सान की दी हुई रोटी पर तकया (या'नी भरोसा) कर के बैठा हूं! और / 
मख्लूक के रज्जाक (#£ पर भरोसा नहीं किया, शाम को जब रोटियां ले 
(४ कर आने वाला आया तो आबिद ने वापस कर दीं । इसी त्रह तीन? रोज ` 
न गुजार दिये । जब भूक का गृलबा हुवा तो अपने रब %& से फरियाद की । ॥। 


$ ) 
शब को ख्वाब में देखा, कि वोह अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर 
F र & 6 


ष 
























है और अल्लाह तआला फरमाता है, में अपने बन्दे के जुरीए जो कुछ 












[४ आबिद ने अर्ज की, या अल्लाह (55; ! तू ही भेजने वाला है । हुक्म | 
h हुवा ! अब मैं भेजूं तो वापस न लौटाना । उसी ख़्वाब के दौरान येह भी a 
देखा कि रोटियां लाने वाला शख्स रब्बुल आलमीन 4% | के दरबार | 
में हाजिर है । अल्लाह तआला ने उस से पूछा, तू ने इस आबिद को 
(| रोटियां देनी क्यूं बन्द कर दीं? उस ने आर्ज की, ऐ मालिको मौला 
\ ५55 ! तुझे खूब मा'लूम है। फिर पूछा, ऐ बन्दे ! वोह रोटियां तू किसे 
ह देता था? आर्ज की, मैं तो तुझे (या'नी तेरी ही राह में देता था) इर्शाद| 
छ हुवा, तू अपना अमल जारी रख, मेरी तरफ से तेरे लिये इस के 
8 इवज में जन्नत है। 











४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५४४४५५५४४४५५५४४४५४५५५५४४५५५४५४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा „८:४५:८५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ & 
/४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 


/ अल गरज कोई मानेए शरई न हो तो बिगैर मांगे जो मिले उस को 


चीज बिगैर मांगे और बिगैर हिर्स के पहुंचे तो उसे कबूल कर लेना चाहिये / 


फ ने(ब ज्रीअए गैर) भेजा | (५४१० CY VND Hem pl Ms) मालूम 


| 
f 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा --५४५५:८५५५५५.+ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कियामत ४ & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९५ ७४) 


६, | या सदका कर दे, चुनान्चे हज॒रते सय्यिदुना आइद बिन अम्र ८८४८४१ 
SR से मरवी है, नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम, महबूबे रब्बे अजीम 
| «४ 505%0५5॥.« का फुरमाने अजीमुश्शान है, जिसे इस रिज्क से बिगैर 
मांगे या बिगैर हिर्स के कुछ मिले तो उसे तहे दिल से कबूल करना चाहिये और 


अगर गृनी हो तो (कबूल कर के) अपने से जियादा हाजत मन्द को भेज दे। 


` ‘ 
| | CUTEST NY OVE doe (६४ as) (| 


[/ तोहफा या रिश्वत : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस में /) 


. तोहफा लेने देने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, हर तोहफा कबूल करना ५ 


हरगिज्‌ सुन्नत नहीं । हज्रते सय्यिदुना इमाम बुखारी ८५५। ५६८ 
ने अपनी “सहीह बुखारी” में बा काइदा एक बाब बांधा है जिस 


a ७६ यानी “उस शख्स के बारे में 


~ 


^/ का नाम है, 


FE थे 
“सरकारे दो? आलम “-५/४5८0५“%-८ की जाहिरी हयाते तय्यिबा (| 


\ में तो तोहफा, तोहृफ़ा ही था मगर आज कल रिश्वत है।! भ 


(१५६० टू Gb Ere) |g 


कं 25390 09% tosses 





pV VEN NPV ४४४४४४४४४४४४४३४४४३ ४४४ ४४४४४४४४२४४४४ ४४४४४ ३४४४ ४४४४४४४४४९४४४४४४४४४४४४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा «+४5%८४५४४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ & 
„/ ४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । 


(sd 
90) सेबों के तुबाव्ठ 


इस रिवायत की शर्ह करते हुए हज्रते अल्लामा बदरुद्दीन 


> ) y 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY +a FF ~ 


ऐनी हनफी 4५८५७०५५५८5 हजुरते सय्यिदुना फुरात बिन मुस्लिम 
«८५५5५६८5 की सनद से रिवायत बयान फरमाते हैं कि एक 
मरतबा हज्रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज «८५८5।५४5 
¢ को सेब खाने की ख्वाहिश हुई मगर घर में कोई ऐसी चीज न मिली ५ 
| जिस के बदले सेब खरीद सकें। चुनान्चे हम उन के साथ सुवार हो कर / 
निकले । दीहात की जानिब कुछ लड़के मिले जिन्हों ने सेबों के तृबाक 
फ (तोहफतन पेश करने के लिये) उठाए हुए थे । सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल \) 


8 अजीज ५८५८५८४५ ने एक त॒बाक उठा कर सूंघा और फिर वापस कर 
दिया । में ने उन से इस बारे में अर्ज की तो फरमाया, मुझे इस की हाजत 
नहीं । मैं ने अर्ज की, क्या सय्यिदुना रसूलुल्लाह “८४४५५०६. -5, 


सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीके अक्बर और सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम 
८४८५७३५८४ तोहफा कबूल नहीं फरमाया करते थे ? इर्शाद फरमाया, , 
बिला शुबा येह उन के लिये तहाइफ़ ही थे मगर उन के बा'द के 
उम्माल (या'नी हुक्काम या उन के नुमायन्दों) के लिये रिश्वत हैं । 


[४ देखा आप ने ! हज॒रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज «2५८४८६५४ |) 
ने तोहफे के सेब कबूल फरमाने से इन्कार कर दिया । क्यूं कि आप 8 









VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY | 
४ फरमाने मुस्तफा „५४५५३८५८२. ¦ जिस ने मुझ पर एकमर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अन्जाङ ४ #6 

४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८८३ 
५ PVVVVVVVVVYVV 
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4८५७5५८४५ जानते थे कि येह तोहफा ब हैसिय्यते खलीफाए वक्त दिया 
जा रहा है अगर मैं खलीफा न होता तो कोई क्यूं देता? और येह बात तो 
b हर जी शुझर आदमी समझ सकता है कि बुजरा, कौमी व सूबाई 
_ एसेम्बली के मिम्बरान या दीगर हुकूमती अफ्सरान व मुन्तखूब 
नुमायन्दगान नीज जज साहिबान हृत्ता कि पोलीस वगैरा को लोग 
क्यूं तोहफा देते हैं और उन की किस सबब से खुसूसी दा'वतें करते हैं । 
जाहिर है या “तो काम” निकलवाना मकसूद होता है या येह जेहन होता 
हे कि आयिन्दा इस की जरूरत पड़ने की सूरत में आसानी से तरकीब बन 












[४ वगैरा खूब सूरत अल्फाज्‌ रिश्वत के गुनाह से नहीं बचा सकते । 
i अगर्चे वाकेई इख्लास के साथ पेश किया गया हो और रिश्वत की कोई 
सूरत न बनती हो तब भी ऐसों का अपने मा तहतों से तोहफा या| 
खुसूसी दा'वत कबूल करना '“मजिन्नए तोहमत” या'नी तोहमत की 
| | जगह खड़ा होना है, जब कि सरदारे मक्कए मुकर्रमा, सुल्ताने मदीनए ( | 
| मुनव्वरह “5४५८0: का फुरमाने हिफाजृत निशान है, जो ; 
EF अल्लाह तआला और आखिरत पर ईमान रखता हो वोह तोहमत की जगह ड 
छ खड़ा न हो । (४६११४-४४८०४ १५ ८:5 ) इस लिये यहां मजिन्नए 


8 तोहमत से बचना वाजिब है लिहाजा देना भी ना जाइजु और लेना भी 
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फरमाने मुस्तफा :::४:५:८८५५०५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ & 


Vv 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनुंगा । ८७८५४ ८.५) ४ 


V 
Hg VV VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVYYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVYVYVYYVVVVYVVVVYVVY ५ 


ना जाइज । हां अगर ओहदा मिलने से कब्ल ही आपस में तोहफों के लैन 
हि दैन और ख़ुसूसी दा'बत की तरकीब थी तो अब हरज नहीं मगर पहले 
| | कम था और अब मिक्दार बढ़ा दी तो जाइद हिस्सा ना जाइज्‌ हो जाएगा । f 
अगर देने वाला पहले की निस्बत मालदार हो गया है और उस ने इस /~ 
वज्ह से बढ़ाया है तो लेने में हरज नहीं । इसी तरह पहले के मुकाबले में 
अब जल्दी जल्दी खुसूसी दावत होने लगी है तब भी ना जाइज है। 
| अगर देने वाला जृविल अरहाम या'नी खूनी रिश्ते वालों में से है तो देने % 
लेने में हरज नहीं | (वालिदैन, भाई, बहन, नाना, नानी, दादा, दादी, बेटा, बेटी, 


फ} चचा, मामू, खाला, फूफी, वगैरा महरम रिश्तेदार हैं जब कि फूफा, बहनोई, चची, \) 






न 




















अहकाम सिर्फ हुकूमती अफ्राद के लिये ही नहीं हर समाजी, सियासी 
और मजृहबी लीडर व काइद के लिये भी हैं। हत्ता कि दा 'बते इस्लामी 
| की तमाम तन्जीमी मजालिस के जुम्ला निगरान व जिम्मादारान /. 
भी अपने अपने मा तहतों से तोहफ़ा या खुसूसी दा'वत कबूल 

फ नहीं कर सकते । छोटा जिम्मादार अपने से बड़े जिम्मादार से कबूल कर | 


« 


















सकता है। मसलन दा'वते इस्लामी की मर्कजी मजलिसे शूरा का रुक्न, 






VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVYV VY VVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVV UNV y' 
Y फरमाने मुस्तफा ८५५५५०५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे अन्लाह उस के ४ ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! तोहफे और रिश्वत 
मुतअृल्लिकृ अहम सुवालात व जवाबात हाजिर हैं । हो सके तो इन 
को कम अजु कम तीन» मरतबा गौर से पढ़ या सुन लीजिये । 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVYVVYUYVY }' 
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४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८०।५३॥ ६०३) y 
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क्यूं कि उस के लिये अब येह तोहफा रिश्वत व नापाकी को 

किस्म से है। (१६६ ०६ ४४ Co 

| आएिजी तौर पर श्कूल्टर लेना 

) सुवाल : ओहदे दार अपने मा तहूत से बतौरे कर्ज कोई रकम या आरिजी 

तौर पर इस्ति'माल के लिये कार, स्कूटर या साईकिल वगैरा ले [ 
सकता है या नहीं ? नीज येह भी इर्शाद फरमाइये कि अपने मा (* 
तहूत से कोई चीज किसी हीले से सस्ती खरीद सकता है या 
नहीं ? 

जवाब : ओहदे दार अपने मा तहत से न कर्ज ले सकता है, न उर्फ व 
आदत से हट कर खुरीदो फरोख्त कर सकता है, न ही आरिजी / 
तौर पर इस्ति'माल के लिये चीजें ले सकता है, मा तहूत खुद | 


ऑफर करे तब भी नहीं ले सकता । चुनान्चे हजुरते अल्लामा 9 
शामी ८५5५६८5 फरमाते हैं, “ओहदे दार को जिस जिस /. 
का तोहफा कबूल करना हराम है उस से कर्ज और कोई |: 


चीज आरिय्यतन तलब करना (या'नी कुछ मुदत के लिये कोई 


चीज मांगना) भी हराम है” (६A pei gle J 5) 
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४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नर होगा 
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सुवाल : क्या तोहफों के बारे में आ'ला हजरत «&0« 4522 ने भी 
कुछ रहनुमाई फरमाई है ? 

/ जवाब : मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये 
ने'मत, अजीमुल बरकत, अृजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए 
रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिद्अत, 
आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हज्रते अल्लामा \) 


मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद | 


रजा खान ८-१५८-५८ फरमाते हैं, ““मैं कहता हूं उन की मिसाल ( 
दीहातों और अहले हिरफृत वगैरहुम के चौधरियों की सी है जिन 


मा'लूम हुवा तहाइफ कबूल करने की मुमानअृत सिर्फ हुकूमती | 
ओहदेदारों के लिये ही नहीं हर उस शख्स के लिये भी है जो अपने , 
ओहदे या दबदबे की वज्ह से लोगों को नफ्ञ या नुक्सान पहुंचाने | 
पर कुदरत रखता हो । 
दा वतों व्क दो व्छिस्में 
[ \ सुवाल : “खुसूसी दा'वत' किसे कहते हैं ? 

जवाब : खुसूसी दा'वत या'नी वोह दा'वत जो किसी खास फर्द के 
लिये रखी जाए कि अगर वोह आने से इन्कार कर दे तो वोह » 
दा'वत मुन्अकिद ही न हो । 
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पढ़ो ही क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है | Clb) 
/४४४ 
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सुवाल : और '“उमूमी दा'वत” का मतृलब भी इर्शाद फूरमा दीजिये ! 
जवाब : उमूमी दा'वत या'नी वोह दा'वत जो किसी खास फुर्द के लिये 
न हो कि फुलां न आता हो तो वोह दा'वत ही न रखी जाती । 
सुवाल : अगर मा तहूत ने ओहदे दार को खुसूसी दा'वत दी और 
ग्यारहवीं शरीफ की निय्यत कर ली तो क्या अब भी ना जाइज 
है? 
\ जवाब : जी हां । क्यूंकि येह तै है कि ओहदे दार शिर्कत की हामी न 
भरे तो ग्यारहवीं शरीफ की नियाज नहीं की जाएगी । हां अगर 
नियाजु रखी है और उस में ओहदे दार को भी दा'वत दी है और 


तो ऐसी दा'वत जाइज है क्यूं कि येह “उमूमी दा'वत” कहलाती 
है । अलबत्ता उमूमी दा'वत में भी ओहदे दार को अगर दूसरों के 


तो ऐसा करना ना जाइजु है। 


सुवाल ¦ अफ्सर से उस कामा तहूत तोहफा कृबूल कर सकता हे या. 
F 3९ 
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शरीअृत, पीरे तृरीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हजुरते अल्लामा मौलाना /~ 
अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान 


८५5५५-५५१८ के जारी कर्दा इस मुबारक फृतवे को अगर कम || 
अज्‌ कम तीन» बार गौर से पढ़ या सुन लेंगे तो ५५१९) n 
तोहफे और रिश्वत का फर्क समझ में आ जाएगा कि कौन किस 


शख्स बजाते खुद ख़्वाह अज्‌ जानिबे हाकिम किसी त्रह का 
कृह्रो तसल्लुतृ (या'नी गृलबा) रखता हो जिस के सबब लोगों 
पर इस का कुछ दबाव हो अगर्चे वोह फी नफ्सिही (या'नी जाती 
तौर पर) उन पर जब्रो तअद्दी (या'नी जियादती) न करे, दबाव न 
डाले अगर्चे वोह किसी फैसलए कृतर बल्कि गैरे कृत का भी। 


मजाज्‌ (या'नी बा इख्तियार) न हो जैसे कोतवाल, थानेदार, जमा'दार 


के चौधरी, इन सब को किसी किस्म के तोहफे लेने या दा'वते 
खास्सा (या'नी खुसूसी दा'वत जो कि इसी के लिये रखी गई हो और 
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फूरमाने मुस्तफा त; ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३. +) 
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(या'नी बिल्कुल) इजाजत नहीं मगर तीन सूरतों में, अव्वल अफ्सर 
(या'नी अपने से बड़े ओहदे दार) से जिस पर इस का दबाव नहीं, 

न वहां येह खयाल किया जाता है कि इस की तरफ से येह 
हदिय्या व दा'वत अपने मुआमलात में रिआयत कराने के लिये 

है। दुबुम ऐसे शख्स से जो इस के मन्सब (ओहदे) से पहले भी 

उसे हदिय्या (या'नी तोहफा) देता हो या दा'वत करता था बशर्ते \ 
कि अब से उसी मिक्दार पर है, वरना जियादत (या'नी इजाफा) , 
रवा (जाइज्‌) न होगी मसलन पहले हदिय्या व दा'वत में जिस 
कीमत की चीज होती थी अब उस से गिरां (कीमती) पुर तकल्लुफू 
होती है या ता'दाद में बढ़ गई या जल्द जल्द होने लगी कि इन (ˆ 
सब सूरतों में जियादत (इजाफा) मौजूद और जवाज मफ्कूद 


चचा मामूं खाला फूफी के बेटे कि येह महारिम नहीं आगर्चे 
उर्फन इन्हें भी भाई कहें ।” मजीद फरमाते हैं ““फिर जहां जहां 4“ 


El 
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| फरमाने मुस्तफा "४५५८७८५५५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५+ | ' 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,५,:७) ४ 


नहीं कि उस का अपने अमल में कुछ तगय्युर (रद्दो बदल) न 
करना या इस का आदते बे लौसी (या'नी मुख्लिसाना आदतों) से 
आगाह होना मुफीदे जवाज हो सके। दुन्या के काम उम्मीद ही पर ४ 
चलते हैं, जब येह दा'वत व हदाया कबूल किया करेगा तो जरूर /* 
खयाल जाएगा कि शायद अब की बार कुछ असर पड़े कि मुफ्त 
माल देने की तासीर मुजर्रब व मुशाहद (या'नी देखीभाली) है 


उस बार न हुई इस बार होगी, इस बार न हुई फिर कभी होगी । 
और येह हीला कि इस का हदिय्या व दा'वत बर बिनाए 
अख्लाके इन्सानिय्यत है न ब लिहाजे मन्सब, इस का रद खुद 


और कुछ माल जुदा रखे कि येह मुझे मिले हैं । फरमाया, अपनी 
मां के घर बैठ कर देखा होता कि अब कितने तोहफे मिलते हैं ! या'नी h 
येह हदाया सिर्फ इसी मन्सब की बिना पर हैं अगर घर बैठा होता [ 

तो कौन आ कर दे जाता ?” 
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करने में निहायत एहतियातृ की जरूरत है क्यूं कि मुदर्रिस भी 


Vv 


बा'ज्‌ मुसल्मानों (मसलन तुलबा) के उमूर पर “वाली” (या'नी 
हुक्मरान) होते हैं । ओहदे दार की वजाहत करते हुए हज्रते ४ 
अल्लामा शामी «८5५६८5 फरमाते हैं, “और ओहदे दारों 
में बाजारों और शहरों के ओहदे दार, अवकाफ के मुआमलात 
चलाने वाले और हर वोह शख्स शामिल है जो किसी ऐसे 
मुआमले में ओहदे दार हो जो मुसलमानों से मुतअल्लिक हो ।'' 
(AE ais). 
मज़्कूरा इबारत को रोशनी में उस्ताजु भी एक तरह से ओहदेदार 
है क्यूंकि तुलबा का मद्रसे में दाखिला बर करार रहना अक्सर 
उस्ताज्‌ ही के रहमो करम पर होता है, उस्ताज उस की बे काइदगियों 
पर दरजे से निकाल सकता है, बल्कि बा'ज अवकात दाखिला 
भी मन्सूख करवा सकता है या मन्सूख कर देने की सिफारिश कर [| 
सकता है । यूंही इम्तिहानात में किये जाने वाले सुवालात के, 


परचों को कृब्ल अज्‌ वक्त जाहिर करना, इम्तिहानात के नताइज 


काइदगियों में पेश पेश होते हैं, चूंकि अपनी ता'लीमी सलाहिय्यतों 
से उस्ताज को खुश नहीं कर पाते लिहाजा वक्तन फू वक्तन 
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४ फरमाने मुस्तृफ़ा “८४५५८५४५५: : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४५ & 
/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (:5 १८०. 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


तोहफे पेश करते और दा'वतें खिलाते हैं ताकि न उन्हें मद्रसे से 
निकाला जाए और न ही नाकाम (FA) किया जाए । लिहाजा 
असातिजा को चाहिये कि इस किस्म के तुलबा के तहाइफ और 
दा'वतें कबूल न करें और अगर मा'लूम हो जाए कि येह तोहफा 
या दा'वत खास इसी लिये की गई है कि मज्कूरा किस्म के 
तुलबा का काम बने और येह वाकेई इस का काम बना सकते हैं 
या काम बनाने का जुरीआ बन सकते हैं तो अब कबूल करना 
हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है । “शामी” में है 


“इसी त्रह आलिम को जब सिफारिश या जुल्म को दूर करने के 


लिये हदिय्या दिया जाए तो वोह रिश्वत है। जो हुक्म मुदरिस का (| 


लिहाजा इन लोगों को भी कबूले हदिय्या व दा'वत में निहायत 

एहतियात्‌ की जुरूरत है ।” (RV Rs) 
तोहफा लैटाने व्् दो? हिव्त्रयात 

१% हुज्जतुल इस्लाम हृजुरते सय्िदुना इमाम मुहम्मद गजाली 4* 

५८८५५८ से मन्कूल है, हज्रते सय्यिदुना शकीक बल्खी 

4८९८54६55 फरमाते हैं, मैं ने हज्रते सय्यिदुना सफ्यान सौरी 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “ /४5%४0५४5%/ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ &## 


४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (5५५) ‘| 
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«८५७5६5 को बतौरे तोहफा कपड़ा पेश किया तो उन्‍्हों ने 
मुझे वापस लौटा दिया, में ने अर्ज की, या सय्यिदी ! में आप का 
शागिर्द नहीं हूं, फरमाया, मुझे मा'लूम है मगर आप के भाई ने तो 
मुझ से हदीसे पाक सुनी है, मुझे खौफ है कहीं मेरा दिल तुम्हारे 
भाई के लिये दूसरों की निस्बत जियादा नर्म न हो जाए। 


CAYO Y Je न ५५८१४) अ) 
















६2» एक बार हजरते सय्यिदुना सुफ्यान सौरी «८५७54६5 के h 
दोस्त के फरजन्द ने हाजिर हो कर कुछ नजराना पेश किया, 
कबूल कर लिया । मगर कुछ ही देर के बा'द उस को बुला भेजा (* 

और ब इसरार उस का वोह तोहफा लौटा दिया । येह इस लिये (| 
किया कि आप की दोस्ती अल्लाह (5 के लिये थी लिहाजा /~ 
आप «८५54६८5 को खौफ लाहिक हुवा कि येह तोहफा कहीं |$ : 
फ़ी सबीलिल्लाह (#$ दोस्ती का मुआवजा न हो जाए ! आप ॥३ 
«८54६८5 के शहजादे सय्यिदुना मुबारक «८54/45 ® 
फरमाते हैं, मैं ने अर्ज की, बाबाजान ! आप को क्या हो गया है ! [ 


























करोगे मगर कियामत के रोज सुवाल मुझ से होगा । ; 


Bg) 
सुवाल : ओहदे दार को अगर किसी मा तहूत ने मदीने शरीफ की खजूरें 
या आबे जृमजूम शरीफ पेश किया तो ले या न ले ? 







४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४४५५४५४४५५५४४४५४५४४४५५५४४४५५४४५४४५४४ ४४४४४४४४४४४३ । 


; 'फरमाने मुस्तफा "८54८५८५५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा। (७७७३ ६-३) | 
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जवाब : कृबूल कर ले कि इस में रिश्वत की तोहमत का इम्कान नहीं नीज 
रसाइल, बयानात की केसेटें वगैरा तब्लीगी मवाद या ना'ले पाक के 


तोहफा दे दिया या इसी कदर नोटों का हार पहनाया तो मजिन्नए 
तोहमत के बाइस ना जाइज हो जाएगा ।' 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की 


| आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'बते इस्लामी के मदनी माहोल , 


काफिले में सफर की जज्चा अफ्जाई के लिये एक मदनी काफिले की | 
€ मदनी बहार मुलाहजा हो चुनान्चे 


¶ : इन अहकामात की तफ्सीली मा'लूमात के लिये मक्तबतुल मदीना की तृरफृसे जारी कर्दा | 
मदनी मुजाकरा नम्बर 74 ता 74 की केसेटें समाअत फुरमाइये । मजलिसे मक्तबतुल मदीना 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४५४५४४४४४४५४४४५५५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४५४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५४५४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "#५५८५८८५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (,//५५) 


Y Gl 
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9]9 जिन्दा बश्शोर हो शड 





'४५५४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४५४४४४४४४५४५५४४४४४५५४४५५४४५५४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५४५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ । 
फरमाने मुस्तफ़ा “/४४:४८५५४:५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' #6 
दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७ ५!) Y 
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<<< 
dE 


इः 


आशिकाने रसूल हम से पहले ब आसानी सहीह सलामत मस्जिद से 
बाहर निकल चुके थे । 
i 
ज़ल्ज़ले से अमा, देगा रब्बे जहा सब दुआए करें, काफिले में चलो | 
हों बपा जलजले, गर्चे आधी चले सब्र करते रहें, काफिले में चलो 


आठ इस्लामी भाइयों को कोई तकलीफ नहीं हुई वोह आसानी 
ह 
से निकल गए और वोह चार* इस्लामी भाई जो कि सुस्ती के बाइस n 


“ऊंह ऊंह” कर के पड़े थे वोह कुछ देर के लिये, इज्तिमाई कब्र में , 


| 
कि कोई हजार कल्ओं में छुप जाए मगर मौत उसे आ दबोचती है, मौत हे 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५४४४५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तुफ़ा “४४४:४८०५४७७४४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कजजूस तरीन शख्स है। (५...) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 


तबारक व तआला पारह 28 सूरतुल जुमुअह की आयत नम्बर 8 में 


*)दर्शाद फुरमाता है : 


८% (वीक) i तरजमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ 
Mavis वोह मौत जिस से तुम भागते हो वोह तो 
जरूर तुम्हें मिलनी है। 
&52500580-8 ogsidesks 
92) अक्ल मन्ड बादशाह 


कहा, तुम मुख्बिर मा'लूम होते हो ! येह कह कर बादशाह ने सियातृ /. 
..या'नी कोड़े मारने वाले को तलब किया, उस को देखते ही उस फकीर ने 
फौरन ए'तिराफ कर लिया कि मैं वाकेई मुख्छ्िर (या'नी जासूस) हूं । येह |) 


« 





४४४५४५४४४४४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५४५४४५४५४४५५४५४५४५५४५५५४५५५५५५५४५५५४५५५४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “६5//5%८0५४४. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कितुम्हारा दुरूद मुझ ४ &# 
४ तक पहुंचता है। (५:५) ४ 
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Kn 
Ek, 


Hes (५२४0५ ॥ 


93» डब्ने तुलून व्त क्र में हाल 


# 


४ किया और जो इस की कैद में मरे उन की ता'दाद अड्डारह हजार के | 


के | लक 
न ! एक 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०:८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के न 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


४ 
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Kn 
Ek, 


४ करो ! उस ने पूछा, क्यूं? इब्मे तूलून ने जवाब दिया, जब भी कोई आयत |, | 





YVUVVVVVYYVVVYVY VV VV VV VV VV VY VV VVVVVVUVVVVV VY VV VV VYVVV VY VV VV VYVV YY VV VY VVVYVVVVVVVVV UV + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5%“0५८४४< : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।५३॥ ६५) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


Kn 
हि हि RS Ea | a 


5 
इलाही वासिता प्यारे का सब की मग्फ़िरत फ़रमा 


अजाबे नार से हम को ख़ुदाया खौफ़ आता है 


sedis tosis 
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; फरमाने मुस्तफा “४ ६०४:४४८0५८%४ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर ४ #6 
४ रहमत भेजेगा । (७५० ०२) 


४५४४४४४४४४४१५४५४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५५५४४५१४५४५१५४५४५४४१५५५४४५४४५१५१५११५४४१५५१५४५११५५१४५१५१४५१५५५५४५५५ ६ +a 7 ~ 


95 70 दिन पुशनी लाश 













= क्र 
| | हि. (8-0-05) बरोजु सनीचर खौफनाक जलजला आया जिस में (| 





लाखों अफ्राद फौत हुए उन्हीं में 9 सालह नसरीन अत्तारिय्या 








बिन्ते गुलाम मुर्सलीन जो कि दा 'बते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों 


/ भरे इज्तिमाअ में शिर्कत फरमाती थीं, शहीद हो गईं । मर्हमा के / 


वालिद और दीगर घर वालों ने 8 जुल का'दतुल हराम 426 हि. /“ 










(।0-42-05) शबे पीर रात तकरीबन 0 बजे किसी वज्ह से कब्र | | 
५ को खोल दिया, यकबारगी आने वाली खुश्बुओं की लपटों से 9 


है | 


| मशामे दिमाग मुअत्तर हो गए ! शहादत को 70 अय्याम गुजर /. 
¢ 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "५५५५५८५५५५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर | 6 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (९.८ ७,) 


है फैज़ाने गौसो नः मदनी माहोल 

बचे नज़रे बद से सदा मदनी माहोल 

सुनो! है बहुत काम का मदनी माहोल 

तुम्हें सुन्ततो और पर्दे के अहकाम येहता'लीम फ़रमाएगा मदनी माहोल 
संवर जाएगी आखिरत ॥॥।१55। 


तुम अपनाए रख्खो सदा मदनी माहोल 


या रब्बे मुस्तफा 5%; ! हमें मीठे मुस्तफ़ा “८१५५५८55, डे 
) अम्बियाए किराम, सहाबए किराम, अहले बैते अत्हार और औलियाए ( 
इजाम की सच्ची महब्बत नसीब फरमा, इन के नक्शे कदम पर चला ( 


/ और इन के फैजान से हमें सलामतिये ईमान और दोनों? जहांन में अम्नो ¢ 


अमान इनायत फरमा, हमारी मग्फिरत फरमा कर हमें जन्नतुल फिरदौस 

E f में बे हिसाब दाखिला और वहां अपने मदनी हुबीब “८८५४५८52. 

का पड़ोस अता फरमा । Messed Oba Masons 
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तालिबे गृमे मदीना 
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सत्रौफनाव्ठ जल्जुला 

शैखे तरीकृत, अमौरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हजरत अृल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई «५७६४६; ८ 

3 रमजानुल मुबारक 426 सि.हि. तकरीबन दिन के 8:45 पर खौफनाक जुल्जुला 
आया जिस के नतीजे में कहा जाता है कि तकरीबन दो लाख अम्वात हुई और जृख्मियों और 
माली नुक्सान का तो अन्दाजा ही नहीं हो सकता । इस में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की 
आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'वते इस्लामी के आशिकाने रसूल के सुन्नतों की तरबियत 
के कुछ मदनी काफिले भी ला पता हो गए मगर ५*4५५५५ वोह जल्द ही जिन्दा सलामत 
मिल गए उन में तीन मदनी काफिलों के साथ होने वाले रहमत भरे मुआमलात की मदनी बहारें 
मुलाहजा हों : 

(१) “या रसूलल्लाह'' लिखने की बरकत 

7 इस्लामी भाइयों पर मुश्तमिल एक 30 दिन के मदनी काफिले का कुछ इस त्रह 
बयान है, हमारा मदनी काफिला जामेअ्‌ मस्जिद गौसिया में ठहरा हुवा था, 3, रमजानुल 
मुबारक 426 सि.हि. को नमाजे फृज् व इश्राक वगैरा के बा'द जद्वल के मुताबिक आशिकाने 
रसूल आराम कर रहे थे कि यकायक जोरदार झटके से सब हड्बड़ा कर जाग उठे, हवास 
काइम हों इस से पहले ही मस्जिद के दरो दीवार कड़ाके के साथ टूटने लगे और देखते देखते 
मस्जिद को छत गिरी, मगर या रसूलल्लाह के ना'रे पर हमारी जान कुरबान ! मस्जिद की जनूबी 
दीवार का वोह हिस्सा जिस पर या रसूलल्लाह #“<+25%४0४/४- लिखा हुवा था वोह गिरने 
से बच गया और छत उस पर गिर कर तिरछी खड़ी हो गई । “५६५८ हम जिन्दा सलामत 
बाहर निकलने में काम्याब हो गए । चारों त्रफ मकानात मिस्मार हो चुके थे, जुखिमियों की चीखो 
पुकार से फूजा का सीना दहल रहा था, जगह जगह लोग मलबे तले दबे पड़े थे । कई दम तोड़ 
चुके थे और कई आखिरी हिचकियां ले रहे थे । हम ने लोगों के साथ मिल कर इमदादी काम 
किया, मस्जिद के सामने वाकेअ एक मकान के मलबे से एक डेढ़ सालह बच्ची को जिन्दा 
निकालने में काम्याबी मिली । जिस तरह बन पड़ा कई शुहदा के जनाजे पढ़े और उन की तदफीन 
में हिस्सा लिया । “+५५५ हमारी इन कोशिशों के सबब तबाह हाली के बा वुजूद वहां के 
मुसलमानों की दा'वते इस्लामी से महब्बत काबिले दीद थी । 

(2) दो बार मौत के मुंह में 

9 इस्लामी भाइयों पर मुश्तमिल दा'वते इस्लामी का सुन्नतों की तरबियत का 
मदनी काफिला सुन्नतों भरे सफ़र पर था और एक मस्जिद में ठहरा हुवा था । आशिकाने रसूल 
का कुछ इस तरह बयान है, '“वक्फूए इस्तिराहत में पांच इस्लामी भाई आराम कर रहे थे जब 
कि चार इस्लामी भाई मस्जिद से बाहर गए हुए थे । 3, रमजानुल मुबारक 426 सि.हि. दिन 
के तकरीबन पौने नव बजे यकायक जलजले के जोरदार झटके आए, इस्लामी भाई घबरा कर 
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तक्रीबन पांच फुट ऊंची दीवार से कूद कर बाहर निकल आए और सडक की तरफ सरपट दौड 
पड़े, हर त्रफ धमाकों की खौफनाक आवाजें आ रही थीं । पीछे मुड़ कर जो देखा तो एक ना 
काबिले यकीन मन्ज्र निगाहों के सामने था और वोह येह कि दोनों तरफ से पहाड आबादी पर 
आ गिरा था, जब गर्द के बादल कुछ छटे तो वहां मस्जिद थी न मकानात । तमाम आलीशान 
इमारात जमीन बोस हो चुकी थीं, हर तरफ कियामते सुगृरा काइम थी, गालिबन इस आबादी 
का कोई फूर्द जिन्दा न बचा था। आशिकाने रसूल गिरते पड़ते करीबी अलाके में पहुंचे, वहां भी 
जलजले ने तबाही मचा रखी थी, जब हवास कुछ बहाल हुए तो इमदादी कामों में हिस्सा लिया, 
वहीं रोजा इफ्तार किया, जलजला जुदा एक मस्जिद के बाकी मांदा हिस्से में नमाजे मग्रिब बा 
जमाअत अदा करने के बा'द जूं ही निकले कि फिर एक दिल हिला देने वाला झटका आया और 
मस्जिद का बकि्या हिस्सा भी एक धमाके के साथ जुमीन पर तशरीफ ले आया और यूं दूसरी बार 
आशिकाने रसूल की जान महफूज रही । “कौमी अख्बार” के एक कोलम निगार ने येह वाकिआ 
बयान करने के बा'द लिखा था, “येह काफिला अच्छी निय्यत से (या'नी नेकी की दा'वत की धूमें 
मचाने के लिये) गया था (शायद) इसी लिये अल्लाह ५% ने इन्हें बचा लिया ।” 
(3) जिन्दा दरगोर हो गए 

एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है, दा'वते इस्लामी के 2 आशिकाने 
रसूल का सुन्नतों की तरबियत का मदनी काफिला जामेअ मस्जिद निदराई में मुकीम था । 3 
रमजानुल मुबारक 426 सि.हि. को जद्वल के मुताबिकृ वक्फुए आराम के बा'द “मदनी 
मश्वरे”का वक्त हो गया था, अमीरे काफिला के हुक्म पर आठ इस्लामी भाई उठ कर तय्यारी 
कर रहे थे जब कि मुझ समेत चार इस्लामी भाई सुस्ती की वज्ह से अभी मद्रसे में अपने सोने 
की जगह ही पर थे कि अचानक ऐसा महसूस हुवा जैसे रेलगाड़ी में सो रहे हैं और हमें झटके 
लग रहे हैं, हम घबरा कर उठ बैठे, और देखा तो जुल्जुले के सबब सब दरो दीवार जोर जोर से 
हिल रहे थे, हम बे साख्ता दौड़ पड़े मगर आह ! सामने की जमीन एक दम फट गई और हम मुंह 
के बल गिर पड़े, हम पर छत और दीवारें गिर गईं, हर तरफ घुप अंधेरा छा गया, और हम चारों 
गोया जिन्दा दरगोर हो गए ! हम बुलन्द आवाज से कलिमा पढ्ने और फूट फूट कर रोने लग 
गए, ब जाहिर जिन्दा बचने की कोई उम्मीद न रही, तड़पते और फड्क्ते एक इस्लामी भाई के 
पाउँ की चोट से एक पथ्थर सरक गया और रोशनी हो गई, +५५५ उसी सूराख से एक 
एक कर के हम बाहर निकलने में काम्याब हो गए । अमीरे काफिला की फौरी इताअृत की 
बरकत से मदनी काफिले के आठ आशिकाने रसूल हम से पहले ब आसानी सहीह सलामत 
मस्जिद से बाहर निकल चुके थे । 

ज़ल्ज़ले से अमा, पाएंगे बे गुमा 
चल पड़ें मत डरें, क़ाफ़िले में चलो 

(दा'वते इस्लामी के इदारे मक्तबतुल मदीना और इस की तमाम शाखों से हदिय्यतन तृलब कीजिये |) 
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फुरमाने मुस्तफ़ा : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह तआला उस पर दस 
मतें भेजता है । 
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वालात व जवाबात 


येह सफहात खाने और पकाने वालों या'नी सभी के लिये 
यक्सां मुफ़ीद हैं । लिहाजा शैतान लाख सुस्ती दिलाए 
इन को मुकम्मल पढ़ लीजिये । मस्जिद और घर वगैरा 
में इस का दर्स भी जारी फरमा कर सवाब का खजाना लूटिये । 


दुरूद शरीफ को फ़जीलत 


रब्रल्कृ के रहबर, शाफेए महशर, महबूबे दावर ,८:,५५६८१८८5॥ १.5 
का फुरमाने मग्फिरत निशान है, जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे 
पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये 
इस्तिग्फार करते रहेंगे । (१५४० epi ६१५०) ६५८३४ ail) 

Ete 2४58४. 

9 रबीउन्नूर, शरीफ 423 सि.हि. जुमुआ और हफ्ते की 
दरमियानी शब दा 'वते इस्लामी के मदारिस व जामिआत (बाबुल मदीना 
कराची) के बावचियों और उन के नाजिमीन का मदनी मश्चरा हुवा । काफी 
तुलबा ने भी शिर्कत की। हस्बे मा'मूल तिलावत व ना'त शरीफ 


a2 
4 : मदनी मश्वरे की गुफ्त्गू में हस्बे जुरूरत तरमीम और दीगर मल्फूजात का इजाफा कर के इस 
रिसाले को काफ़ी जामेअ और दिलचस्प बना दिया गया है । 
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Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 
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मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजुवी 4१८६४६५ ८5 ने कसीर मदनी 


ढ़ इन्आमात के कार्ड जम्मू करवाने की ताकीद फरमाई । 


ख्राना नाप व्छ२ लीजिये 
सुवाल : खाने को जाएअ होने से बचाने का क्या त्रीका है? 
# जवाब : खाना नाप कर पकाइये और नाप कर ही तक्सीम फरमाइये । ff 
मसलन 92 तुलबा के लिये बिरयानी बनानी है, चूंकि एक किलो चावल 
में उमूमन 8 अफ्राद खा लेते हैं तो 2 किलो चावल की बिरयानी बना | 
6 लीजिये । सब को थाल में इतना इतना खाना दीजिये कि सेरी भी हो जाए /* 


और बच भी न रहे । यूं &«४| 5७) काफी सहूलत रहेगी और खाने का / 


फ कम पड़ जाता है या बहुत सारा बच जाता है । बची हुई बिरयानी दोबारा |] 


४ 
है जाए में लज्जत | 
ह 
++ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "5५:८५. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ‡ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (३३८०) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN Fs‘ - 


छ° लाख कैदी ! 


° ° 
| | छ लाख बनी इसराईल को ले कर कोमे अमालका से जिहाद करने 


\ बैतुल मुकृद्दस की त्रु रवाना हुए । जब करीब पहुंचे तो आप की 
) कौम ने ना फुरमानी की और जंग से इन्कार करते हुए यहां तक कह | 
दिया कि आप और आप का खुदा 5 इस जृबर दस्त कौम से जंग 


छ. हजार गज्‌) चौड़े और तीस° मील लम्बे मैदान में चालीस*? साल 3 
| के लिये कैद कर लिये गए । दिन भर चलते शाम को वहीं होते जहां से | 
चले थे । इस जंगल का नाम तीह हुवा । तीह या'नी '*भटक्ते फिरने | 
को जगह ।'' 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा ८ ८/१४:४८०५८७/४५ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५३४ ५७३) M 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


आस्मान से नाजिल हुवा करती थीं । 
खाना ख्रशब हो जाने व्व वज्ह 


(i 


/ जम्ञ किया था वोह सब सड़ गया और आयिन्दा के लिये इस का उतरना \) 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV YY VVVV VV VU VVY VY VVVVVVVVVVVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
Y फरमाने मुस्तफा "५५५५०५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८) y 
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*) इस से पहले न खाना बिगड्ता था न गोश्त सड्ता था । 
2 चश्मे बह निव्छ्ले 
देखा आप ने ! नबी ५:4८ की ना फरमानी ने बनी इसराईल 
को किस कदर हलाकत में डाला ! मैदाने तीह में कैद होते वकत जिन की 
$ उप्र बीस° साल से जाइद थी वोह सब इस मुद्दत में यहीं फौत हो गए । 


(१ हजरते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह ०५:५४, «८५६६५८ भी वहीं मुकीम 
| थे लिहाजा आप +५६५८ की बरकत से मन्न व सलवा नाजिल हुवा । 


चश्मे बह निकले जिस से बनी इसराईल पानी पीते और नहाते, इस कैद 
के दौरान जो लिबास उन लोगों के बदन पर थे वोह न मैले होते, न 


| | ) 
# 


| उस के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता । इस कैद में येह सारी ने'मतें / 





इस:४४२४१४४४४४४१४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४२४४४४४४४४२४४४४१२४४४४५४५५४४४४५१४१२५४४४४२५४२४४४४४११४१७६ }! 
Y फूरमाने मुस्तफा "--५४५५०५।५:३८.- ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४५४४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (,८..) Y 


V 
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नोव्छर व्ल नवाफिल पढना वैसा ? 


इस कुरआनी वाकिए से येह भी मा'लूम हुवा कि गुनाहों और 


ना फरमानियों के बाइस दुन्या में भी तकालीफ आती हैं । बराए करम ! ४ 


आप दाने दाने के अमीन हैं 
सुवाल : क्या जामिअतुल मदीना के मत्बख (या'नी किचन) का बावर्ची 
अमीन होता है ? 
.जवाब : जी हां । अगर जानबूझ कर अनाज का एक दाना भी बेजा सर्फ 
किया तो आखिरत में जवाब देना होगा अल्लाह (5 हमें हर ] 
तरह की अमानत की हिफ़ाजृत नसीब करे और खियानत से / 





हट 


(VVVVVVVYVVVVYYVVVVV VY YY VV VY VV VV YY VV VV YU VV VY VV UV VVV VV VV VVVVV VY VV VY VV VVVYVVVVVVVVV VY VY हा 
फरमाने मुस्तफा ॥-5३५८८४३५५ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५५. ») 
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SE 


चुनान्चे हुज्जतुल इस्लाम हुज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली 
५४५६८०5८ ''मुकाशफृतुल कुलूब” में नकल करते हैं, 
ख्यानत व्व भयानव्ठ अजाब 


) अर्जु करेगा, “नहीं ।” हुक्म पा कर फिरिश्ता जहन्नम को ले चलेगा । वहां 


| €| जहन्नम की गहराई में उस “अमानत” को रखा हुवा देखेगा और वोह शख्स | 


° ° 
| | उस अमानत की तरफ गिरना शुरूअ होगा यहां तक कि सत्तर साल के बा'द 6 


वहां पहुंचेगा और उस अमानत को उठा कर ऊपर की तरफ चढेगा जब 
f जहन्नम के कनारे पर पहुंचेगा तो पाउं फिसल जाएगा और फिर जहन्नम की 
गहराई में जा पड़ेगा, इसी तरह वोह गिरता और चढ़ता रहेगा यहां तक 
सरकारे मदीना ।--५६५५५५८५5५।८-८ की शफ़ाअत से उसे रब्बुल आलमीन 
४५८ (& की रहमत हासिल हो जाएगी और अमानत का मालिक उस से| 
[४ राजी हो जाएगा । (toto lili) 
, मदाएिश में खाना जाउ होने व्क वज्ह 
आप ने (या'नी अमीरे अहले सुन्नत «2८६५६५२५४ ने ) बावची | 





En 
Ek, 


b बरती जाती हैं, बा'ज्‌ अवकात तो सदके का आया हुवा ज॒न्ह शुदा पूरे का 


पूरा बकरा ला परवाही से इधर उधर रखा रह जाता, ख़राब हो जाता और / 
बिल आखिर फिंकवा दिया जाता है ! आह ! आह ! आह ! मुसलमानों के 
फ चन्दे का इस कदर बे दर्दी के साथ जियाअ कहीं आखिरत में फंसा कर न }} 


अल्लाह तबारक व तआला पारह 30 सूरतुज्जिलजाल आयत नम्बर 
7 और 8 में इर्शाद फुरमाता है : 

(६2५ हु कप 726 3 2% तरजमए कन्जुल ईमान : तो जो एक, 

vee, जुर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा और जो 


E (८८१4, ८८८ एक जुर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा । 
(©) 829८ 53s Ses जु 


फ्रीज्‌ए में खाना २ख्ने व्त तुशीव्ला 
सुवाल : गोश्त और खाने की हिफाजत के कुछ मदनी फूल इनायत 
फूरमा दीजिये । 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVUVVVVVY VV VV VVVVV YY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा :-5४5५५५८४५५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (2०22) 
४५४ 


४ 
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जवाब : इस बात का भी खयाल रखिये कि '“डीप फ्रीज्र” बराबर 


Eh 


& 6 


जुरूर खोल दिया करें ताकि ठन्ड़क अन्दर पहुंच सके । छोटे / 


होता है, खाने से पुर बड़े पतीले के अन्दरूनी हिस्से में उन्डक । 
न पहुंचने के सबब खाना खराब हो जाने का अन्देशा रहता है । / 
खुसूसन खिचडे और पकी हुई दाल में जियादा एहतियात की / 
जुरूरत है वरना येह जल्द खराब हो जाते हैं । इसी तरह ऐसी | 
गिजाएं जिन में टमाटर या खटाई जियादा मिक्दार में हो उन के 
भी जल्द खराब हो जाने का इम्कान रहता है । 
व्छ्व्चा शोश्त व्वफी दिनों तक खशब न हो 
सुवाल : कच्चा गोश्त जियादा दिनों तक खराब न हो इस का कोई 
तरीका बता दीजिये । 


बरतनों, थालों या प्लास्टिक की छोटी थेलियों में रखना मुनासिब 
है 
अंश 





VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VV VV VY VVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/55<0५5/( ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #6 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५५ «५० ¥ 
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तरीका अच्छी त्रह समझ लीजिये । पहले टोकरी की तह में बर्फ 

बिछाइये अब इस पर गोश्त की तह जमा दीजिये फिर इस पर 

बर्फ की तह बिछाइये, फिर ऊपर गोश्त की और अब डीप फ्रीजर 

में रख दीजिये । इस तरह करने से नीचे ऊपर और अन्दर हर | 

तरफ ठन्डक ही ठन्डक रहेगी और ५८/४८ काफी दिनों तक ' 

गोश्त खराब नहीं होगा । । 
बिश्यानी खराब हो जाए तो क्या क्हरें 


सुवाल : खाना खराब होने की क्या अलामात हैं ? 


जवाब : खाना और सालन के खराब होने की अलामत येह है कि , 


खट्टी बदबू आएगी और अगर शोरबे दार गिजा है तो ऊपर । ई 


झाग भी आ जाएगा । अगर पुलाव बिरयानी या कोरमा खराब ५० 
होना शुरूअ हो जाए तो चूँकि इब्तिदाअन इस में खट्टी और 
नर्म चीजें सड्ना शुरूअ होती हैं लिहाजा बोटियां छांट कर धो 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५४५५५४४४५५५४ ह 
४ फरमाने मुस्तफा "55::८५5:१५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 67 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (५/५५५४) 


सडा हुवा शोश्त खाना हशम है 
सुवाल : गोश्त सड जाए तो क्या करे ? 
जवाब : उसे फेंक दें कि सदरुश्शरीअह मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली 
आ'जमी ०५८५५5६८5 फुरमाते हैं : ''जो गोश्त सड़ गया बदबू 
ले आया उस का खाना हराम है अगर्चे नजिस नहीं ।” 


(बहारे शरीअत, हिस्सा : 2, स. 0) 


प्ह्टे हुए दूध क्त इस्ति माल 
सुवाल : फटा हुवा दूध किस तृरह इस्ति'माल किया जाए ? 
जवाब : फटे हुए दूध का इस्ति'माल तो बहुत ही आसान है, शहद या 
चीनी डाल कर चूल्हे पर चढ़ा दीजिये इस का पानी जल जाएगा 
और खोया रह जाएगा जो इन्तिहाई लजीज होता है । 
वेजीटेबल घी 


सुवाल : क्या वेजीटेबल घी खा सकते हैं ? 


जवाब : इस का खाना जाइज है मगर अक्सर मिलावट वाला होने के | ) 





फरमाने मुस्तफा /:5६:५५४८७५४४/४ ४ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ है? 
के दिन उस की शफाअत करूंगा। Cll es) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


कोर्न ओइल इस से बेहतर और ““जैत” या'नी जैतून शरीफ का 
तेल बेहतरीन । 


बुढापे व्टी आसानी केलिये 


सिल्सिले में कोई मुफीद एहतियात्‌ इर्शाद हो । 
/ जवाब : घी, तेल और हर तुरह की चिक्नाई को हज्म होने में देर / 
लगती और जियादा इस्ति'माल बीमारियों और मोटापे का बाइस 
होता है। लिहाजा जवानी ही से घी, तेल, मेदा और चीनी के 


पर अमल करे । 


बिश तेल के पव्छने वत्र तुरीव्त्र 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVV VV VV VVVVVYYVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८5५८५८. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y 6 
„| ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (४) 
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बा'द खुद ही हाथ बैठ जाएगा । +८४ ६ 
शटर व्नै नाली व्त तहफ्फुज्‌ 


सुवाल : मत्बख की सफाई के बारे में कुछ मदनी फूल इनायत हों । 
जवाब : मत्बख (या'नी बावर्ची खाने) की सफाई रखना बहुत जरूरी | 
है। फर्श और दीवारों के धब्बे साफ़ कर दिया करें । गिजाओं के 





हट 


/४४४४४५४५४५४४४४४४४५५४४४४५४४५४४४४४४४४४५४५४५४४४४४५४४४४४५५४४४५५४४४४४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ । 
फरमाने मुस्तफ़ा "-५5:7८५८४५-+ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ## 
पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८ ५) Y 


” NVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


eee 


gee 


कुब्ल उस में मौजूद मसालहे और चिक्नाहट भूसे वगैरा से पोंछ 
कर अलाहदा डब्बे में डाल दीजिये । 
व्ह््छरियां और सुश्शुरियां 


सुवाल : चावल में बा'ज्‌ अवकात सुरसुरियां और कंकरियां भी साथ 


ही पक जाती हैं अगर येह भूल कर खा ली जाएं तो ? 
| जवाब : पकाने से कृब्ल चावल और दालों वगैरा में से मिट्टी, कंकरियां | 


कर एक भी सुरसुरी खा ली तो हराम व गुनाह। अगर सुरसुरियां 
खाने के साथ पक गईं तो उन को निकाल दीजिये और खाना 
खा लीजिये । अगर पकाने में सुस्ती के सबब कृस्दन कंकरियां 
वगैरा रहने देंगे जिस की वज्ह से खाने वालों को तकलीफ हो| 
तो सफाई करना जिन की जिम्मादारियों में शामिल है वोह 
बावर्ची गुनहगार होंगे । 

साबित शुर्दा शालन में मत डालिये 


सुवाल : जानवर कटते वक्त निकले हुए खून का क्या हुक्म है? नीज |] 


« 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४५४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तुफ़ा “४४४:४८०५४४७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 
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ह अच्छी तरह धो लिया करें। 
) सुवाल : तिल्ली और गुर्दे खाना कैसा ? 
जवाब : जाइज है। मगर हमारे मीठे मीठे आका ^८५४५५६८५७5४१५-५ | 
इन दोनों? चीजों को खाना पसन्द नहीं फूरमाते थे । चुनान्चे दो 
अहादीसे मुबारका मुलाहजा फरमाइये ई सरकार 
४2550; गुर्दे (खाना) ना पसन्द फरमाते क्यूं कि वोह 
पेशाब के करीब हेते हैं। (५५१११ ०५.७ ६.» ४६ ५८-५४ ८८८) ई2 सरकार 


| 
¢ 
को हराम करार नहीं दिया। (४६° 02 A Ck sl Lao) 


R सुवाल : तो क्या हमें तिल्ली और गुर्दे नहीं खाने चाहिएं ? 


“55५४५७5५५5 को तिल्ली (खाने से) नफरत थी मगर इस 


जवाब : इश्क तो येही है कि न खाए । मगर जो खाए उस को हरगिज 
बुरा भी न कहे क्यूं कि इन का खाना हलाल है जैसा कि हज्रते | 
सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ८४५५७०८४ से रिवायत है, 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सखावत, सरापा 





४४४४५४४४४४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४५४४४५५४५४५४५५४५४५५४५५५५५५५४४४५४५५४५५५४५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5५:८५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
/ | तक पहुंचता है। ( 8...) 


रहमत, महबूबे रब्बुल इज्जुत “2४ 
फरमाया, हमारे लिये दो? मरे हुए जानवर और दो? खून हलाल हैं। दो? 
मुर्दे मछली और टिड्ढी और दो खून कलेजी और तिल्ली हैं । 
(OYYV EA ६१० oY ००] (५४ Ms) 
सुवाल : क्या कोई सी भी मछली हराम नहीं ? 
* जवाब : मछली बिगैर मारे अपने आप मर कर पानी की सत्ह पर उलट 
गई वोह हराम है। मछली को मारा और वोह मर कर उलटी तैरने [ 


लगी येह हराम नहीं । (६६० ०१६ ०००१२) pe ny) 


फ्जाई मछली 





बदबूदार मुर्दार से उठे । (७४४ ८) 
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Kn 
Ek, 


(१०१ Jo NE ७, Syed ८२५०) 
मछली थोडी मिक्दार में खानी चाहिये 
| हज्रते इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहीम ज्रनूजी «८५७5५५४८5 फूरमाते 
) हैं, हकीम जालीनूस का कौल है कि अनार में कसीर मनाफेअ हैं जब कि 
/ मछली में बहुत जियादा नुक्सानात । मगर थोड़ी सी मछली खाना ढेरों 
i अनार से बेहतर है। Cereals 


जालीनूस व्हैन था? 
६ सुवाल : जालीनूस कौन था ? 


. . 
है जवाब : जालीनूस का अस्ली नाम “क्लाडीसन गेलन” था। येह [! 


गुजरा है। 3 सि.ई. में पैदा हुवा 20। सि.ई. में फौत हुवा ।| 
कदीम यूनान का निहायत ही माहिर तृबीब था और फनने तिब में 





इसस४२५४४४४४४२४४४४४४४४१४४४१४४४४४४४४४४१४२४४४२४१४४४४४४२४४४७४५४४४४५४५४४१४५५४४४४४५४५१४४४४४४११११७६ }! 
Y 'फरमाने मुस्तफा “४४४5:४८०५४५७४.४ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (७५३ ६०) 


जबीहे के 22 मम्नुझा अज्जा 
सुवाल : जबीहा के वोह कौन से अज्जा हैं जो नहीं खाने चाहिएं । 

° ° 

[ जवाब : इसी तरह के एक सुवाल का जवाब देते हुए मेरे आका आ'ला है 
हजरत इमाम अहमद रजा खान ८-८५५-१५: फरमाते हैं : हलाल / 
जानवर के सब अज्जा हलाल हैं मगर बा'जु कि हराम या मम्नूअ 
मक्रूह हैं ६% रगों का खून ६2% पित्ता {3% फुक्ना (या'नी 
मसाना) ६4,5 अृलामाते मादा व नर ६6 बैजे (या'नी कपूरे) 
79 गुदूद ६8 हराम मग्जु {9+ गरदन के दो पड़े कि शानों तक ( 
खिचे होते हैं ६0» जिगर (या'नी कलेजी) का खून ई% तिल्ली 


एहतियाती बरतूते हैं । लिहाजा आज कल उमूमन ला इलमी की | 
वज्ह से जो चीजें सालन में पकाई और खाई जाती हैं उन में से 
चन्द की निशान देही करने की कोशिश करता हूं । 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५४४५४४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५४४४४५५०४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५४ 
४ फरमाने मुस्तफा “5»४:४८0५४४/४. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्ना ५5% तुम पर 
४ रहमत भेजेगा। (५५० ७/) 

a iV 
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खुज 
जुब्ह के वक्त जो खून निकलता है उस को “दमे मस्फूह” 


Mh 
V 
Vv 
hi 
VY 
V 


हें है 
( | कहते हैं। येह नापाक होता है इस का खाना हराम है। बा'दे जृब्ह जो (। 


खून गोश्त में रह जाता है मसलन गरदन के कटे हुए हिस्से पर, दिल 
के अन्दर, कलेजी और तिल्ली में और गोश्त के अन्दर की छोटी छोटी 
रगों में येह अगर्चे नापाक नहीं मगर इस खून का भी खाना मम्नूअ है । ¢ 


[| लिहाजा पकाने से पहले सफाई कर लीजिये । गोशत में कई जगह £ 


१ 
फ पकने के बा'द वोह रगें काली डोरी की तरह हो जाती हैं । खास कर `) 


= काली डोरियां देखी जाती हैं खाते वक्त उन को निकाल दिया करें । 


|) 


हशम मण्ज्‌ | 
येह सफेद डोरे की तरह होता है। जो कि भेजे से शुरूअ हो कर 
गरदन के अन्दर से गुज्रता हुवा पूरी रीढ़ की हड्डी में आखिर तक जाता है / 
। माहिर कृस्साब गरदन और रीढ़ की हड्डी के बीच से दो? परकाले यानी ^ 
-| दो टुकड़े कर के हराम मग्ज निकाल कर फेंक देते हैं । मगर बारहा बे | 
एहतियाती की वज्ह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी | 
वगैरा में पक भी जाता है। चुनान्चे गरदन, चांप और कमर का गोश्त धोते a 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा --४५५:८५५५५५.५ ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
hi 


श \ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गनाहों के लिये मग्फिरत है। (5. ०2) ४ 
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En 
Ek, 











पे 
गरदन को मजबूती के लिये इस की दोनों? त्रफ पीले रंग के 
. 


| | दो? लम्बे लम्बे पड़े होते हैं जो कि कन्धों तक खिचे हुए होते हैं । इन पड्ों ( ! 
का खाना मम्नूअ्‌ है। गाय और बकरी के तो आसानी से नजर आ जाते हैं 
मगर मुर्गी और परिन्दों की गरदन के पड़े ब आसानी नजूर नहीं आते, ( 


. 
खाते वक्त ढूंड कर या किसी जानने वाले से पूछ कर निकाल दीजिये । / 


शुदृद " 

गरदन पर, हलक में और बा'जु जगह चरबी वगैरा में छोटी बड़ी 

कहीं सुर्ख और कहीं मिटयाले रंग की गोल गोल गाठें होती हैं इन को / 
आरबी में गृहृह और उर्दू में गुदूद कहते हैं । येह भी मत खाइये, पकाने से 
हे 


























पहले ढूंड कर निकाल दीजिये । अगर पके हुए गोश्त में भी नजुर आ| 
॥ जाए तो निकाल दीजिये । के 
श व्व्पूश & 

कपूरे को खुसया फौता या बैजा भी कहते हैं । इन का खाना 
मक्रूहे तहरीमी है । येह बेल, बकरा वगैरा (नर या'नी मुजुक्कर) में )) 
नुमायां होते हैं मुर्गे (नर) का पेट खोल कर आतें हटाएंगे तो पीठ की / 
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है कि गाहक के सामने ही दिल या कपूरे वगैरा डाल कर तेजू आवाज से तवे पर 
| काटते और भूनते हैं इस से ““कटाकट” की आवाज गूंजती है) 


ओड्झडी 


ओझड़ी के अन्दर गृलाजुत भरी होती है इस का खाना 


है 
न मक्रूहे तहुरीमी है मगर मुसलमानों की एक ता'दाद है जो आजकल 
६, इस को शौक से खाती है । 


वोह जृबीहा की मम्नूआ चीजों की मा'लूमात हासिल करने के 
लिये फतावा रजविय्या की जिल्द 20 सफहा 234 ता 244 





फरमाने मुस्तफा "-५५५५:८५५५५५.+ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९८ ८) 
४४४४ ४) VVVVV VVVV ४) 


बे नमाजी व्छ हाथ व्यव रोटी खाना व्शा? 

सुवाल : बा'ज॒ लोग बे नमाजी के हाथ की रोटी नहीं खाते हमारे बा'ज्‌ 
बावर्ची कभी कभी नमाज्‌ में सुस्ती कर जाते हैं इन को नसीहत 
फुरमाइये । 

जवाब : बे नमाजी के हाथ की रोटी खाना जाइज है । ताहम अगर 
परहेज गार लोग बे नमाजी की इस्लाह के लिये जुज्रन उस के 
हाथ की रोटी न खाएं तो हरज नहीं । बाकी इस वक्त जो बावर्ची /) 
इस्लामी भाई जम्अ हुए हैं उन का तअल्लुक तो मदारिसे 
इस्लामिय्या से है, अक्सर मद्रसे भी मसाजिद से मृत्तसिल हैं । |) 


इन बावचियों को तो फराइज्‌ के साथ साथ अव्वाबीन, तहज्जुद, 4 


मुआविन को न ही रोटी लगाने वाले को । जूंही अजान से , 
क॒ब्ल दुरूद शरीफ की आवाज सुनें । ताकीद है कि फौरन चूल्हा 


बन्द कर दीजिये और तवबीरे ऊला के साथ बा जमाअत नमाज्‌ 


को मुबल्लिगृ के करीब बिठाने की खिदमात पर मामूर इस्लामी भाइयों को दा'वते इस्लामी | 
के मदनी माहोल में खैर ख्वाह कहते हैं । 
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/ ४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८५. >) Y 
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के लिये रवाना फरमा दिया करें । 
तुलबाए डुल्मे दीन व्च खिडमत श्ादत है 


| दीन की खिदमत की सआदत मुयस्सर है? 

/ जवाब : क्यूं नहीं, वाकेई प्यारे बावचियो ! आप हजुरात बहुत ही |. 
खुश नसीब हैं कि हिफ्जे कुरआन और तृलबे इल्मे दीन में मश्गूल 
रहने वाले वोह तुलबा आप के हाथ का खाना तनावुल फुरमाते 
हैं जिन पर रहमतें झूम झूम कर बरसती हैं । तालिबे इल्मे दीन का 


मकाम बहुत बुलन्दो बाला और अजमत वाला होता है । हज्रते 9 


सय्यिदुना अबू दरदा ५८५७४५८४ जब किसी तालिबे इल्मे दीन £ 
को देखते तो '“मरहबा खुश आमदीद'' कहा करते और फरमाते, | 
रसूलुल्लाह "८५५५५६८५५०४५. ने तुम्हारे बारे में (नेक सुलूक / 


करने की) खास वसिय्यत फरमाई है। (१) ५० । ६7६ २५०७ ७२०००) ¢ 
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उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५३. :) 
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या अल्लाह तलबा के दके मझे बख्श दे 


<< ॥ < 


सुवाल : जामिआतुल मदीना के तुलबा के बारे में आप के क्या जज्बात 
हैं? 
जवाब : मैं दा'वते इस्लामी के जामिआत व मदारिस के तुलबा से 


बहुत महुब्बत करता हूं और इन के सदके से अपने लिये दुआए 
मग्फिरत किया करता हूं। अगर्चे इन में बा'ज शरारती भी होते हैं 
मगर बच्चे जो ठहरे ! बच्चे कैसे ही शरारती हों मगर मां बाप को |. 
प्यारे होते हैं । कुछ तुलबा के शरारत कर लेने से हर तालिबुल इलम 
बुरा भी नहीं हो जाता । +#“«५५५८ हमारे तुलबा नमाजे पन्जगाना 
के इलावा दीगर नवाफिल भी पढ़ते हैं, ५+4/५५५८ हमारे मुतअद्दद 
तुलबा मिल कर सलातुत्तौबा, तहज्जुद, इश्राक और चाश्त की 
नमाजों का एहतिमाम करते हैं । हजारों तुलबा मदनी इन्आमात के 
कार्ड भर कर जम्अ करवाते हैं, बे शुमार तुलबा मदनी काफिलों | 
में सफर करते हैं, कई ऐसे हैं जिन की मदारिस व जामिआत के 
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शिव्लयत व्छरने वन तरीव 
सुवाल : बावची इस्लामी भाई तुलबा की शिकायात को अहम्मिय्यत 
नहीं देते । 
जवाब : देखिये! बावचीं की भी इज्जुते नफ्स है, जिस के जी में आया 
वोह वकृत बे वकत अगर बावर्ची की सम्अ्‌ खराशी करता रहेगा 


असर खत्म हो जाता है । लिहाजा शिकायत एक ही बार हो मगर 
नरमी के साथ और भरपूर अन्दाज में होनी चाहिये बल्कि तहरीरी 
हो तो खूब, तजरिबा येही है कि इस तरह के मुआमलात में 
“'तक्रीर” के मुकाबले में “तहरीर” जियादा मुअस्सिर होती है। 


चूँकि तुलबा की अक्सरिय्यत ना पुख्ता जेहन होती है और येह, 
उमूमन बात बनाने के बजाए बिगाड़ बैठते होंगे ! लिहाजा कोई 
तालिबे इलम किसी भी बावची के पास शिकायत ले कर न जाए । 
जिस को शिकायत हो वोह तहरीरी तौर पर अपने जामिअतुल 
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लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५५८) 


अशर पव्छते हुए खाना जल जाउ 
तो ड्स वन जिम्मादार व्लैन ? 


सुवाल : अगर बावर्ची खाना जला दे तो क्या इस को मुआफ है ? 
जवाब : नहीं । बावर्ची कि उजरत ले कर पका रहा है वोह इस का 


कौम के चन्दे के मुआमले में आप “आंख आडे कान” नहीं कर 
सकते । अगर आप की जाती रकम होती तो शायद एक एक पाई 


रकम का नुक्सान हुवा वोह अदा करना होगा । “चलिये आयिन्दा / 
खयाल रखेंगे” येह कह देने से छुटकारा नहीं हो सकता पिछला 
सारा हिसाब भी चुकाना होगा । 


तन्दूरी रेटी और खाने व्ल सोडा 


सुवाल : तन्दूरी रोटी में बा'जु अवकात खाने का सोडा जियादा हो|: 


जाता है, क्या येह नुक्सान देह नहीं ? 
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४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (,.।,-॥ ६८३) ४ 


गए 0 0 00000 00७: [4 


सोडा होगा तो रोटी बद मजा हो जाएगी और सोडा का जियादा 
इस्ति'माल जिस्म को गलाता है । 


पानी में भिगो कर रख दिये जाएं मगर इन को नर्म करने और 
जल्द पकाने के लिये खाने का सोडा भी डाला जा सकता है। 


सख्त शोश्त शलाने व्यू तुरीव्तर 


सुवाल : बूढ़ा गोश्त गलाने का क्या तरीका है ? 
जवाब : बूढ़े और सख्त गोश्त में पकाते वक्त अगर कच्चा पपीता 


डाल दिया जाए तो वोह जल्द गल जाता है । सीख पर सेंकी 
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मन्फ़ी असरात दूर हो जाते हैं । 


न शनने वाला शोश्त 
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Y पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८) 
है ५५४४ 
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उम्दा शोश्त व्&वी पहचान 


मुआमला इस से उलट है कि ताजा और उम्दा जल्दी जल्दी बिक 
जाते और आखिर में गले सडे बच रहते हैं । इन मा'नों कर येह 
मकूला दुरुस्त है कि “सब्जी और फल शुरूअ में और गोश्त 
आखिर में खरीदो ।” 
जानवरों व्क मज्लूमिय्यत 
सुवाल : क्या कोई सहाबी भी गोश्त का काम करते थे ? 
फ जवाब : जी हां, हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन आस और हज्रते सय्यिदुना 


# 





हट 
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वाला बे जुबान जानवर उमूमन शुरूअ ही से जुल्म सहता 
हुवा “मज्बह” तक पहुंचता है । बेशक जुब्ह करना जाइज्‌ है 
मगर आजकल इस जाइज काम के दौरान बेचारे जानवरों को है 
इस कृदर बेजा तकालीफ पहुंचाई जाती हैं कि देखें तो कलेजा / 


मुंह को आता है। 


सुवाल : जानवर जृब्ह करने की वोह एहतियातें इर्शाद हों जिस से उस \) 


Cee 


ई 


जब तक रूह न निकल जाए छुरी बल्कि कटी हुई गरदन पर हाथ 
भी बिल्कुल मस न करें, गौर फरमाइये आप के जुख्म पर कोई 
हाथ या उंग्लियां डाले तो तकलीफ होगी या नहीं ! बा'ज्‌ लोग 
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,/ ४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८.५, 5) Yb 
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हैं, बे ज॒बानों पर इस तरह के मजालिम न किये जाएं । जिस से 
बन पड़े उस के लिये जरूरी है कि जानवर को बिला वज्ह ईजा 


इस जुल्म से कौन बचाए !” 


सुवाल : ज॒न्ह होने वाले जानवर का तमाशा देखना कैसा ? 


जवाब : बे जुबान जानवर के जुब्ह को तमाशा बनाने के बजाए उस पर 
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तज्किरा है तो जब बे जृबान जानवर पर जुल्म हो रहा हो जैसा / 
कि अर्ज की गई उस को तमाशा बनाना कैसा ? जाहिर है अगर 
मुम्किन हो तो जालिम को समझाए और जुल्म से बाज रखे अगर 
येह नहीं कर सकता तो दिल में बुरा जानते हुए वहां से हट जाए । 
बल्कि जब जानवर जुब्ह हो रहा हो तो बिला जरूरत उस की 
तरफ देखने ही से कतराए । उस की तरफ घेरा डालना, उस के 
चिल्लाने और तड़पने फड़क्ने से लुत्फ अन्दोज॒ होना, हंसना 
कृह्कृहे बुलन्द करना और उस का तमाशा बनाना सरासर ब 


गफलत की अलामत है । बकरी का एहुतिराम करना चाहिये ( 


कि हृदीसे पाक में है, बकरी की इज्जत करो, और इस से ( | 


मिट्टी झाड़ो क्यूं कि वोह जन्नती जानवर है। 


(१६९४ >...० AAG NE rl Ee ) 


ऊट व्ले तीन! जशह से जब्ह व्छरना व्छ्सा ? 


तक दुरुस्त है ? 
जवाब : ऊंट को तीन जगह से जुब्ह करना जियादती है एक ही जगह 


नहूर कहते हैं । (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 5, मदीनतुल मुरशिद a 
बरेली शरीफ) नहूर करने के बा'द अब एक बार भी गले पर छुरी 
फेरने या'नी जुब्ह करने की जुरूरत नहीं । 
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hn] गे ह और र 
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| पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। CoD 


Yow v vv viv vv vv VVVNUVVV VV VYVVV VV, ८... - 
ऊट वे सर पर लोहे क डन्डे व् जूर्ब ! 
अल्लाह (5; बार बार हम सब को हज और दीदारे मदीना 
नसीब फरमाए । और मिना शरीफ में कुरबानी की सआदत बख्शे । 
आह ! हज (422 सि.हि.) के दिनों में वहां इस कदर लरजा खैज 


फ पर ढेर हो जाता, फिर तीन? जगह से ज॒ब्ह कर देते । येह दर्दनाक मनाज्रि |) 


आंखों देखा हाल सुनाया था । 
4 


¶ : हज की कुर्बानी मिना शरीफ़ में करना सुन्नत है मगर आजकल “मज्बह” मुज्दलिफा में है। 
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शोश्त फरोशों केलिये उहतियातें 
सुवाल : गोश्त बेचने वालों के लिये कुछ मदनी फूल दे दीजिये । 


४ जवाब : अक्सर गोश्त बेचने वाले आजकल बहुत सारी गलतियां कर ४ 


या बूढ़ी गाय या बछड़े की रान पर किसी और बछिया के छोटे ॒ 
छोटे थन लगा कर धोका दे कर फरोख्त करना, जिन हड्डियों और 
छीछड़ों को फेंक देने का उर्फ (रवाज) है उन को धोके से वज्न में पे 
चला देना, गोश्त या कीमे को बिगैर तोले सिर्फ अन्दाजे से तोल 

के नाम पर देना, (मसलन किसी ने आध पाव कीमा मांगा तो मुट्ठी में 
ले कर वज्न किये बिगैर ही बतौरे आध पाव दे दिया) वगैरा गुनाह व 
हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं । | 

अन्दाजे से तोलने व्क मुमानक्षृत 


£ सुवाल: अभी आप ने कीमा अन्दाजे से तोलने की मुमानअृत फुरमाई । १ 
इस में तो आज्माइश है क्यूं कि कई चीजें आजकल अन्दाजे से ही 
तोल कर देने का उर्फ (या'नी रवाज) है । तो क्या लेने वाला भी [] 


के 
6: 


गुनहगार है? 
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वाला भी गुनहगार है। इस से बचने का एक त्रीका येह भी है कि 
जो चीजें तोल के नाम पर बिगैर तोले आजकल दी जाती हैं वोह 
आप तोल के नाम पर न मांगें बल्कि उस की कीमत कह दें 
मसलन कहें, मुझे 5 रुपै की दही दे दो या 2 रुपै का कीमा दे 
दो । अब वोह जिस त्रह भी दे, दोनों? गुनाह से बच गए । 
व्कीमे के बाजारी शमोसे 
/ सुबाल : क्या बिगैर धोए कीमा खाया जा सकता है? 
जवाब : जब तक नजासत का इल्म न हो बिगैर धोए खाने में हरज नहीं / 
मगर एहतियातृ इसी में है कि धो लिया जाए । बाजार और 
दा'वतों के चटपटे समोसे खाने वाले तवज्जोह से सुनें । आम 
तौर पर समोसे बनाने वाले कीमा धोते नहीं हैं उन के बकौल 
कीमा धो कर डालें तो कबाब समोसे का जाएका मुतअस्सिर 
होता है ! कीमे में बा'जू अवकात क्या क्या होता है येह भी सुन| 
लीजिये ! गाय की ओझड़ी का छिलका उतार कर उस की “बट 
में तिल्ली बल्कि («| कभी तो जमा हुवा खून डाल कर £ 
मशीन में पीसते हैं इस त्रह सफेद बट के कीमे का रंग गोश्त की 
मानिन्द गुलाबी हो जाता है। कभी कभी कबाब समोसे वाले उस में |] 


हस्बे जरूरत अदरक लहसन वगैरा भी साथ ही पिसवा लेते / 
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जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५५, ५) १ ॥ 
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पकोडे वगैरा भी न लिये जाएं कि कड़ाही एक और तेल भी 
बोही गन्दे कीमे वाला । खैर मैं येह नहीं कहता कि (:८{। 5८८ 
हर गोश्त बेचने वाला इस तरह करता है या खुदा न ख्वास्ता 
हर कबाब, समोसे वाला नापाक कीमा ही इस्ति'माल करता है । 
यकीनन खालिस गोश्त का कीमा भी मिल सकता है । अर्ज 
करने का मन्शा येह है कि कीमा या कबाब समोसे काबिले 
इत्मीनान मुसल्मान से लेने चाहिएं और जो मुसल्मान ऐसी 
ओछी हरकतें करते हैं उन को तौबा कर लेनी चाहिये । 


मरी हुई मुशियां 


4, 
f 


है 


आज कल बद दियानती का दौर है । कहते हैं जब मुगियों में| 
वबा फैलती है तो मुजरिमाना जेहन रखने वाले लोग मरी हुई मुगियों का 
गोश्त भी सीख कबाब वालों और होटलों को धोके से सप्लाय कर देते हैं ! 
व्छरीबुल मौत बव्ठरी के जब्ह के अह्व्लाम 
सुवाल : अगर बीमार बकरी मरने के करीब हो गई तो क्या उस को जुब्ह ) 


किया जा सकता है? 
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४ 
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जवाब : हां । मगर इस सिलसिले में चन्द बातें खयाल में रखें, बीमार 
बकरी जब जुब्ह की और सिर्फ उस के मुंह को हरकत हुई और 
वोह हरकत येह है कि मुंह खोल दिया तो हराम है और बन्द कर 
लिया तो हलाल, आंखें खोल दीं तो हराम और बन्द कर लीं तो 
हलाल, पाउं फैला लिये तो हराम और समेट लिये तो हलाल, 
बाल खड़े न हुए तो हराम और खड़े हुए तो हलाल । या'नी अगर 


SE 


ड 


o 


° 
सहीह तौर पर उस के जिन्दा होने का इल्म न हो तो इन अलामात ^ 
से काम लिया जाए और अगर यकीनी तौर पर जिन्दा होना 
मा'लूम है तो इन चीजों का खयाल नहीं किया जाएगा । बहर \) 
हाल जानवर हलाल समझा जाएगा । (॥4१६/०8,/8८-0530) 

ब वक्ते जब्ह अल्लाह (5; व्व नाम लेना भूल शया तो? 
सुवाल : मुसल्मान ने !»-25८५*-5५॥,०- कह कर जृन्ह किया तो क्या 
जानवर हलाल हो गया ? अगर अल्लाह ||: का नाम लेना ही 
भूल गया तो क्या हुक्म है? । 
जवाब: जी हां हलाल हो गया । जृब्ह करते वक्त अल्लाह |## का नाम 


El 


नाम लिया जब भी जानवर हलाल हो जाएगा ।” (7५५८/७८ ५/०८५५) (ड 
अगर जृब्ह के वक्त अल्लाह (|: का नाम लेना भूल गया || 


तब भी जानवर हलाल है । हां अगर जानबूझ कर न लिया तो / 
















८ फैजाने शुन्नत ;४ ६425) #सुवालात व जबाबातेट्े 
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४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' ##* 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ५!) 
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हराम हो जाएगा । तफ्सीली अहकाम बहारे शरीअत हिस्सा 5 
में मुलाहजा फरमा लीजिये । 
हड्डी खा अवत्ते हैं या नहीं ? 
सुवाल : क्या जुबीहा की हड्डी भी खा सकते हैं ? 
जवाब : जी हां । सय्यिदी आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान 


८-४६५-५८ फरमाते हैं : “जानवर हलाल मज्बूह (ज॒ब्ह शुदा) \) 


को हड्डी किसी किस्म को मन्अ्‌ नहीं जब तक उस के खाने में | 











मुजुर्रत (नुक्सान) न हो ।'' (फ़तावा रजृविय्या जदीद, जि. 20, स. 340) 
बिल खुसूस सफेद हड्डी जो कि प्लास्टिक को तुरह्‌ लचक दार 
होती है वोह अक्सर नर्म व लजीज होती है । चौपायों के पेट के / 
पर्दे के कुरीब की नर्म हड्डी की पस्लियां, हाथ की चपटी हड्डी से 4 
EE 
















मुत्तसिल सफेद चौड़ी हड्डी भी नर्म होती है, सांस की नली जिसे |; ह 
आरबी में “हुल्कूम” और उर्दू में “नररा” कहते हैं और येह |] 
फेफड़े के साथ मिली हुई होती है इस को लम्बाई में चीर कर साफ , 
कर लेना चाहिये । सीने का गोश्त पकने के बा'द उस में जो; 

सफेद हड्डी होती है वोह भी खाई जाती है । साथ ही काली हड्डी 

होती है जो कुरकुरी, लजीजु और गिजाइय्यत से भरपूर होती है। 9 
तकरीबन तमाम जवान जानवरों की काली हड्डी कुरकुरी होती है / 
उस को खूब अच्छी तरह चबाइये आखिर में मुंह के अन्दर जो |: 
खुश्क चूरा रह जाए वोह फेंक दें । जो हड्डियां खाई या चबाई नहीं |] 
जातीं उन के टूटे हुए हिस्से को चूसने से लज्जृत भी मिलती है 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/55<0५5%/( ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #6 
„/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (.३।,॥ ४ 


si otk bie or cr ४ 
अल्लाह (55 की ने'मत से तमत्तोअ करें या'नी नफ्ञ उठाएं 
इस के बा'द दस्तर ख्वान पर डाल दें । 

सुवाल : कच्चे गोश्त में काली हड्डी तो कभी नहीं देखी ? 

जवाब : कच्चे गोश्त में जो हड्डी एक दम सुर्ख होती है वोही पक कर 
काली हो जाती है बल्कि खून भी जब अच्छी तरह पक जाए तो 
काला हो जाता है! 


हड्डियों से इलाज व्ठमदनी फूल 


(१ सुवाल हड्डियों के कुछ फृवाइद भी बयान कर दीजिये । 


का गोश्त खरीदते हैं वोह अपने साथ साथ अहले खाना को भी / 
अल्लाह ($%£ की एक ने'मत से महरूम करते हैं । यकीनन #' 
अल्लाह (5 ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई । हड्डियां गिजा के | 


साथ साथ दवा का काम भी देती हैं । अतिब्बा बा'ज मरीजों को 
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४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (५/५५५८) 
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फुज्ल से जख्म ठीक हो जाता है। OEY Ei लि कि 


मुर्शी के शोश्त के फ्वाड़द 


सुवाल : मुर्गी के गोश्त के भी कुछ फुवाइद बयान कर दीजिये । 

जवाब : मुर्गी का गोश्त खाने से हाफ़िजा मजबूत होता है। नीज येह पेट 
के दर्द के लिये भी मुफीद है। बेहतर येह है कि देसी मुर्गी खाई जाए 
। देसी मुर्गी अब खरीदना आसान नहीं क्यूं कि पोल्ट्री फोर्म ही की 
छोटी साइज की मुर्गी और छोटे अन्डों को रंग लगा कर आज कल | 
“देसी” में खपा दिया जाता है। देसी मुर्गी की शनाख् येह है कि | 
दुबली पतली होती और उस का पेट छोटा होता है । जब कि पोल्ट्री 
फर्म वाली मोटी ताजी और पुर गोश्त होती हैं। 

मुर्थी व्ल हड्िया खाना वैठशा ? 





४ फरमाने मुस्तफ़ा “४६४५४८०५४४४५ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 67] 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा। (,.।५॥ 


GO ol घातक एक कि किक आओ 

जवाब : जी हां | मेरा करीबन बचपन से मा'मूल है कि जब भी मुर्गी 
खाता हूं तो उस की सफेद नर्म हड्डी भी खा लेता हूं। अलबत्ता 
अवाम में मश्हूर है कि मुर्गी की हड्डी खाने से नुक्सान होता है। में ४ 
ने एक गिजाइय्यात के माहिर तृबीब से जिन्हों ने गिजाओं के 
खृवास से मुतअल्लिक किताब भी तालीफ की है मुर्गी की हड्डियों 
के नुक्सानात दरयाफ्त किये तो उन्हों ने येही जवाब दिया कि इन 
के खाने से किसी किस्म का नुक्सान नहीं होता । 

sists gil os i vii dps is 

मछली व््ै हड्डियां खा अवत्ते हैं या नहीं ? 

सुवाल : मछली की हड्डियां खा सकते हैं या नहीं ? 

जवाब : खा सकते हैं । मछली की हड्डियां उमूमन सख्त होती हैं और 


खाई नहीं जातीं । मगर बा'जु की कुरकुरी और मुलायम होती 


दीजिये । 


मछली वतै खाल खाना व्शा ? 
. सुवाल : मछली की खाल खा सकते हैं या नहीं ? 


जवाब : खा सकते हैं उमूमन लोग मछली की खाल पहले ही से या 
पकने के बा'द निकाल कर फेंक देते हैं । ऐसा न किया जाए अगर 
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४ फरमाने मुस्तफा :-४5५५५८४:५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे / 67 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८१:८) 
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कोई मजबूरी न हो तो मछली की खाल भी खा लेनी चाहिये, 
बा'ज्‌ मछलियों की तो बहुत लजीजु होती है । 
केळडा खाना और बेचना 
सुवाल : केकड़ा खाना कैसा है ? 
जवाब : हराम है। मछली के सिवा दरिया का हर जानवर खाना हराम है। 


केकड़ा बेचना भी ना जाइज्‌ है । फुकृहाए किराम ४5०४2 


मकोड़े मसलन मख्खी, च्यूंटी) चूहा, छछूंदर, घॉस, छिपकली, गिरगिट, 
गोह, सांप, बिच्छू की बैअ्‌ (या'नी बेचना) ना जाइजु है। 


(० हर ur? पद ऋण ट ) 


अशर शालन जल जाउ तो क्या व्छरें ? 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "४5५५८५८४५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
,/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (५ ५) 
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हाजिमा वहसे ढु२श्‍्त हो ? 

सुवाल : हाजिमे की दुरुस्ती का क्या त्रीका है ? 

जवाब : खाने पीने में एहतियात । हर वक्त खाते पीते रहने से मे'दा 
खराब और हाजिमा तबाह हो जाता है। जब तक भूक न लगे उस 
वकृत तक खाना सुन्नत नहीं । जब भी खाए तो भूक के तीन 
हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक %' 
हिस्सा हवा । खाने के बा'द डेढ़ दो घन्टे तक न सोए, गोश्त 
कम और सब्जी और फलों का इस्ति'माल ज्यादा करे, हृत्तल 


चले । रात का खाना खा कर कम अज कम 50 कदम चले । |ॐ 


, 
बद हज्मी की वोह बीमारियां जो किसी दवा को जवाब नहीं देतीं f 


५४८ ६ दुरुस्त हो जाएंगी । ५+८।४८७। आप को 80%, 


इम्कान रोजाना एक घन्टा वरना कम अज्‌ कम आधा घन्टा पैदल / 
| A 


(अस्सी फीसद) अमराज से तहफ्फुज्‌ हासिल होगा जिन में हार्ट 
अटेक, फ़ालिज और लकवा, दिमागी अमराजू, हाथ पाउं और | 
बदन का दर्द, जुबान और गले की बीमारियां, मुंह के छाले, सीने ( 
और फेफड़े के अमराज्‌, सीने की जलन, शूगर, हाई ब्लड प्रेशर, ' 
जिगर और पित्ते के अमराज वगैरा शामिल हैं । | 





फरमान मस्तफा १००४०20. ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मु पर ठरूद | 3 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५८५८०. : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ ' &# 


४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । (....। ५...) Y 


VY 
VYVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VY VVVVVV VV VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VY VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN E +a 7 ~ 


बढ़ हज्मी के दो? मढनी डुलाज 
» जिस शख्स को बद हज्मी की शिकायत हो और वोह इस आयते 
| करीमा को पढ़ कर अपने हाथ पर दम कर के उसे अपने पेट पर फेरे और 
¢ 


खाने वगैरा पर दम कर के खाना खाया करे +८।४ 6] बद हज्मी की 


ही ६५७ Fe i” ses 2 
५ \s 
~ Ave Koy [22 
Sloss 
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SION 
(६६८६४ cle 5) yer) देते हे । 
| 
६६2» इमाम कमालुद्दीन दमैरी 4६८५७८४5 बा'ज उलमाए किराम से 
i नकल फरमाते हैं, जिस ने खाना जियादा खा लिया और बद हज्मी का 
५ खौफ हो वोह अपने पेट पर हाथ फेरता हुवा तीन मरतबा येह कहे : 
तरजमा : ऐ मेरे मे'दे आज की रात| 


4 FDS ST 
PS Lok 3० + ५४ | 
मेरी ईद की रात है और अल्लाह (555 


ss oP 
EI राजी हो हमारे सरदार हुज्रते अबू 
LEVIN 
Cr bis, 
अब्दुल्लाह करशी' से। 


¶ : सय्यिदी अबू अब्दुल्लाह करशी हाशिमी अकाबिर औलियाए मिस्र से हैं सय्यिदुना गौसे 
(| आ'जम ५४८४५७४५ के जमाने में सोलह सतरह बरस (साल) के थे । 6 जुल हिज्जा 599 | 
सि.हि. में बैतुल मुकद्दस में इन्तिकाल फुरमाया । (फतावा अफ्रीका, स. 77) 





४४४४५४४४४४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४५४४४४५५४५५४४४५४५४५४५४४४५५४५४५४५५४५५५४५४५५५५५५४५४४५४५५४५५५४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५५५५४४ र 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५८५५०५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
४ तक पहुंचता है। (८: 

eg 


VVVVVVVYVVVYYVVVVVVVVVYYVVYVVVVVY VV YY VVVVVVVV YY VV VV YVVVVVV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN Fs ‘Ff 


CARNE SS Syed) 
व्हब्ज्‌ केतिब्बी डुलाज 
बद हज़्मी के कई इलाज हैं मिन जुम्ला येह कि ई) कब्जु हो 
/ तो दो एक' वक्त का फाका कर ले &«४॥25&| पेट का बोझ कम हो 
* जाएगा और मे'दे को आराम भी मिलेगा । ६2% मुनासिब मिक्दार में * 
पपीता खा ले । ६3+ अस्पगोल का छिलका एक या तीन चम्मच 
n पानी से फांक ले अगर इस से काम न चले तो हस्बे जरूरत इस की 


h रोजाना इस्ति'माल कीजिये ५*।४५।] कब्ज के साथ साथ बहुत , 
सारी बीमारियों बल्कि हाफिजे के लिये भी मुफीद पाएंगे । 
तुलबा खाना न शिराउं इस व्त हल 


सुवाल : तुलबा अक्सर खाते हुए खाने के अज्जा काफी गिरा देते हैं इस 


का हल इर्शाद फरमाइये । 





बदबूदार मुर्दार से उठे | (७४४ >«4) 
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उठवा कर उन्हें खिलवाएं । 
रोटी तोडने क्न तरीव 
सुवाल : रोटी तोड़ने का त्रीका बता दीजिये । 
जवाब : रोटी उलटे हाथ में पकड़ कर सीधे हाथ से तोडिये । रोटी के। 


अज्जा दस्तर ख्वान पर न गिरें इस का तरीका येह है कि रिकाबी 


या सालन के बरतन के ऊपर वस्तृ तक हाथ बढ़ा कर रोटी और 
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४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।५३॥ ६५) f 


गिरते हैं । मुनासिब येह है कि जब तक एक रोटी के टुकड़े खा न 
लिये जाएं उस वक्त तक दूसरी न तोड़ी जाए । 
बची हुई रोटियों के ड़रित' माल व्ल तुरीवर 

सुवाल : जो रोटियां या उन के टुकड़े बच जाते हैं उन का क्या करें ? 

{ जवाब : मदारिंस के चन्दे के पैसे मद्रसों की मसारिफ ही में खर्च होने # 
चाहिएं लिहाजा बची हुई रोटियां और उन के टुकड़े बिला इजाजृते | 
शरई किसी और मसरफ में इस्ति'माल न किये जाएं इन को 
फ्रीज्र में रख दीजिये या खुली हवा में फैला दीजिये और दूसरे 
या तीसरे दिन सालन के साथ पका लीजिये । ५०८१९) 
काफी लजीज खाना बन जाएगा, खाने के वक्त थोड़ा थोड़ा 
तक्सीम कर दीजिये, ५=«।४८५७ तुलबा शौक से खा लेंगे । 
दस्त स्वान पर शिरे हुए दाने 


) जवाब : इन को चुन कर खा लीजिये । घरों में बचे हुए गिजाई अज्जा ( 
फेंकने के बजाए गायों, बकरियों, चिड़ियों, मुगियों या बिल्लियों को ' 
खिला कर बे अदबी और इसराफु के जुर्म से बचा जा सकता है। 
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Y फरमाने मुस्तफा "-5४5५८५८४४।५-- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५55 तुम पर / # 
/ ४ रहमत भेजेगा। 
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खाने व्ष निय्यत कैसे क्लरं ? 
सुवाल : आप ने खाने की निय्यत के बारे में बताया तो खाने की 
निय्यत किस तुरह की जाती है ? 
जवाब : मुसलमान को हर मुबाह काम में अच्छी अच्छी निय्यतें कर 
लेनी चाहिएं । ५८2८६८] हर हर निय्यते खैर पर सवाब 
मिलेगा । इसी तरह खाने के लिये येह निय्यत दिल में हाजिर 
हो कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिये खाना खा ९ 


रहा हूं । मगर येह निय्यत उसी सूरत में दुरुस्त होगी जब कि. 


भूक से कम खाए । डट कर खाने से इबादत पर कुव्वत 
हासिल होना कुजा मजीद सुस्ती आती है । (खाने की दीगर 
निय्यतों की फेहरिस आदाबे तृआम सफूहा 6 पर मुलाहजा फूरमाइये) 
चाय वती उहतियातें 

सुवाल : चाय की एहतियातें इर्शाद फूरमा दीजिये । 

जवाब : चाय गुर्दों और पेशाब के मरीज के लिये मुजिर है। इस का | 
इस्ति'माल कम ही होना चाहिये । चाय के चाव चोचले बहुत हैं 
वरना येह दुरुस्त नहीं बनती । इस के लिये उम्दा दूध और / 
बेहतरीन चायपत्ती चाहिये । पत्ती, चीनी, उस के बरतन पियाले, 
छलनी वगैरा सब “मत्बख (या'नी बावर्ची खाने) से इतनी दूर रखें |] 
जाएं कि खाने का धूआं भी उन को न पहुंचे, एक बार जिस 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५८९५५५५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ ४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (0... ८!) 


V 
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को खिला दी जाए तो वोह उस के जहर से मर जाए ।” 
चाय पव्छने क्ता तरीव 
सुवाल : चाय पकाने का तरीका भी बता दीजिये । 
जवाब : “दूध पत्ती” चाय पीनी हो तो दूध को खूब गर्म कीजिये इसी 
दौरान चीनी भी डाल दीजिये । अब खौलते हुए दूध में इतनी 
पत्ती डालिये कि जा 'फरानी रंग आ जाए । दो. तीन, उबाल 


आने तक चम्मच से हिलाइये इस के बा'द उतार लीजिये और | 


छान कर इस्ति'माल कीजिये । अगर पानी की चाय बनानी हो /५ 


हे 
तब भी पानी में हस्बे जुरूरत दूध और चीनी पहले ही से डाल / 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८४५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (..।,..) | ; 


चाय में शहूढ डाल शब्छते हैं या नहीं ? 
सुवाल : क्या चाय में शहद डाल सकते हैं ? 


न जवाब : डाल सकते हैं बल्कि जिस को वुस्मृत हो वोह चीनी के | | 


होती है जब कि आईस्क्रीम तो अच्छा खासा “शूगर बम” है ! 
(46८८४०४/७४८८५५४४४ ४ 4 ०) 340 आप चाय में अगर शहद नहीं 
डाल सकते तो मा'मूल से आधी मिक्दार में चीनी डालिये । 


दांतों व्ञ अप्त्रई वत्र अमल 


सुवाल : चाय पीने से दांत पीले पड़ जाते हैं, इस का कोई हल ? 


जवाब : चाय पीने के चन्द मिनट बा'द कप में थोड़ा सा पानी डाल 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा --४५५:८५५५५५.+ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कियामत ४ & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूँ (या'नी हाथ मिलाऊं) गा ।(५॥५५ ७०) 
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जाते हैं और इस तरह मिस्वाक करने, खाने, चबाने वगैरा से खून , 


निकलता रहता है । अगर हर गिजा खाने के बा'द मुंह में पानी | 
फिराने वाला अमल कर लिया करेंगे तो ५८४८९, दांतों की 





४ फरमाने मुस्तफा “६«४:४४०५४४/४- ¦ बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस ‡ & 
yl ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (५७५ ४) ४ 
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अंगेज्‌ तौर पर बरसों पुरानी बीमारियां दूर होने के साथ साथ 
मसूढों में आने वाला खून भी बन्द हो जाएगा । वरना तजरिबा 
येही है कि दवाओं से सिर्फ आरिजी तौर पर फाएदा हो जाता है 
और फिर मरजु औद कर आता है ! 
पीले दांतों व्ी अफ्ाई 
सुवाल : जिस के दांत पीले पड़ चुके हों वोह क्या करे ? 

जवाब : ख़ूब अच्छी तरह मिस्वाक किया करे । नमक और खाने का 
सोडा हम वज्न ले कर मिला लीजिये और दांतों पर इस एहतियात्‌ 
के साथ मलिये कि मसूढ़ों पर न लगे । +४५१९] दांत हैरत 


अंगेज तौर पर साफ हो जाएंगे । मगर येह अमल जियादा दिन 


लगातार मत कीजिये । जिन के मसूढ़े कमजोर हों, उन में खून, 


आता हो वोह येह अमल न करें । 


sadistic 


Ba 


all EE ls 


sedis tsiideils 
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जद्वल बराए त॒आम 


दोपहर शाम 
दाल गोश्त और रोटी दाल पालक, रोटी और चाय 
सफेद चावल/गोश्त पुलाव महसी (आलू लोकी आ मीठ कहू शम) 
, चाय और रोटी लोकी शरीफ दाल और रोटी सब्जी, रेटी और चाय 





पीर शरीफ़ काबुली चने, चाय और रोटी दाल और रोटी बिर्यानी और चाय 


( | मंगल चायपापेचाय और रोटी मछ्नूत सब्जी और रोटी लौकी शरीफ, दाल और चाय 


^ नु कबुली चने चाय, और रोटी कढी चावल/दाल चावल कहू शरीफ आलू, रोटी और चाय 


S 





जुमे'गात आलूकीतरकारी,रोटी जब शरीफ़ का दलिया / आलू गोश लोबिया के बीज रोटी और चाय 


sedis tsi dels 





मक्तूबे अत्तार 5४४२५४: ^ ` 


बनाम 
शहजादए अत्तार 2:६२: 


येह हिफ्जाने सिहूहत के मदनी फूल 
का वोह हसीन गुलदस्ता है कि 
इस के मुताबिक अमल करने वाला 
५5०) 6) तबीबों का 


मोहताज नहीं रहेगा... 


वरक उलटिये... 








बा | 
का र 
र दिल बाग बाग हो जाता है - ही 
ः हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८४५८०५५८४५ फरमाते हि 
हैं: मैं ने अर्ज की, या रसूलल्लाह .८५०४:४००५४४४-४ ! 
जब मैं आप को देखता हूं तो मेरा दिल बाग बागृ हो जाता 
है और आंखें ठन्डी होती हैं । (आका ८५५५५६८७४५: ) 
मुझे हर चीज की मा'लूमात अृता फरमा दीजिये ! इर्शाद 
हुवा : “हर शै पानी से बनी है।” में ने आर्ज की : उस 
चीज पर मुत्तलअ फुरमा दीजिये जिसे अपना कर मैं 
जन्नत को पा सकूं । फरमाया : “खाना ख््रिलाओ और 
सलाम को फैलाओ और सिलए रेहूमी करो और रात में 
(नफ्ली) नमाज्‌ पढ़ो जब लोग सोए हों, तुम सलामती से 


दाखिले जन्नत हो जाओगे |”! (८१/१९ । 200 "Ee s) 





VVVVVVVYYVVVYVY VV VV VV VV VV VV VV VY VVUVV VV VY VV VV RU VV VY VV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVV VINNY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-५:५८९.४५५-: ¦ शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत a 
४ कर लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा। (७८५४ ००5) ४ 


V 
VVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VY VVVVV VV VY VVVVVVVV VV VV YY VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


[5 i] ) हु ५ 2 
BPH oy 


५, 
f 


चाहूंगा) (५८२८५०५८५०६) ५०६५४ खुद को मुसल्मानों के खैर ख़्वाहों / 


में खपाने और सवाब कमाने के मुकृह्दस जज्बे के तहत दुआ के साथ | 
साथ सिह्हत मन्द रहने के लिये चन्द मदनी फूल नजरे हाजिर किये 
हैं । अगर महज दुन्या की रंगीनियों से लुत्फ अन्दोज्‌ होने के लिये 
तन्दुरुस्त रहने की आरजू है तो मक्तूब पढ़ना यहीं मौकूफू कर दीजिये | 
फ और अगर उम्दा सिहहत के जुरीए इबादत और सुन्नतों की खिदमत पर |] 
a कुव्वत हासिल करने का जेहन है तो सवाब कमाने की गरज से अच्छी / 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV VV VVVVVYVVVVV VV VYVVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVVUNVY y' 
Y फुरमाने मुस्तफ़ा "-5५५५५८५.५:५-- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (३५.५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


| खिदमत पर इस्तिकामत इनायत फुरमाए। अल्लाह (5 हमारी जिस्मानी 


बीमारियां दूर कर के हमें बीमारे मदीना बनाए । 


मम किन aids oa VS ५ 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५५४४४४५५४५४४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५४४४५५५०४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “:४४:४८०५८४४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ #6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। oe) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV' VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF ., 


ना समझ बीमार को अमृत भी जहर आमेज है 


सच येही है सो.” दवा की इक दवा परहेज है 
खाने के बारे में सभी केलिये मशवश 
हर खाने में तेल, नमक, मिर्च और गर्म मसालहे की मिवदार |. 


निकाल दीजिये, चीनी वाले फ्रूट ज्यूसिज मत इस्ति'माल फरमाइये 
| मैदा, चिकनाहट, और चीनी वाली गिजाएं कम से कम खाइये, आइसक्रीमों, 





४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५५०५५०५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ #6 


Vv 


४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नुर होगा । (५८४ ८५५५३) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY ८ 


में डालिये । मीठी गिजाएं शहद में बनाएं अगर इस की हैसिय्यत न हो तो 
चीनी घर के मा'मूल से फुकत्‌ चौथाई हिस्सा डालिये । खूब मीठी चाय 
| । मीठे में मीठी डिशें और कोलड़िक्स के शाइकीन का शूगर की बीमारी से / 
\ महफूज रहना इन्तिहाई दुश्वार होता है। (शूगर और 8.7. की कमी बेशी या 


/ दीगर अमराज वाले डोक्टर की हिदायात पर अमल करें) रोजाना एक घन्टा 


° bE 
b और न हो सके तो कम अज कम आधा घन्टा पैदल चलिये । ५*५।४ ९] 


आप का ॥।d ०९ नोर्मल होने के साथ साथ बदन का वज्न भी 
ह &| मो'तदिल रहेगा, तोंद नहीं निकलेगी, मे'दा दुरुस्त होगा, कई अमराज्‌ दूर |$ 
रहेंगे और जो मौजूद होंगे उन में से अक्सर ५+ खुद ही ठीक हो 
जाएंगे ++4/।५८८] आप इबादत और दीन की खिदमत के मदनी कामों , 
में चुस्ती महसूस फरमाएंगे । आगर्चे येह बातें नफ्स पर गिरां बार हैं 
% मगर आदत बन जाने को सूरत में ५+«।४८;८। आसानी हो जाएगी । | 


f 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४४५४५४ 
४ फरमाने मुस्तफा “६४५८७:४५/४५ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 
Y पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८) 

A 


MVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 
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५ वगैरा से परहेज करे और डॉक्टर की हिदायात पर अमल करे । जृहे £! 


« 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VY VV VVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUYNVY 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५५०५८४५५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्ला 

४ 0४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (८८०) 

४) 


/४४५४५४४४४४४५४४५४४४४४४४४४१५१५४४१४४५४४५४४४५४५४५५५४४४४४४४५१४५४४५५४४४१५१५४४४१५४४५१४५४४५४४१४५१५४१५१५४४५१५१४११५४५५४५४५४४ ५ ... | ~ 


खुन 7597 व्छ्ख्वा लीजिये 
अगर्चे एक हृद तक इन चीजों की जिस्मे इन्सानी को जरूरत 


भाई और इस्लामी बहनों के लिये खून के येह टेस्ट करवाने मुनासिब हैं 


t) LIPID PROFILE (इस में CHOLESTR0L भी शामिल है इस के 


€ फेल होने का खतरा शुरूअ हुवा हो तो मा'लूम हो सकता है और बर 
वक्त इलाज की तरकीब बन सकती है इस पर नजर रखना बहुत जरूरी 


अल्लाह (55; की रिजा के लिये रोजा रख कर नमाजे अस्र 


बा'द मज्कूरा बाला तमाम ९७ करवाए जा सकते हैं । वरना रात जल्दी 
.| खाना खा लीजिये और सुन्ह नाश्ते से कब्ल करवा लीजिये । 
नोट : रिपोर्ट डोक्टर को दिखा दीजिये । सिह्हत मन्द को हर 6 माह | 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४४४४५५४४५४५४५४५४५४५५५५५५४५४५५५४ । 


४ फरमाने सु स्तफाा "५४५५५५५०५; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३५) Y 


है VV VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNY ५ - हे 


सिह्हत मन्द नजर आने वाले नौ जवानों वगैरा का जो हार्ट फेल के सबब 
इन्तिकाल हो जाता है इस का एक बड़ा सबब “लिपिड प्रोफ़ाइल” बढ़ 
ः \ जाना भी होता है। 
व्वेलेस्ट्रोल व्ठ मरीज डन शिजाओं से परहेज व्छ्रे 


» हर तरह की चिक्नाहट ६2 घी और कूकिंग ओइल की 


बनावटें ४39 अन्डे की जुर्दी ६4% निमको और ६5३ बेकरी की अक्सर 
ह 5, चीजें £6) गाय का गोश्त ६7% पिज्जा ६8% पराठा ६9» तली हुई गिजाएं 
मसलन अन्डा आमलेट, कबाब, समोसे, पकोडे वगैरा ई0% मलाई 
» मख्खन ६2 आइस्क्रीम वगैरा । (जाइद कोलेस्ट्रोल बाहे रास्त 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा /६६०४:४४८०५४४/४ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५ ४ 6 
2 उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:८) 


४५४४४४४४४४४:५४५४४४४४४५५४४५४५४४४४४५४५४४५५४४५४४५४४५४४५५५४५१४४५१५४५४५४४१४५५५४४५४४५५१५४१५४४११५१५४५११५१५१५१४५१५४५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


यूएिव्ठएसिड 
Uric ४०५७ ए'तिदाल से जियादा हो तो जिल्दी अमराजु और 
जोड़ों के दर्द के इलावा गुर्दे और दिमाग को नुक्सान पहुंच सकता है हत्ता 


-|कि बहुत आगे चल कर («६८५ जिगर का केन्सर भी हो सकता है। |: 


एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक खून में यूरिक एसिड उन 
गिजाओं से बढ़ता है जिन में ?७/।१९ की मिक्‍्दार जियादा हो । आल्कोहल 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ५!) ¥ 


४ 
है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £: ... 7" ~ 


यूरिव्छ एसिड व्ल पानी से डुलाज 
एक दिन रात में 40 गिलास पानी पी लीजिये । बेशक पानी | 


गले तक आ जाए और पेट खूब भर जाए घबराएं नहीं जल्द ही पेशाब के 


ज्रीए खारिज हो जाएगा और ५८४८८ एक ही दिन में फाएदा हो 


€) जाएगा । मसलन ७/८ 8८५ की नोर्मल रेन्ज 3 ता 7 हो और आप का 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८५४५:८५5५५-५ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #6 
„/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (.३।,॥ Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN £ .. 


खाना और दीगर इस्लामी भाइयों को जम्भ कर के येह मक्तूब पढ़ कर 
सुनाइये, मज्कूरा टेस्ट करवाने का मश्वरा दीजिये नीज्‌ हस्बे जरूरत इस 
| मक्तूब की ८0) पेश कर के सवाब कमाइये । अगर पढ़ लिया हो तब |. 
भी तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें एक बार फिर फैजाने सुन्नत 


का बाब “पेट का कुफ़्ले मदीना” सफहा 68 ता 6 का मुतालआ 


तालिबे गृमे मदीना व 
बकोअ व मग्फिरत व 

बे हिसाब जन्नतुल फिरदौस 
में आका का पड़ोस 


sedis tosiideils 
alle ls 


&5 20490 3. देवी ७0 5 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVV VY VVUVVVVVYVY VV VVVVYVVVVYVVVVVVVWY आरत प पर वलय ५ 
Y फरमाने मुस्तफा ।-5५5५:८५८४५।५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 

४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) y 
vv yy VYVY YY VV YVVVYNVVVYYYVYVYVYVYYYVYVYVYVYVUVYVYVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVUVY VU VY VU VYVY, Fo 
cen ne ~» ke ~ NE) (4६ ) Bod ONE (2) » ~ 
५ TE) ५0.०० १४ 30०४ ५2० ५५ 


~ 


5 Rn 3 5 i cred g ~ हा ठ 5 EG 5”, 
bode HEBD alm brie ००८० gE GOAT 


2 


हाजी मुश्ताकृ अत्तारी 


ढुर*ढ्‌ शरीफ व्व फ्जीलत 


हुजरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोहूतशम, | 
शाफेए उमम 2४४0४ ने इर्शाद फृरमाया, जो शख्स बरोजे 
जुमुआ मुझ पर सो बार दुरूदे पाक पढे, जब वोह कियामत के रोज आएगा तो 
६,ह | उस के साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वोह सारी मख्लूक में तक्सीम कर 
ह) दिया जाए तो सब को किफ़ायत करे। (।।"६१९..७-६१,,०/ह ४०१४७) 
gid डिती 800 706 lass 
सना ख़्वाने रसूले मक्बूल, बुलबुले रौजुए रसूल, मद्दाहे| 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४४४४५४४५५५४४५४५४५५४४४५५५४४५५५५४५४५४५५ VVVVVVVVVYVY, }' 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा "८5८५८५५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९३४ ६५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :.... he 


पढ़े थे मगर दीनी मा'लूमात किसी अच्छे खासे आलिम से कम नहीं 
थी € एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट में सीनियर ऑडिटर की हैसिय्यत से 
* सालहा साल गवर्नमेन्ट जोब रही । € जामिअतुल मदीना में इंग्लिश 
| का दरजा भी पढ़ाते रहे । € +८५५८ उन्हें चार मरतबा हज व | 
जियारते मदीनए मुनव्वरह की सआदतें नसीब हुई । 
अगर्चे दौलते दुन्या मेरी सब छीन ली जाए 


we gui कि] 


मेरे दिल से न हरगिज़ या नबी तेरी विला निकले 


शुमूलिय्यत का वाकिआ उन्हों ने मुझे (या'नी सगे मदीना ८४ को) 


| कुछ इस त्रह बताया था कि “मैं जब पहली बार हफ्तावार सुन्नतों | 


भरे इज्तिमाअ में हाज्री के लिये दा 'बते इस्लामी के अव्वलीन | 
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४ फरमाने मुस्तफा “८5५८५८४. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे + 6 
४ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. 


Fe बा'द सब लोग मुन्तशिर होने लगे तो मैं भी चल पड़ा, इतने में 
sy 


एक बा रीश बा इमामा इस्लामी भाई ने खुद आगे बढ़ कर मुझ 


बहुत मुतअस्सिर हुवा और ५०4५५८ दा 'बते इस्लामी के मदनी 
माहोल से वाबस्ता हो गया ।” 


sa edilds Msi dels 


है भी खूब था। अल्लाह (|: ने उन को बहुत तरक्की अता फरमाई, | 
¢ 


' जनवरी 2000 में शहर भर के निगरानों की मन्जूरी से एक शहर के | 


निगरान बने और उसी बरस अक्तूबर में दा'वते इस्लामी की मर्कजी 
मजलिसे शूरा के निगरान के मन्सब पर मुतमक्किन हो गए । 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४५५४४४५४५५५४४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४%४८०५८४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५ ५) 
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रिज़ा पर रब की राज़ी हैं तुम्हारे हम भिकारी हैं 


oss ds 


हमारी आखिरत बेहतर बना दो या रसूलल्लाह 
5505006%00 .5 की (59% 
आक्र ५८५८५५ ने अपने मुश्ताक को सीने से लगा लिया : 
हाजी मुहम्मद मुश्ताक अत्तारी ८५/५८८५ की वफ़ात से चन्द माह 
कुब्ल मुझे (सगे मदीना ५४ को) किसी इस्लामी भाई ने एक मक्तूब 
| इरसाल किया था, उस में उन्हों ने ब कसम अपना वाकिआ कुछ यूं तहरीर 
किया था, “मैं ने ख्त्राब में अपने आप को सुनहरी जालियों के रू बरू पाया \) 


तशरीफु फरमा हैं और साथ ही शैखैने करीमैन या'नी हज्रते सय्यिदुना अबू 
बक्र सिद्दीक और हजूरते सय्यिदुना उमर फ़रूके आ'जुम ८५२८९७४१७४5 | 


5५८४५6 बारगाहे महबूब “०४०८0 में हाजिर हुए 
. सरकारे आली वकार 5५५५५८५५८. ने हाजी मुश्ताक अत्तारी | 


को सीने से लगा लिया और फिर कुछ इर्शाद फ़रमाया मगर वोह _[] 


‘ 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५५४५५४४५४४५५५४४४५५५४४४५५४४४४५४५५४४४४४५५५४४५५५५४५४४५५४ | 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५४४७४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
,/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५...) 


आप के क़दमों से लग कर मौत की या मुस्तफ़ा 
आरजू कब आएगी बर बे कसो मजबूर की 
fs idles 26705 
हाजी मुश्ताक का सरकार «५४५८ के दरबार में 
इन्तिजार : हाजी मुश्ताक ५५५८८,४ चूंकि उन दिनों सख्त अलील 
थे, मैं ने उन के बारे में देखे जाने वाले ईमान अप्रोज ख्त्राब वाला मक्तूब ¢ 
) उन की दिलजूई की खातिर उन्हीं को पेश कर दिया । मेरा हुस्ने जून है कि । 
/ हाजी मुश्ताक़ अत्तारी ५५५/५८४) ५ पर रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, द 
9 शाहे बनी आदम, रसूले मोहूतशम “<425%&2५%//-७ की खुसूसी नजरे / 
करम थी चुनान्चे एक इस्लामी भाई ने मुझे कुछ इस तरह लिखा, “4९५५ 
ह §| पीर और मंगल की दरमियानी शब में ने येह ईमान अफरोज ख्वाब देखा कि 
मस्जिदुन्नबविस्यिश्शरीफू ;५८..१ ५.८ ५५० ८८ में सरकारे मदीना /“ 
सुल्ताने बा करीना, करारे कल्बो सीना, फेज गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना /) 


“55५६५5६५०. हजरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक «४४४७» |] 


8 की तरफ मुतवज्जेह हुए, लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल 





४४४४५४४४४४५४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४४४४५५४५५४४४५५४५४४५४४४५५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४४५५५४५५५४५४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा +८5५५: : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
/ | तक पहुंचता है। ( |.) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 00 Oe TFN Ne A Rn K+ Ri 


आंख खुल गई । जब दिन निकला तो खबर आई कि आज 29 शा'बानुल 


मुअज्जम 423 सि.हि. (ब मुताबिक 5--2002) सुब्ह सवा आठ और 


, साढ़े आठ बजे के दरमियान हाजी मुश्ताक अत्तारी ८,५५८.५ की 
) वफात हो गई है । 0 ५१) ४४१ ४ ४0 ४॥ 
asdisiiidks दी (242 


64346 geil ८० 


लब पर ना ते नबी का नग्मा कल भी था और आज भी है 


ie si 


प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है 


येही आरज़ू हो जो सुर्ख रू, मिले दो जहान की आबरू 
मैं कहूं गुलाम हूं आप का, वोह कहें कि हम को कबूल है 
sedis Mogi dels 





पर 


ददार मु मुर्दार से उठे । (७४४ >«4) 


VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN E ... 7 - 


आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले 
महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले 
मैं (सगे मदीना ६८४) ने बड़े बड़े हजुरात के जनाजों में हाज्री 
दी है लेकिन इस से पहले कभी किसी के जनाजे में लोगों का इतना | 


इज्दिहाम नहीं देखा था जितना हाजी मुहम्मद मुश्ताक ५८) ५ 


के जनाजे में था। बहुत रिक्त अंगेज मनाजिर देखने में आ रहे थे, गमे /. 
हट ४) मुश्ताकृ में दीवाने बिलक बिलक कर रो रहे थे । आहों और 
४ 

¢ 
Eh 


hs 


शहा अत्तार का प्यारा है येह मुश्ताक अत्तारी 
येही मुज़्दा इसे तुम भी सुना दो या रसूलल्लाह 


misled hades 





४ फरमाने मुस्तफा "5४८५५२५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ #6 
,/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (५०७३॥ ६८>) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. 


En 
कि 
* मर्कज फैजाने मदीना में मरहूम का तीजा हुवा जिस में कसीर इस्लामी 


भाइयों ने शिर्कत फरमाई । हाजी मुश्ताक अत्तारी ५,५५५ के ४ 


तीजे में मुख्तलिफ शहरों से ईसाले सवाब की जो सौगातें आईं उन 

की इज्माली फेहरिस येह है: ६।9 कुरआने पाक 399 ४2) मुतफर्रिक 
पारे 563 ४3» सूरए यासीन 038 ६4» सूरए मुल्क 40 | 
| 5» सूरए रहमान 65 ६6) सूरए मुज्जम्मिल 0 ६7 आयतुल |. 


कुर्सी 33592 ६8) अलग अलग सूरतें 9386 ई9> दुरूद शरीफ 


3888087 {0) कलिमए तृय्यिबा 348400 ६7» मुख्तलिफ 


इलाही ! मौत आए गुम्बदे खजरा के साए में 
मदीने में जनाजा धूम से अत्तार का निकले 
dfs 7 कटी 20 5 
हाजी मुश्ताक के किरदार की झल्कियां : एक इस्लामी भाई 





Vv 


/ ४ रहमत भेजेगा । (५५००४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


En 
Ek, 


F हि 


,ऽ| पाबन्दी फरमाते € बारहा देखा कि जब इज्तिमाए जिक्रो ना'त में 
5 ना'त शरीफ पढ्ने के लिये शिर्कत के लिये या निकाह पढ़ाने के लिये 


(| 


/ दरख्वास्त पर बारात के साथ तशरीफ ले आए, निकाह भी पढ़ाया ५” 


, और सेहरा भी पढ़ा । वापसी पर घर वालों ने काफ़ी इसरार किया 





४ फरमाने मुस्तफ़ा "५४५५०९५८५५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ ँ 5) 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (९.८८ ८।) 


है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VV VV VY VVYVVVVVVYVVY VY VV VV VVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVVVVV 


हज़रते मुश्ताक़ अत्तारी से हम को प्यार है 


| 56! दो 2 जहां में अपना बेड़ा पार है 


sedis Msi dels 
दरबारे मुश्ताक में मुराद पूरी हुई : :+*०५:८] दरबारे मुश्ताक 


मरजए खुलाइक है, इस्लामी भाई दूर दूर से आते और फैज पाते हैं । 


ह - “उम्मीद” से थीं । मेडीकल रिपोर्ट के मुताबिक बेटी की आमद होने | 
वाली थी मगर मुझे “बेटे”” की आरजू थी क्यूं कि एक बेटी पहले ही घर 
में मौजूद थी । मैं ने दरबारे मुश्ताक ५६५४८५ में हाजिरी दी और 

. 
गई और ५4५५५८ हमारे घर में चांद सा चेहरा चमकाता खुशियों के |] 
फूल लुटाता मदनी मुन्ना तशरीफ ले आया । 


मुस्तफ़ा का है जो भी दीवाना 


उस पे रहमत मुदाम होती है 


sedis Msi dels 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५०४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४५४४५५४ हे 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५५५:००८८५५-- ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ & 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। ( ॥।,.७) 

4 /४४४५५४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV 


En 
Ek, 


मुश्ताक पर में ने हाज्री दी और दुआ मांगी, ऐसा महसूस हुवा जैसे 
मुझे किसी ने पकड़ लिया है कुछ देर के बा'द वोह कैफिय्यत जाती रही 


फ और ५4५५५5 मेरी तृबीअृत बेहतर हो गई । 


सुन लो हर एक नेक शख्सिय्यत 
काबिले एहृतिराम होती है 
या रब्बे मुस्तफा (५% ! मेरी, हाजी मुश्ताक अत्तारी 


£८55४, हर दा'वते इस्लामी वाले और वाली और तमाम उम्मते 


तालिबे गृमे मदीना व 
बकीअ व मग्फिरत व 
बे हिसाब जन्नतुल 
फिरिदौस में 
आका का पड़ोस 


250 30040 56 hes iis 
all gaia ५४ ॥ 2४ 


७5 RE En lsd 





४४४४४५४५५४४४४५४५४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४५४५५४४४४५५४४४५४४५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५५०७८८४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कयामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा ।(.॥३५७५ ८) ४ 


४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४१४४१४५एए४४१५४५५४१४५४४४५५४४४४५५ै४४ै४४५४४११४५५ए११४४५५५४४४५४५१५५४४५१११४५४५५प्प्रए१५५५४१४५५५१४४५५४ 


इलाज बिल गिजा के मन्जूम मदनी फूल 


जहां तक काम चलता हो गिजा से 
अगर तुझ को लगे जाड़ों में सर्दी 
जो हो महसूस मे'दे में गिरानी 
अगर खू कम बने बलगम जियादा 
जो बद हज्मी में तू चाहे इफ़ाका 
जो पेचिश है तो पेच इस तृरह कस ले 
जिगर के बल पे है इन्सान जीता 
जिगर में हो अगर गरमी, दही खा 
थकन से हों अगर अजुलात ढीले 
जो ताकृत में कमी होती है महसूस 
ज्यादा गर दिमागी है तेरा काम 
अगर हो दिल की कमजोरी का एहसास 
जो दुखता है गला, नज्ले के मारे 
अगर है दर्द से दांतों के बेकल 
शिफा चाहे अगर खांसी से जल्दी जो 
कानो में अगर तकलीफ होवे 
जो टाईफॉइड से चाहे रिहाई 
जियाबतुस अगर तुझ को जो मारे 
तू चिश्ती, नवशबन्दी, कादिरी है 
तो आ जा सुन्नतों के इज्तिमाअ में 
अगर हो तेरे दिल पे गम की यलगार 
जो है दिल फिक्रे दुन्या से परेशां 
अगर आफत कोई आ जाए तुझ पर 
दुरूदे पाक तू हर दम पढ़ा कर 


वहां तक चाहिये बचना दवा से 
तो इस्ति'माल कर अन्डे की ज॒र्दी 
तो चख ले सॉफ़ या अदरक का पानी 
तो खा गाजर, चने, शलगृम जियादा 
तो कर ले एक या दो वकत फ़ाका 
मिला कर दूध में लीमूं का रस ले 
अगर जो'फे जिगर है, खा पपीता 
अगर आंतों में खुश्की है, तो घी खा 
तो फ़ौरन दूध गर्मा गर्म पी ले 
तो फिर मुलतानी मिस्री की डली चूस 
तो खाया कर मिला कर शहद बादाम 
मुरन्बा आमला खा, और अनन्ास 
तो कर नमकीन पानी से गृरारे 
तो उंगली से मसूढ़ों पर नमक मल 
तो पी ले दूध में थोड़ी सी हल्दी 
तो सरसों तेल फाहे से निचोड़े 
बदल पानी के गन्ना चूस भाई 
तो जामुन ताज़ा खा, और ले नजारे 
तू हनफ़ी, शाफेई या मालिकी है 
हो नफ़अ दीनो दुन्या की मताअ में 
तो मदनी काफिलों में कर सफ़र यार 
तो कर यादे खुदा से दिल को शादां 
तो दिल से या रसूलल्लाह कहा कर 
सभी अमराज की इस से दवा कर 


तू हुन्बे आलो अस्हाबे नबी से 
दिल आबाद कर मत डर किसी से 


(येह कलाम सगे मदीना का नहीं अलबत्ता आखिरी सात अश्आर में तसर्रफ व इजाफा किया है) 





CALI 3२ OS BIEN SOL D5 ab Sse 
Lie DED lego ie ००४० Ge BLS GSI 
अज : शैखे तृरीकृत अमीरे अहले सुन्नत हजरते अल्लामा मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजवी «८:४६; 
बैतुल खला जाने व्क 4] निय्यतें 
फरमाने मुस्तफा "५७५५८५5५५. : “मुसलमान की निय्यत उस के अमल 
से बेहतर है” (८), ६,१ ८5-५ 5 १0० पह २१६४ ८५०० pS (०० lb) 

(॥) जने में उलटे पाउं से और (2) बाहर निकलने में सीधे पाउं से पहल कर के इत्तिबाए सुत करूंगा 
(3,4) दोनों बार या'नी दाखिले से कुब्ल और निकलने के बा'द मस्नून दुआएं पढ़ूंगा। (5) सिर्फ अंधेरे की 
सूरत में येह निय्यत कीजिये, तृहारत पर मदद हासिल करने के लिये बत्ती जलाऊंगा (6) फरगृत के फौरन बा'द 
इसराफ से बचने की निय्यत से बत्ती बुझा दूंगा। (7) हदीसे पाक "५७५५/५ ५,6” (१५५० \ € ७-० 
तरजमाः “पाकी ईमान से है” पर अमल करते हुए पाउं के गन्दगी से बचाने केलिये चणल पहनूंगा। (8) पहनते 
हुए सीधे कृदम से और (9) उतारते हुए उलटे से पहल कर के इत्तिबाए सुनत करूंगा । (0) इस्तिकबाले 
किब्ला (किल्ले की तरफ़ मुंह करना) और () इस्तिदबारे किब्ला (किब्ले की तृरफ पीठ करना) से बचूंगा। 
(2) जीन से करीब हो कर फकत (3) हस्वे जुरूरत सित्र खोलूंगा। इसी तरह फरागृत के बा'द (4) उठने 
से कबल ही सित्र छुपा लूंगा (5) जो कुछ खारिज होगा उस की त्रफनही देखूंगा (6) पेशाब के छीटें से बचूंगा 
(7) हया से सर झुकए रहूंगा (।8) जुरूरतन आंखें बन्द कर लूंगा और (9) बिला जरूरत शर्मगाह को देखने 
और (20) छूने से बचूंगा। (2) उलटे हाथ से ढेला पकड़ कर उलटे ही हाथ से खुश्क करूंगा और (22) पानी 
से तृहारत करते ववत भी सिर्फउलटा हाथ शर्मगाह के लगाऊंगा (23) शरई मसाइल पर गौर नहीं करूंगा। (कि 
महम है) (24) सित्र खुला होने की सूरत में बातचीत नहीं करूंगा (25) पेशाब वगैरा में न थूकूंगा (26) न 
ही उसमें नाक सिनकूंगा (27) अगर फरर हम्माम ही में वुजू काना न हुवा तो तृहारत वाली हृदीस पर अमल 
करते हुए दोनों हाथ धोऊंगा नीज (28) जो कुछ निकला उस को बहा दूंगा। (पेशाब करने के बा'द अगर हर 
फुर्द एक लोटा पानी बहा दिया करे तो £+; बदबू और जरासीम की अफ्जाइश में कमी होगी, बड़ा 
पेशाब करने के बा'द भी जहां एकआध लोटा पानी काफी हो वहां फ्लश टेंक से पानी न बहाया जाए क्यूं कि 
वोह कई लोटे पर मुश्तमिल होता है) (29) पानी से इस्तिन्जा करने के बा'द पाउँ के टख्लों वाले हिस्से 
एहतियात के साथ धो लूंगा (क्यूं कि इस मौकृअ पर उमूमन टख्नों की तरफ गन्दे पानी के छींटे आ जाते 
हैं) (30) फारिगृ हो कर जल्दी निकलूंगा (3) अजान के दौरान इस्तिन्जा खाने नहीं जाऊंगा। 


अवामी इस्तिन्जा खाने में जाते हुए येह निय्यतें भी कीजिये 

(32) अगर लाइन लम्बी हुई तो सब्र करूंगा (33) अपनी बारी का 
इन्तिजार करूंगा (34) किसी की हक तलफ़ी नहीं करूंगा (35) अगर किसी को मुझ 
से जियादा हाजत हुई और जमाअत या नमाज फौत होने का अन्देशा न हुवा तो ईसार 
करूंगा (36) हत्तल इम्कान भीड़ के वक्त इस्तिन्जा खाने जा कर भीड़ में मजीद 
इजाफा कर के मुसलमानों पर बोझ नहीं बनूंगा । (37) दरो दीवार पर कुछ नहीं लिखूंगा । 
(38) वहां बनी हुई फोहश तस्वीरें देख कर और (39) हयासोज तहरीरें पढ़ कर अपनी 
आंखों को बरोजे कियामत अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाऊंगा ।(40) कोई पहले से 
अन्दर मौजूद होगा तो बार बार दरवाजा बजा कर उस को ईजा नहीं दूंगा । (4) अगर मेरे 
अन्दर होते हुए किसी ने बार बार दरवाजा बजाया तो सब्र करूंगा । 

बुजू की 7 निय्यतें 

() बे वुजूई दूर करूंगा (अहनाफ के नज्दीक बिगैर निय्यत भी वुजू हो 
जाएगा मगर सवाब नहीं मिलेगा) (2) जो बा वुजू हो वोह दोबारा वुजू करते वक्त 
यूं निय्यत करे : सवाब के लिये वुजू पर वुजू करूंगा। (3) # 4८५५ 4-५ कहूंगा 
(4) मिस्वाक करूंगा (5) हर उज्व धोते वक्त दुरूद शरीफ पढूंगा (6) पानी का 
इसराफ नहीं करूंगा (7) फराइजु व (8) सुनन और (9) मुस्तहब्बात का खयाल रखूंगा 
(0) मकरूहात से बचूंगा (।) आ'जाए वुजू पर तरी बाकी रहने दूंगा (2) वुजू के 
टपक्ते कृत्रों से फर्श मस्जिद को बचाऊंगा (3) वुजू के बा'द दुआ पढ्‌ंगा । दुआ येह 
है; ६० का 3 50% 52 डे ८4 तरजमा ऐ अल्लाह (55! मुझे कसरत 
से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीजा लोगों में शामिल कर दे। (4) आस्मान की 
त्र देख कर कलिमए शहादत और (5) सूरतुल कद्र पढ़ंगा (6) (मकरूह वक्त न हुवा तो) 
तहिय्यतुल वुजू अदा करूंगा (7) बातिनी वुजू भी करूंगा (या'नी जिस तरह पानी से जाहिरी 
आ'जा का मैल कुचैल दूर किया है, इसी तरह तौबा के पानी से गुनाहों की गन्दगी धो कर 
आयिन्दा गुनाहों से बचने का अृहद करूंगा) 


मदनी मश्वरा : अपनी डायरी में चस्या कर लीजिये । 


ee ०+-- -+--+-_ अजअीि | बस = = 


९ च्छा छड साना 


®. \ /, 














सुन्तला ¦+ के|दस्तराख्वान।परश््मोजलः 
जान शारीफ की रोटी और सब्जी का सालान 





इस बाब में... 



































पटका कफल महीनाक्या है? 643 ग॒नाहों को अच्छा समझना कफ (84 
वि में तीच बार खाचा केसा १ 656 एक हजार साल जानेवाला परिऱ्दा 706 
वा Co) Gesik हर G0) ical) ७ SIE) FAN] 
दिल को सख्नीके असवाल 678 तदुरुस्त रहने का जुस्खा 724 
(गुनाहे,कलीरा।ह, 6:2) JR 6 2 732 








'न्लादि ~ टये 
642 A वरक i °. ४» 


४ फरमाने मुस्तफा "८५४५५८५५५५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ हैः 


४ ४ 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-५३) ४ 
४ 


Oko se Oo Ad Sobel 5८0...००| ४५) vid 
५52०-०० % ७८२५ दंड ००2८ ८३२०५५३०७०-० था 


( भूक के फ़ुजाइल ) 
शैतान रोकने के लिये पूरा जोर लगाएगा मगर आप अव्वल ता 
/ आखिर पढ़ कर हस्बे तौफ़ीक अमल कर के शैतान को नाकाम बनाइये । 
। टुरूद शरीफव्की फजीलत 

फरमाने मुस्तफ़ा ।--5#५:५५८८5।५-५ : बेशक तुम्हारे नाम मअ 
शनाख्त मुझ पर पेश किये जाते हैं लिहाजा मुझ पर अहूसन (या'नी खूब 
६| सूरत अल्फाज में) दुरूदे पाक पढ़ो । (6८.४6 /१६00/५*-*«> 

RR, leo ed 

पेट व्न कुफ्ले मदीना क्या है ? 

अपने पेट को हराम गिजा से बचाना और हलाल खूराक भी भूक] 
i से कम खाना “पेट का कुफ्ले मदीना” लगाना है। पेट का कुफ्ले मदीना 


¦ लगाने की तड्प रखने वालों के लिये हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना 


[४ बेहतरीन रहनुमा उसूल है चुनान्चे फरमाते हैं : “खाने से पहले भूक लगी 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४५४४५४४५४४५५५५४४४४५५५५४५४५५४ । 
Y फुरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है । (३५.५५८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


(Ue NE es A) 
NE 
या इलाही ! पेट का कुफ़्ले मदीना कर अता 
ges 
अज पए गौसो रजा कर भूक का गौहर अता 


इख्तियारी भूक : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! पेट भर कर खाना 


* मुबाह या'नी जाइज है मगर “पेट का कुफ्ले मदीना” लगाते हुए या'नी , 


६, मौजूद होने के बा वुजूद महज रिजाए इलाही (४ की खातिर भूक 
ह 


/ बरदाश्त करना येह हकीकृत में कमाल है। चुनान्चे रिवायत है, “सरकारे 


लूट ले रहमत, लगा कुफ़्ले मदीना पेट का 
पाएगा जन्नत, लगा कुफ्ले मदीना पेट का 


) जन्नत में आका «८-५५४ ॐ... का पड़ोस : मा 'लूम हुवा इख्तियारी | 





SVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVVYVV VV VV YY VVVVVYV VY VVVVY VV VVVVYVVVVVVYVVVLVVYVVUUNVY - 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.५ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.१५३४ ६०३) | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


ने मुझ से महब्बत की वोह जन्नत में मेरे साथ होगा ।” (7, ५,7 ५४) पारह 


26 सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत नम्बर 20 में अल्लाह (5 का 


भे 054: 9८5८७ ८ Gh 


do ffs? 
< _ 


redusy (३) 
ः ० ए अजाब बदला दिया जाएगा । 


सरकार ।५४८ॐ.५ की भूक शरीफ : खलीफ़ए आ'ला 
हजरत, मुफस्सिरे कुरआन, हजुरते सदरुल अफाजिल अल्लामा मौलाना 


“इस आयत में |) 


| 
f 
+ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५०४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा “८/४४:४८०५८७७८५ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता € 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नर होगा। Cs) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVY 


En 
ER) 


हदीस में है कि पूरा पूरा महीना गुज्र जाता था दौलत सराए अक्दस (| 


(या'नी मकाने आलीशान) में (चूल्हे मे) आग न जलती थी, चन्द खजूरों 
और पानी पर गुजुर की जाती थी। हजुरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'ज॒म 
b 4८५७5४८४ से मरवी है, आप फरमाते हैं कि (ऐ लोगो !) में चाहता तो 
| तुम से अच्छा खाना खाता और तुम से बेहतर लिबास पहनता लेकिन में 
| अपना ऐशो राहत अपनी आखिरत के लिये बाकी रखना चाहता हूं । 
(खजाइनुल इरफान, स. 907) 
खाना तो देखो जव की रोटी, बे छना आटा रोटी भी मोटी 
वोह भी शिकम भर रोज़ न खाना «८५५6 
कौनो मकां के आका हो कर, दोनों जहां के दाता हो कर 
फ़ाके से हैं सरकारे दो” आलम ४८५s 
कई कई रातें फ़ाका : हजूरते सस्यिदुना इन्ने अब्बास ६८०४:४।७० | 
फ्रमाते हैं, “शहन्शाहे मदीना “5४%&0%%/5.< कई रातें मुसल्सल 
फाका फरमाते । आप “4550 «%/४. के अहले खाना को नाने 





है नव? घरों पर मुश्तमिल थी। (093 .४//00..१-८७,&्टे ) 


| 
oS 


€ महुबूबे रब्बे जुल जलाल ।५-५:५५५६.८५5५५-५ का मुबारक हाल है जिस 

के हाथों में दोनों जहां के खजानों की चाबियां दे दी गई । मेरे मक्की मदनी / 
आका, मीठे मीठे मुस्तफा “४५४०५. का फुक्र इख्तियारी था । 
वरना खुदा {5 की कसम ! जिस को जो कुछ मिलता है वोह सरकारे| 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह उस शाहे खुश खिसाल 
| EA 


५ हर शै को नूरे मुस्तफा ^८५:५५५८५७5४५-५ का फैज पहुंचता है। चुनान्चे, 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४५४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा ८ “#४:४४0५८४७ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ; & 
४ ५5४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (//-») ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV 


(rural) 


क्या नूरे उल्ला का चमन में ज़ुहूर है 
sie gi 
हर गुल में हर शजर में मुहम्मद का नूर है 


| 5 बारगाहे बेकस पनाह में भूक की शिकायत की और अपने पेटों पर एक एक 


तो उस पर दो” पथ्थर बंधे हुए थे । हज्रते सय्यिदुना इमाम तिरमिजी 
4८5६८८ फरमाते हैं कि येह पथ्थर भूक की सख्ती और कमजोरी की 


वज्ह से पेट पर बांधे जाते थे। ("८*७८.८।८.।११८:४27८ ८) 

vss di 

आप भूके रहें और पेट पे पथ्थर बांधें 
ssa i 


हम गुलामों को मिलें ख़ान मदीने वाले 





इसस४४र५१४४२४४४४४४१४४५४४१४४४५४४४४४४४४५४४४४१५२१२२२४४प४६४४४४१२४४४४५४५४५४४४४५११२१४६४४५४४५४४४४४०१५४४७६ }' 
४ फरमाने सुन त-5४५८५४५-८; उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


४“425%४0४%/४.४ को भूक की शिद्दत दरपेश हुई तो एक पथ्थर ले कर 
शिकमे अन्वर पर बांध लिया और फरमाया, “खबरदार ! कई लोग ऐसे हैं 
जो दुन्या में उम्दा खूराक खाने वाले और आसूदा जिन्दगी गुजारने वाले हैं मगर 


* कियामत के रोज्‌ भूके नंगे होंगे । खूबरदार ! कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप * 


(१४७ YE CN) 
दीवानगी भरे जज्चात : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! नबिय्ये 


रहमत, ताजदारे रिसालत, ।-८5४१५५६८५७5५।८-- की शानो अजुमत पर 


हमारी जान कुरबान ! आप </४%४४४%/+- को भूक से वालिहाना | 


/ महब्बत थी और आह ! एक हम जैसे इश्के रसूल «#४%0४४9.< 


का दा'वा करने वाले भी हैं कि अगर खाना तय्यार होने में जरा ताखीर हो 





pv 2४३४४ ४४३ ४७४ २४३४४३ ४४ ४४४४)४४४४४४४४४३४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४३४४ ४४४ ४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४९४४४४४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४८४५४४४५ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५ | 6 
„/ ४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( ६.४) 


V 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVV VV VY VVVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVV VV VV VV VY VV VVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


[४ कभी कभी मुबारक कदमों के मुकहस तल्वों को चूमने की सआदत पाता । 


| मुझ में इतनी जुर्‌अत तो नहीं कि शिकमे अत्हर पर बांधे जाने की तमन्ना 


भी हो जाता कि “बेताब भूक” को हाजिरी की इजाजत दे कर मुझ गरीब 
से मुत्तसिल किसी बा मुकृद्दर पथ्थर को शिकमे अत्हर की खास कुर्बत 


मैं कहां और कहां उन का वुजूदे मस्ऊद 
मेरी औकात ही क्या उन पे हों सो लाख दुरूद 
) हजरते मूसा 5: ५: की भूक शरीफ़ : हजूरते सय्यिदुना मूसा ( 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
hi 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा "--5४५५५८७5४५- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे / #6 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । ( ६.५ ०४) 


SIU VN VN UNIV VY VINNY f+ 


४ आप »४५<४$2७५% ७.5५ ने कुछ नहीं खाया । (rE!) | 
हज्रते दावूद +५: ५:८ की भूक शरीफ : हजरते सय्यिदुना 
काजी इयाज «८५८5५५४५5 फुरमाते हैं, “हजरते सय्यिदुना दावूद 
255 4८5६५४० का लिबास ऊनी और बिछोना बालों से बुना हुवा , 

,छ| था । जव शरीफ की रोटी नमक के साथ तनावुल फुरमाते ।” 


F हि 


करते और दरख्त के पत्ते तनावुल फरमाते ।'” 
EF हज्रते यहूया ५:५८ की भूक शरीफ़ : हजरते। 


^/ सय्यिदुना यहूया -५:१५४५.४५५८४५५५५ का खाना तर घास था। खोफे खुदा 


, ५४ से इस कदर रोते कि मुबारक रुख्सारों पर निशान पड़ गए थे। 


फ़ाकृए अम्बिया के सबके में 


लज्जते नफ़्स से बचा या रब 





४४४४५४४४४४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५४५५५४४५४४४५४५४५४५५५४५४५५४५५५५४५५५४५४४५४५५४५५५४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /४«४:४८८५८४४ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ‡ &#॥ 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५; ६५०» Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


नौबत न आई ।”” CTE oa ६६ ७२५० (१०) 


EE gw 2) sie is 


आइशा सिद्दीक्रा रोती थीं नबी की भूक पर 


हाए ! भरते हैं गिज़ाएं हम शिकम में ठूंस कर 





४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 
४ ४५५ 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४०४८५५४४.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | #6 


श !,रारीफु न पढ़ा उस ने जफा की। (३ | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F ., 


FN BYU 
(या'नी पाक हस्तियों के कामों को अपने जैसे काम मत समझो) 


i 


फ फरमाती रहेंगी और मदनी इन्आमात पर अमल कर के फिक्रे मदीना 


करते हुए रोजाना कार्ड पुर कर के अपनी जिम्मेदार इस्लामी बहन को 


जम्ञ्‌ करवाती रहेंगी तो ५८।४८८। बेड़ा पार होगा । एक दा'वते| 


फृरमाएं । चुनान्चे ¢ 
| इस्लामी बहन की हिकायत : एक इस्लामी भाई का हल्फिय्या 
बयान है कि मेरी बहन बिन्ते अब्दुल गृफ्फ़ार अत्तारिय्या को केन्सर ]) 


« 





VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-5५५५८५.५:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 67] 
„/ ४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (Te 


V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६ ... 7 - 


(] | . 
6 अल्लाह (5 की कोई मकबूल बन्दी मा'लूम होती है वरना हम ने तो [| 


आज तक मरीज की चीखें ही सुनी हैं और येह मरीजा शिकवा करने के, 


बजाए मुसल्सल जिक्रुल्लाह में मसरूफ है । तक्रीबन 2 घन्टे तक 


® 
| येही कैफिय्यत रही, अजाने मग्रिब के वक्त इसी तरह बुलन्द आवाज से 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV YY VVVVVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफा “५५८७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | #6 
॥/ !,पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड दिया । (८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVN +. 


रहमत, शफ़ीए उम्मत, मालिके जन्नत, महबूबे रब्बुल इज्जत 
०5४5०२८५५५५5 का फरमाने जन्नत निशान है, “जिस का आखिरी 


|] 
/ कलाम, «500४४ (या'नी कलिमए तृय्यिबा) हो वोह दाखिले जन्नत होगा ।'' 


[४ मीठे आका, मदीने वाले मुस्तफा "८५५६०६८५८5८५५ की भूक शरीफ 


‘ 5 
| 


अगर एक दिन खाऊ, तो दूसरे दिन भूका रहूं, ताकि जब भूका रहूं तो तेरी , 
तरफ गिर्या व जारी करूं और तुझे याद करूं और जब खाऊं तो तेरा शुक्र व 


सलाम उन पर शिकम भर कर कभी खाना न खाते थे 

सलाम उन पर गमे उम्मत में जो आंसू बहाते थे 
दिन में एक बार खाना : रोजाना एक मर्तबा खाना सुन्नत है, | 
चुनान्चे हरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी «७०५८५० से मरवी है कि a 





YVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VV VYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा 7-5५54:८५८४३५.-५ ¦ मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
Y पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे म्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (७. +: 
4 ४! 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६ ... 7 - 


(३८/७८.४2//१५/८८/४४४) 
दिन में तीन? बार खाना कैसा ? : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


हमारे यहां उमूमन दिन में तीन? बार खाने का मा'मूल है। अगर्चे येह 

| गुनाह नहीं मगर सुन्नत भी नहीं, खाने पीने के शौक ने येह अन्दाज दिया है / 
'। येह बात जेहन नशीन फरमा लीजिये कि जो जितना जियादा खाएगा 
| कियामत में हिसाब उस के जिम्मे उतना ही जियादा आएगा । रोजाना एक 


ह| ५७54६४८5 का दिन में सिर्फ एक बार खाने का मा'मूल रहा है। ताहम EE 
अगर कोई शख्स इस सुन्नत पर अमल न करे तो उस को मलामत नहीं की 
जाएगी । वोह आशिकाने रसूल जो सुन्नतों का बहुत दर्द रखते और 
कदम कदम पर सुन्नत की बात करते हैं उन के लिये लम्हए फिक्रिय्या है ।| 
फ जो दिन में चार* या पांचः बार खाते हैं उन के लिये जुरूर मकामे अफसोस ॥ 





VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVYVVY YY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ।८५५५५८५८०४.५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ &## 


/ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (८... ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


बिदअत, पेट भर कर खाने की पैदा हुई जब लोगों के पेट भर जाते हैं तो उन 
*) के नफ्स दुन्या की त्रफ सरकश हो जाते हैं ।'” (इस कौल में बिद्‌अते मुबाहा 


मुश्तमिल है। इस का क्‍या हल ? 

वस्वसे का इलाज : बेशक सहरी और इफ्तार सुन्नत है। ''इफ्तार” के 
लुगृवी मा'ना हैं : “रोजा खोलना” लिहाजा अगर एक 
चना भी निगल गया तो इफ्तार हो गया, मगर इन दोनों 


कहते हैं या'नी रोटी सालन वगैरा, तो अगर इस खाने को 
कोई शख्स दिन में एक बार खा ले और उसी रोज मजीद 
तीन बार एक एक खजूर भी खाए या एक एक कप चाय | 
पी ले उस के बारे में यकीनन कोई भी येह नहीं कहेगा कि इस 


खाना खा कर सहरी और इफ्तारी की सुन्नतों की अदाएगी ॥॥ 
के साथ साथ दिन में एक बार खाने की सुन्नत को भी 8 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VVV VV VVUVVVVV YY VV VVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVV YY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
/ फरमाने मुस्तफा :-५४४५७५८०५-: तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ | (ह 
४ तक पहुंचता है। (५:८) ४ 


निभाया जा सकता है “इफ्तार” में लोग डट कर “फल 
पकोडे” खा सकें इस के लिये आज कल माहे रमजानुल 
मुबारक में उमूमन मसाजिद में मगूरिब की जमाअृत ताखीर 
से होती है तो अगर किसी ने इफ्तार में कई खजूरें, फल, 
पकौड़े वगैरा खा लिये तो येह एक वक्त का खाना हो गया 
कि खाना सिर्फ कोरमा रोटी और पुलाव बिरयानी को ही /* 


नहीं कहते ! अब अगर सहरी में भी खाना खाया तो येह दोः #' 


अन्दाजु मुलाहजा हो । चुनान्चे 
रोजे में एक वकत खाना : हजूरते मौलाना मुहम्मद हुसैन साहिब 
मेरठी «८७5५५८३५ का बयान है कि मैं ने रमजानुल मुबारक की 20 
तारीख से ए'तिकाफ़ किया । आला हजरत ««£00550॥5% 


फ 4८५५54६८5 को खाना खाते, में ने किसी दिन नहीं देखा । सहर को सिर्फ | 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-५:८५८५२५.५ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और 

2 {नबी पर दुरूद शरीफ पढे बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उले | (०.५.३) 
VV 


र) किया, ' “हुजूर ! फ़ीरीनी और चटनी का क्या जोड़ ?” 
“नमक से खाना शुरू करना और नमक ही पर खत्म करना सुन्नत 
है, इस लिये चटनी आती है ।” (हयाते आ'ला हजरत, जि. | स. 4) 
4०४४ ४८० । पैकरे सुन्नत, सय्यिदी आ'ला हजरत «८५७०६८४5 
मीठी फीरीनी से कब्ल और बा'द इस लिये नमकीन चटनी इस्ति'माल 


या इलाही ! मुझ को भी कर भूक की ने 'पत अता 
ls i] 408००) 


अज तुफ़ैले सय्यिदी व मुदी अहमद रजा 


अबू जकरिय्या यहूया शरफुन्नववी ५५5५४८५५५८ साइमुद्दहर (या'नी हमेशा / 
रोजा रखने वाले थे) दिन में सिर्फ एक बार या'नी बा'द नमाजे इशा खाना 
° 
(१ तनाबुल फरमाते और सिर्फ पानी पी कर सहरी करते थे और रात को सिर्फ 6 


(पेश लफ्ज्‌ रियाजुस्सालिहीन मुतर्जम, स. 2) 
खूब रोजे रखिये : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अगर दीनो 





VVVVVVVYYVVVYVYVVVVVVVY VV VV VV VVVYVVUVVVVV YY VV VV VY VV VV YY VVVVVVVVV VV Y VV VY VVVYVVVVVVVVVUUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४६४५४८१५८८४४ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (७/७३॥ ८८>) ४ 


४ 
४५४४४४४४४४४४५४४४५४४४४५५४४५४५४४५४४४५१५४४५५४५५४४४४५४५१५४५४४४५१५४५४५४४१४५५५४४५४४५५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


होते हों, तो खूब नफ्ल रोजे रखने चाहिएं कि अक्सर बुजुर्गाने दीन ह 


५52४५०5 ऐसा करते रहे हैं । एक एक लम्हा ५८/८6] इबादत में 


सरे दस्त रोजे की एक फुजीलत सुनिये और झूमिये, चुनान्चे 
जमीन भर सोना : अल्लाह (5 के महबूब, दानाए गुयूब, 
मुनज्जूहुन अनिल उयूब “<४%४0५५८/ ४. का फुरमाने रग्बत निशान 


है, “अगर किसी ने एक दिन नफ्ल रोजा रखा और जमीन भर सोना उसे 


) सोने का दस्तर ख्त्रान : हरते सय्यिदुना अबुद्दरदा ५५७४।५४ ( 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVUVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUUYVY ह 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५५4८५८८५. ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५% तुम पर ४ &॥ 
/ ४ रहमत भेजेगा । (५५००४) 


VY 
VYVVVVVVYVVVVVVVVVV VV VV VY VVVVVV VY VV VY VVVVVV VV VY VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VVVVVV VV YY VVVVVVVVVVVVN ५ .. ~ 


४, उन पर जन्नती फल, जन्नती मश्रूबात और अन्वाओ अक्साम के खाने 


EE, 


(NU PN) 
फज़्ले रब से राहृतों का हशर में सामान है 
रोज़ादारों के लिये सोने का दस्तर ख्वान है 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिला 
में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए मदनी इन्आमात! का 
रिसाला पुर कर के हर मदनी माह को पहली तारीख अपने यहां के 
जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल बना लीजिये । ५५/१८९ इस 


की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान 
की हिफ़ाजत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी 4५८५७०५५८ से किसी ने इस्तिफ्सार | 


किया, “दिन में एक बार खाना कैसा है?” फरमाया, “येह सिद्दीकीन 
है ७८54६४८०5 (जो औलियाए किराम की सब से अफ्जुल किस्म है उन) का 


खाना है।” अर्ज किया, “दिन में दो? बार खाना कैसा है?” फरमाया, र 

| “येह मुअमिनीन का खाना है,” अर्ज किया, “अगर कोई दिन में तीन? (5 

Y -+ t 

[| ¶ : मदनी इन्आमात का रिसाला मक्तबतुल मदीना से मिलता है। इस में दिये हुए सुवालात | 
के जवाबात लिखने की आदत बनाना इस्लाहे आ'माल का बेहतरीन ज्‌रीआ है। 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVVUVVVVV VV VV VV VY VVVVVY VV VV VVVVVYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "८5४4: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ #6 


,/ ४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५६... ७४) 4 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


En 
Ek, 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह 
तुस्तरी 4:८.५७5५६८5 औलियाए सिद्दीकीन में से थे। खुद बीस? बीस”? 


मुझ को भूको प्यास सहने की खुदा तौफ़ीक़ दे 

गुम तेरी यादों में रहने की सर तीलक दे 
खजूर और पानी पर गुजारा : हज्रते सय्विदुना उर्वह 
५» उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका| 


अर्ज की, “'ऐ खालाजान ! आप ७५५०५४७४ की गुजर अवकात कैसे / 





४४४५४५४४४४४५४५५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५४५४४४५४५५५४४५४४४५४५५४५५४५५५४५४५४५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फ़रमाने मुस्तफा ४५५८५५२५५ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ५ 65 
/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्छशिश की ही दुआ) करते रहेंगे । I gl) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVN E .. 


(१९७१०. I PPI LOGE रद) 
सारी रात की इबादत से अफजल : हुज्जतुल इस्लाम हजुरते 
सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली ,।। #८4४ नकल करते हैं, '“हजरते 


सय्यिदुना अबू सुलैमान ५८५६८५५८ फरमाते हैं, “मुझे रात के खाने में से , 


^/ मजीद फृरमाते हैं, “भूक अल्लाह (5 के खानों में से एक खजाना है 


, और येह सिर्फ अपने पसन्दीदा बन्दों ही को अता फरमाता है।” 


दुआ है कुछ न कुछ लुक़्मे खुदा के वासिते छोडूं 
रिज़ाए हक़ की खातिर लज्जते दुन्या से मुंह मोड़ूं 





४४४४५४४४४५५४५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५४५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५४५४५४५५५४५५४४४५५५४५५५४५४४५५४५५५४५४४४५५५४५४५५४४५५५५५४५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “५४५५५०५८०४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कयामत | & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(.॥३५७५ ८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! काश ! हमें भी इख्तियारी भूक 
या'नी कस्दन कम खाने का मदनी खजीना और पेट का कुफ्ले मदीना 


b हिकायत से समझिये, चुनान्चे 
| भूक का खजाना और उस का शुक्राना : हज॒रते सय्िदुना 


¢ 
फ «50 40525ने बादशाही तर्क कर के फकीरी इख्तियार कर ली थी। एक )) 


पर कुव्वत हासिल करने के लिये कुछ खाने के लिये इनायत हो जाए 
b तो करम होगा ।” उसी वक्त एक नौ जवान ने हाजिर हो कर अर्ज 
[ किया, “हुजूर ! हमारे घर आप की दा'वत है, कदम रन्जा फरमा / 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा <«०४:४४०५४४/४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस ४ #4 
दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़ें होंगे। (५. ४) 


VVVVVVVVVVVVV' YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVN +. 


कस्रते दौलत की आफ़त से बचाना या खुदा 


दे मुझे इश्क़े मुहम्मद का खजाना या खुदा 


एक खराब लुक्मे की तबाह कारियां : जो हाथ में आया बे 
सोचे समझे पेट में उंडेलते, धकेलते रहना तश्वीश नाक है। चुनान्चे हज्रते 


लुक्मा बा'जु अवकात दिल की कैफिव्यत को इस कदर तबाह कर देता है 
कि फिर उम्र भर दिल राहे रास्त पर नहीं आता और बा'ज्‌ अवकात यूं भी | 
होता है कि वोही ख़राब लुक्‍मा साल भर तक तहज्जुद की ने'मत से 
आदमी को महरूम कर देता है । नीज बा'जु अवकात एक बार बद 


lS 7 कई 2 5 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVV VV VY YN VVVVVYVVVVVYV VV VY VY VVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४८१५४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ४) 


४ ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


४ में सोजो रिक्कृत न मिलने और हजार जतन के बा वुजूद तहज्जुद में आंख ४ 
न खुलने जैसी शिकायात हैं उन के लिये हजुरते सय्यिदुना मा'रूफ़ करखी 


«८८54८5 के बयान में इब्रत का बहुत कुछ सामान है। रिज़्के हराम 


h से हर एक को बचना लाजिम है वरना तबाही व बरबादी के सिवा कुछ | 


' हाथ न आएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल, रसूले मकबूल, सय्यिदह आमिना 
0 


के गुलशन के महक्ते फूल #--५5५६८५७5५५५-5 का इदि इब्रत बुन्याद है, n 
“जिस ने हराम का एक लुक्मा खाया उस की चालीस दिन की नमाजें कबूल 
2, | नहीं की जाएंगी और उस की दुआ चालीस दिन तक ना मकबूल होगी ।” 
Grr irr EB) 
लुक्मए हराम की सजा : मन्कूल है, “इन्सान के पेट में जब 
हराम का लुक्मा पड़ता है, जुमीनो आस्मान का हर फिरिश्ता उस पर| 
८ उस वकृत तक ला'नत करता है जब तक कि वोह हराम लुक्मा उस के 


, पेट में रहे और अगर इसी हालत में मर गया तो उस का ठिकाना 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४५४५४ 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "४५५८०८००५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया 
hl 

श | करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनुगा । (५.9/८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVV' PUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F .. 


५.4 
V 
Vv 
है 4 
hh 
V 


| चार नसीहृतें : हजरते सय्यिदुना इब्राहीम बिन अदूहम | 
०&५ ६८३५ फूरमाते हैं, “मैं कोहे लुबनान में कई औलियाए किराम 
८८54५६४5 की सोहबत में रहा । उन में से हर एक ने मुझे येही 


वसिय्यत की, कि जब लोगों में जाओ तो इन चार बातों की नसीहत 


| करना : () जो पेट भर कर खाएगा उसे इबादत की लज्जृत नसीब 
& 6: 


वोह दीने इस्लाम पर नहीं मरेगा। Cre) 
बुरे खातिमे का खौफ : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येह 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVV VV VV VVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 
hi 


४ फरमाने मुस्तफा ।-५:4:८५५५५-: : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
४ लिये एक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उद्दद पहाड़ जितना है। (3 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVY E .. 


V th 
ह Li 
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hi 

hi 

id 


डकारने से आज कल मस्जिदें गूंज रही होती हैं ! नीज अगर किसी एक को 
खांसी आती है तो गालिबन नफ्याती तौर पर दूसरे को भी आने लगती है 
और यूं खांसी के शोर में इजाफा होता चला जाता है। हज्रते सय्यिदुना 
इब्राहीम अद्हम «&४90॥:; ४७ का चौथा इर्शाद भी इन्तिहाई तशवीश ३ 
नाक है कि जो गीबत और फुजूल गोई जियादा करेगा वोह दीने इस्लाम पर ^ 
नहीं मरेगा । आह ! शायद लाखों मुसलमानों में कोई होगा जो आज 
गीबत व फुजूल गोई से बचने का जेहन रखता हो । या अल्लाह (## ! 
हमारा ईमान सलामत रख। coe slog ons 
मुसल्मां है अत्तार तेरी अता से 


हो ईमान पर खातिमा या इलाही 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४४४४४४५४४४४५५४५४४५४४५५५४४४५५४५५४४४४५५४५४४४५५५४४४४५४५५५४४५५४४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “:४/४४:४८४५४५/.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' &# 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७./५३॥ ६७) ॥/। 


४ 
है ४५४४४४५४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४५४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४५५४४४४४ए४५४४५४४४४५४४४४४४४४४४५४४४५४ ५ + म 


तो इस दुन्या की चन्द रोजा जिन्दगी में कभी पेट भर कर खाना न खाते । 
(7६.४. x) 


इबादत की मिठास : हुज्जतुल इस्लाम, हज्रते सय्यिदुना इमाम 


| मुहम्मद गजाली 23 ५८7% फरमाते हैं, “पेट भर कर खाने से इबादत 


सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर «८५८४८८४० ने फुरमाया, “जब से मुसलमान 


हुवा हूं कभी पेट भर कर नहीं खाया, ताकि इबादत की हलावत (मिठास) 
En ; 
€ ६, नसीब हो और जब से में मुसलमान हुवा हूं दीदारे इलाही (५ के जाम 
(] 
( | पीने के शौक में कभी सेर हो कर नहीं पिया । Corer yu) 
Noid 


भूक की और प्यास की मौला मुझे सौगात दे 
या इलाही ! हशर में दीदार की खैरात दे 


satis tse 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVYYVVVV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा «८ 4४%४८0५5४< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ &5 
४करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (॥.५४॥ 

४४४४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY' VVVVVVVVVVVVV' '\ SM 


भूक की ने मत भी दे और सब्र की तौफ़ीक दे 


या खा हर हाल में तू शुक्र की तौफ़ीक़ दे 


हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ८४४५४५७४ 
रिवायत है, अल्लाह के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब 
“55६५5५५5 ने एक शख्स की डकार सुनी तो फूरमाया, “अपनी 
डकार कम कर, इस लिये कि कियामत के दिन सब से ज्यादा भूका वोह 
होगा जो दुन्या में जियादा पेट भरता है। CrasaciirieurGds)) 

_ हजूरते सय्यिदुना अबू तालिबुल मक्की «८0४ 4५४/525फरमाते 
न हैं कि जिन्हों ने डकार ली थी वोह सहाबी (या'नी अबू जुहैफा) 


¢ 
| ८५७5८४ फरमाते हैं, “अल्लाह की कसम ! जिस दिन सरकारे 












VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVV VY VV VV VV VY VVVV VV VYVVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा :-५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ & 
hl 
7 (पढ़ी कय कि पा दरू सचा झ पर पेश किया जाता है | (७7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. 








मुझे भूक की दे सआदत टरा 
CIPI EU 


पए गौस दे इस्तिक्रामत इलाही 









सब्ज खाल वाले बुजुर्ग ¦ हज्रते सय्यिदुना अबू तालिबुल मक्की 
| ५८५७5५६८५ पाए के आलिम, मुहद्दिसो मुफूक्किर, बहुत बड़े 
वबलिय्युल्लाह और तसव्वुफ के जुबर दस्त इमाम गुजेरे हैं। हज्रते सस्यिदुना | 
(१ इमाम मुहम्मद गृजाली ॐ ५ ८5५ ने तसव्वुफ में इन की किताब 





लत 






कूतुल कुलूब' से खूब इस्तिफ़ादा फरमाया है आप «८५७5५५४5 के 









ह &) तकवे का आलम येह था कि एक मुद्दत तक खाना ही छोड़ दिया था फकत 
[ 
| | मुबाह खुदरौ घास (या'नी कुदरती तौर पर उग जाने वाली घास) खा कर 






गुजारा फरमाते रहे, सिर्फ सब्ज सब्ज घास खाते थे इस लिये आप, 
की खाल सब्ज हो गई थी ! 


। | जनाजे पर शकर व बादाम लुटाए गए : ब वक्ते वफ़ात किसी |, | 
6 है 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VV VV VV VYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY र 


४ फरमाने मुस्तफा "५५:०४:२५; : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #4 
४ 0५४5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


चुनान्चे हाथ में हाथ दे दिया । जब वक्ते रुख्सत करीब आया तो आप 
«८९५5५६८5 ने उस का हाथ जोर से दबा लिया और रूह कफूसे उन्सुरी 

| से परवाजु कर गई । जब जनाजए मुबारका उठाया गया तो उस पर / 
शकर व बादाम लुटाए गए । आप «५५८5५५८5 का यौमे उर्स 6 


/जुमादिल आखिरा 386 सि.हि. है। बगृदादे मुअल्ला में “मक्बरए | 


$ मालिकिय्या' में आप «८९५८5५५५८८५ का मजारे फ़ाइजुल अन्वार जियारत 


गाहे खवासो अवाम है । (Fhe ०) ६ ६ ०४५29 pd) 


आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले 


ste gsi ds 


महूबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । &««४॥» ६ &। इस को बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 








VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVV VV VY VVVVVVVYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVV UNV }' 


४ फरमाने Bs 55८05: उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े | (७५५ 53) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


* न लगी कि झटपट डट कर खा डालने वालों के लिये लम्हए फिक्रिय्या है |, 


¢ 
हू । खुदा की कसम ! कियामत की भूक बरदाश्त न हो सकेगी । कियामत की 


करीमो जवाद, राहते हर कल्बे नाशाद, हबीबे रब्बुल इबाद , 


(75/20/0520) | 
35% ज है 
या इलाही ! जब जु॒बानें बाहर आएं प्यास से 


साक़िये कौसर शहे जूदो अता का साथ हो 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४८४५४४४५ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५:५ ४ 6 
,# ४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( 5.) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY : 


लिये किस कृदर कड़ी आज्माइश है । आह ! आह ! आह ! एक तो 


कियामत की चिलचिलाती धूप, ऊपर से जमीन भी तांबे की, फिर पाउं भी 


नंगे, मजीद भूक और प्यास की शिद्दत अल अमान वल हफीज्‌ । नफ्स की * 


Oo oil EE) | 


sss gins 


सरवरे दीं लीजे अपने ना तुवानों की ख़बर 


नफ़्सो शैतां सय्यिदा ! कब तक दबाते जाएंगे 





YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVV VV VV VV VV VV VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५८७५४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे / #6 
/ ४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। ( (ol) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६. 


i 
Ic: 


ks 
या इलाही ! खूब डट कर खाना पीना छोड़ दूं 


कर करम कि नफ़्से अम्मारा से रिश्ता तोड़ दूं 


h होता है। येह अल्लाह तबारक व तआला के लिये भूक और उस पर सब्र 


§ 
| करने के सबब हासिल होता है । 


भूक सरमाया बने मेरा खुदाए जुल जलाल 


FINE ga बज 


अज तुफैले मुस्तफ़ा कर भूक से मुझ को निहाल 











(2-4 ने ते: (34-2 कुन 


(VVVVVVVYVVVVYYVVVVVVVVY VV VY VV VY VV VY VV VV YYW VY VV UV VV VV VV VVVVU VY VV VY VVYVVVYVVVVVVVVV VY VY }' 


फरमाने मुस्तफ़ा "८5४5८९५५. ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ #4 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (sl) Y 


बरोजे कियामत जियाफत : मशहूर ताबेई हज्रते सय्यिदुना का 'बुल 

अहुबार ५८९८०५।८४ फरमाते हैं, “बरोजे कियामत मुनादी निदा देगा 

“'ऐ अल्लाह (55 की रिजा के लिये भूके प्यासे रहने वालो ! उठो ! येह ४ 

सुन कर भूक सहने वाले आ कर दस्तर ख्व्रान पर बैठ जाएंगे जब कि दूसरे /“ 

लोगों का अभी हिसाब किताब जारी होगा । CAE io) 
गदा भी मुन्तजिर है खुल्द में नेको की दा 'वत का 


eee 




















खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का 





४ (हदाइके बख्शिश शरीफ) |: 
धर जन्नत व दोजख के दरवाजे : हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना \) 
इमाम मुहम्मद गृजाली ८५ ८८) फरमाते हैं, “पेट और शर्मगाह न 
«| जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा है। और इस की अस्ल पेट भर कर 
*/ खाना है। और आजिजी व इन्किसारी जन्नत के दरवाजों में से एक 
दरवाजा है और इस की जड़ (या'नी बुन्याद) भूक है । अपने ऊपर ( 
जहन्नम का दरवाजा बन्द करने वाला यकीनन अपने लिये जन्नत का, 
दरवाजा खोलता है क्यूं कि इन दोनों मुआमलात के अन्दर एक दूसरे में 
मशरिको मगरिब की तरह फर्क है, लिहाजा इन में से एक दरवाजे के करीब 
¦ होना यकीनन दूसरे से दूर होना है । (या'नी जो भूक के ज्रीए आजिजी 
अपना कर जन्नत के करीब हुवा वोह जहन्नम से दूर हुवा और जो डट कर | 
( खाने के ज्रीए पेट और शर्मगाह की आफृतों में मुब्तला हुवा वोह जहन्नम से 
















®, 










के करीब हो कर जन्नत से दूर जा पड़ा) (UTE ck!) 
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Mv 

Vv के Ci ie 

४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४०४८५५४४४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | #6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । Cae ४ 

है ५५४५४ 


PY VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVV VY VV VV VVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVV ५ a °F ~ 






दूर आफ़त हो डट के खाने की 









काश ! सूरत हो, खुल्द पाने की 
५ बदन की इस्लाह : अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर 





फारूके आ'जुम «2५५5५८४ फरमाते हैं, ““तुम पेट भर कर खाने पीने से 










(me 2 Arab) 
शिकम सेरी की छ” आफ़तें : हरते सय्यिदुना अबू सुलैमान 


€ €) दारानी ८६१४० ८-५ फरमाते हैं, “पेट भर कर खाने में छ” आफतें हैं : 










VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV V VV VV VVUVVVV VV VN VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY त 


४ फरमाने मुस्तफा "८४५५५०५०४५: : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (,.।५:॥ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VV VV VVV' SVU VU VU 


+6 जब 


जब 


| दुन्या का कोई अहम काम आ जाए तो उसे पूरा करने से पहले खाना मत | 


खाओ क्यूं कि ##। ४ 9॥ 58 या'नी खाना अक्ल को खा जाता है। 


(FNL ७२५६० gl ५४५० 
४ ४, दिल की सख्ती के अस्बाब : हज॒रते सस्यिदुना सुफ़्यान सौरी 
«८९७5१८5 फूरमाते हैं, दिल की सख्ती के दो अस्बाब हैं : (4) पेट भर 
कर खाना (2) जियादा बोलना । 

यावह गो्ई की, डट के खाने की 


दूर आदत हो या खुदा या रब 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VV VV VVVVVYVVVVVV VV VVVYVVVYYVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८55५८५८४२७. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ & 
४ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (४) ४ 


*) करते हुए हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गजाली 
४5४6 फरमाते हैं, (पेट भर कर खाने वाले की आंखों में) अक्सर 
अवकात नींद भरी रहती है फिर इस हालत में अगर तहज्जुद पढ़े भी तो 


(आफात) को कृत्म॒ करना (यानी काटना) है । (a) 
शैतान खून में गर्दिश करता है : सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 
के मददगार, शफीए्‌ रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 


( इन्सान (के बदन) में खून की तरह गदिश करता है ।” 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVV VY VV VVVVVYVVVVVY VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४5%४८०५८४४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
,/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (८ ५) 


सूफियाए किराम 2५-५३८५ फरमाते हैं : पस उस के 
रास्तों को भूक के जूरीए तंग करो । (११५ ० NE shee CS) 


दो? नहरें : सलफ़ सालिहीन £६३5 फरमाते हैं, “शिकम 


ks 
हमें बारे खुदाया पेट का कुफ्ले मदीना दे 
oss gain ० 


वसीला मुस्तफ़ा का पेट का कुफ्ले मदीना दे 


बुजुर्गाने दीन «,४८४22 भूक और प्यास के ज्रीए शैतान का 


रास्ता तंग किया करते थे । हज्रते सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह /- 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४४४५४४४४४५४४४५४५४५५४४५४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५४५४५५५५४४४५५५४ र 
४ फरमाने मुस्तफा “0650० : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद/ & 
/ | शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५..।.:... 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. न 


या इलाही ! भूक की दौलत से मालामाल कर 


दो? जहां में अपनी रहमत से मुझे खुशहाल कर 


adie ogsidesks 





दा'वबते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्ञ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । +#।४८६८।| इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
| के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 















फरमाने मुस्तफ़ा -:-55:5८3.5::८.: : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कितुम्हारा दुरूद मुझ | 6 
७ \,तक पहुंचता है। (५ 


VVVVVVVVV' 


पेटू जलील है: कूतुल कुलूब में है, '“भूक बादशाह और शिकम सेरी 
गुलाम है, भूका इज्जत वाला और (ज्यादा) पेट भरा जलील है।” और 







i [4 












“'भूक आखिरत की कुन्जी और जोहद (या'नी दुन्या से बे रगबती) का 
दरवाजा है जब कि पेट भरना दुन्या की कुन्जी और (दुन्या की तरफ) रगबत 








¦ का दरवाजा है। (rrurecies) / 
र भूका रहने की ताकीद क्यू ? : हजरते सय्यिदुना बा यजीद 


फ ८८८४४६ की खिदमत में आर्ज किया गया, “आप भूका रहने पर \) 


















( जैसा कि हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी «५८५545 फुरमाते हैं, “जिस )] 


खूब जानदार या मालदार या साहिबे इक्तिदार हो उस को खुदाए अलीमो 






खबीर (| की खुफ़्या तदबीर से बहुत जियादा डरने की जरूरत है । 





शख्स पर अल्लाह (|## दुन्या में (रोजी में खूब कसरत, फरमां बरदार 









फरमाने मुस्तफ़ा “५४:४४०५४४४४ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और 
नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-५३) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY ८ 









Cor ८ Pr) 
हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन अहमद जृहबी 





¢ 
८५७5५८5 ने अपनी तस्नीफ्‌ '“किताबुल कबाइर” में अल्लाह 555 " 
की खुफ़्या तदबीर से न डरने को कबीरा गुनाहों की फेहरिस में शामिल 


(“ किया है। लिहाजा सरमाया दारों वगैरा के साथ साथ नादारों, बीमारों और \ 














=| लाजिमी है कि हो सकता है इन आफतों के जरीए आज्माइश में डाला गया 


|) 





कृदीर {| की खुफ़्या तदबीर से डरना वाजिब है कि कहीं ऐसा न हो 
मिली हुई दुन्यवी ने'मतों के जुरीए तकब्बुर, सरकशी और तरह तरह के /* 
| गुनाहों का सिल्सिला बढ़ता रहे और कसा कसाया सुडोल बदन और / 
मालो धन जहन्नम का ईधन बनने का सबब बन जाए । इस जिम्न में|: 


a हदीसे नबवी और फरमाने खुदावन्दी सुनिये और अल्लाह (५५ की 





खुफ़्या तदबीर से थर्राइये : 






फरमाने मुस्तफ़ा "४०:८७. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 66 
उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (००।१०॥ (२2, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VVVV VVVVVVVVVY ४४४४ 


'४४४४४४४४४४५५४४५४४४४४५५४४४१४५४५५५४४४५४7१४४४४:५४५ 


| येह आयते करीमा तिलावत फरमाई : 


BACB ४ 


[A 37 ४० 
3 | Ly ३>,१|5| 
i $727 5१ ६८“ जब खुश हुए उस पर जो उन्हें मिला 
2१७५८५ ३.९७५| ऽत खुश हर 
हु Ce ef #\‡ तो हम ने अचानक उन्हें पकड़ लिया 
Prcudic) Rd 
अब वोह आस टूटे रह गए । 


Gerri NERS) | 


है 





,/ \ रहमत भेजेगा। (८५८ ७2) 


४४४४४५४५४४४४५४५४४१४५ए४४४४५४४१४१५४५५४१५४४४५५४४४४५५४४४४५ए४१११४५५१११४४५५५४४४५४५१५५१४४५११४४४५५्ए््रपएएप्प7रपा्प VY 


६, | मालूम हुवा कि गुनाहो मआसी के बा वुजूद दुन्याबी राहतें मिलना 
ER 


अल्लाह (5 का गृजुब और अजाब है कि इस से इन्सान और 


ब 


लि 6 


०४४४० ४६ sb i ogi oat 
या'नी ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर काइम रख । 


Cr n SITE) 


is 
या खुदा तू मेरा ईमान सलामत रखना 
RT 


अज पए गौसो रज़ा सायए रहमत रखना 


चालीस“ हजार में से चार : हज॒रते सय्विदुना अब्दुल्लाह| 
फूरमाते हैं, “एक हकीम (या'नी दाना) ने 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४४४४४४५५४४४५४५४५५५४४५५५५:४४५४५५४४४५५४४४४४५५४४४५४४५५५४५४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा +८5५: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर + a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


{ सात” आंत : 
| ८5०5०५७४५५5 का फरमाने इब्रत निशान है, “मोमिन एक आंत में | 


खाता है और काफिर या मुनाफिकू सात आंतों में खाता है। 


Corr I ¢ PNG ट) 


सात आंत का मतलब : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस 
हदीसे पाक से येह मुराद नहीं कि मुसलमान की एक और काफिर की 


सात आंत हों, हर शख्स की सात ही आंत होती हैं। यहां इस बात की तृरफ, 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVV VV VV V VV VV VVUVVVVV VV NV VY VVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VV VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा --:५५५:५.४५५.- : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ ' &# 
„/ \ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । ८.८) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY E .. म 


(MUTE peg!) हा 
मोमिन और मुनाफिक की खूराक में फर्क : हज॒रते सय्यिदुना 
हसन बसरी «८५८5५८5 फूरमाते हैं, “मोमिन एक नन्ही सी बकरी की 
तरह है जिस को मुट्ठी भर खुश्क खजूर एक मुठ्ठी जब और एक घूंट पानी , 
| काफी है और मुनाफिक एक दरिन्दे की तरह हडप हडप खाता और 

निगलता है। उस का पेट अपने पड़ोसी की खातिर नहीं सुकड़ता और वोह 


° 
अपने भाई पर अपनी किसी चीज का इसार नहीं करता ।'' 


(Fro TE NE 
आ ला हजरत «८८5५५; की गिजा : मेरे आकाए ने'मत, 


सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह अहमद रजा 





फरमाने मुस्तूफ़ा “४४:४८०५८४८:० : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ ; 5 
के दिन में उस से मुसाफूहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा ।(५९ ८: f 


कर अता अहमद रज़ाए अहमदे मुरसल हमें 
मेरे मौला हृज़रते अहमद रजा के वासिते 
सात” मदनी फूल : हजूरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
हि| ८३८५७७५५८४5 फरमाते हैं, अक्ल मन्द को चाहिये कि सात बातों को सात 


i बातों पर फोकिय्यत दे : () गुर्बत को मालदारी पर (2) जिल्लत को ई 
{ इज्जृत पर (3) आजिजी को खुद पसन्दी पर (4) भूक को शिकम सेरी h 


¢ दुन्यादारों पर और (7) मौत को जिन्दगी पर । (nary / 


बारह? दिन में एक बार वुज़ू : हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल 
E, F 


€ £) वह्हाब शा'रानी ७५५१५० ८५ फरमाते हैं, “में ने काफी अहलुल्लाह 


fais को भूक में साबित कदम देखा यहां तक कि उन में बा'ज तो |] 


(rN oe 4 १27) 
seid Mesias 





मर 8 VIVE NP PON 7४४४४४४३४४॥४ ४४४ ४४४४४४४४४४४४४ ४४४४४ ४४४४४ ४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ ४४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-५४५५:८५.५५५- : बरोजे कियामत लोगों मंसे मेरे करीब तर वोह होगा जिस #6 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे । (८८३. ;) 

XM ४५४ 


VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY Fr», 


गुजारा हो जाता और आदमी ताजा दम हो जाता है। दा 'वते इस्लामी के 
अवाइल में एक बार हमारा मदनी काफिला सफर पर था । काफ्ले में 
शामिल एक सफेद रीश बुजुर्ग ने दौराने सफर मुझे (या'नी राकिमुल हुरूफ | 
| को) बताया कि ५६५८ दो? दिन हो चुके हैं मेरा वुजू अभी तक 


सलामत है। और अपने मईम पीरो मुशिद के बारे में बताया कि उन का 


काम करने के लिये खूब वकृत मिल जाता है। 


मैं कम बोलूं, कम सोऊं, कम खाऊं, या रब 


, Fs 
तेरी बन्दगी का मज़ा पाऊं, या रब 


तीन दिन का फाका : हज़रते सय्यिदुना अनस 4५०८५ से 


ह "| मरवी है, खातूने जन्नत, सय्यिदतुन्निसा, फातिमतुज्जुहरा ५:५,५७०६।८५४5 | 


रोटी का एक टुकड़ा ले कर एक बार सरकारे नामदार के दरबारे दुरबार में 
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४ फरमाने मुस्तफा "7-5५:५:८५८४५५-५ ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #9 

४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (> ४ 
A /VVVVVV VYVYVVVVV 


कैसा है?” अर्ज किया, “मैं ने रोटी पकाई थी तो आप «८५५१५५८५७5८१5 
के बिगैर खाना पसन्द न किया इस लिये येह टुकड़ा हाजिर किया है ।” 


४ अल्लाह (5 के प्यारे हबीब “9550४. ने फुरमाया, “तीन | 
¢ 


Fe ~ 


CY B+ Cede ¢) ९१०१ किया ) द EEA ps a PE i ) 
दोनों जहां के दाता हो कर, कौनो मकां के आका हो कर 


फ़ाक़े से हैं सरकारे दो आलम, #८546 ५ 


६६ | इख्तियारी भूक शरीफ थी वरना दूसरों को झोलियां भर भर कर नवाजृते 


हे i 
थे । चुनान्चे 
दूध का एक पियाला और सत्तर” सहाबा ०५४६४: : 


हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५८५७०५।८४५ फरमाते हैं, '*उस खुदा (5 की | 





फरमान मस्तफा ००0०000८0000; शव जमआ ओर ४५५४५४५५४४४५४४५४४४४५५५४४४४५५४४४४४५५४५४४५५५४४४५५४ }' 
Y फरमाने मुस्तफा "-४५५:८५८5५८. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ‡ ' 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४५५४) ४ 


V 
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पर जलवा गर हुए तो इजाजत ले कर मैं भी अन्दर दाखिल हो गया । सरवरे 
काएनात, शाहे मौजूदात ^८५:५।५५५८५७5०५-५ ने एक पियाले में दूध देखा तो 


° ° 
| (55८5५५ 5-2) | फुरमाया, “जा कर अहले सुफ्फ़ को बुला लाओ। 6 


हजरते सय्यिदुना, अबू हुरैरा 4४५५८०५।८४5 फरमाते हैं कि अहले सुफ्फा 


ह| ७५३५ ६४:८ इस्लाम के मेहमान हैं, न उन को घरबार से रगबत है न मालो 
+ दौलत से और न वोह किसी शख्स का सहारा लेते हैं । जब महबूबे रब्बे 


५, 
f 


जुल जलाल #-८५१५५:८८५5५५५-- के पास सदके का माल आता तो आप /[ 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYV VV VV VVVYVVVVVVVVVUNVY हा 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VVYVVV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


करो । इस सूरत में बहुत मुश्किल है कि दूध के चन्द घूंट मुझे मुयस्सर हों 
। लेकिन अल्लाह (5 और उस के रसूल ।:५०६८७5५-5 की 


E में Fr 5 के 
&)!' मैंने अर्ज की, लब्बैक या रसूलल्लाह (:५2४%८0५6%/४.2) ! फरमाया, 
“पियाला पकड़ो और इन को दूध पिलाओ ।” हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 9 
५४८॥८» फरमाते हैं, “मैं ने पियाला पकड़ा । में वोह पियाला एक 


। हत्ता कि में पिलाता पिलाता आकाए मदीना "८४५५५५६५८5५१५-5 तक | 





४४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा "-+४:५८९८४५-५ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ (6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.।५३॥ ७५) ४ 


गए हैं” । आर्ज की, “या रसूलल्लाह “</2४%८0५८%/$< | आप 
०5545८७5४५. ने सच फरमाया। ' “फुरमाया, “बैठो और पियो।” में बैठ 
गया और दूध पीने लगा। आप 542४%0%/ ४.४ ने फरमाया, “पियो।” 

मैं ने पिया। आप “49४5%४0५%र्ट: मुसल्सल फरमाते रहे, “पियो !” 
हत्ता कि मैं ने आर्ज की, “नहीं, कसम उस जात की जिस ने आप 
|] “55६04545 को हक के साथ मब्झूस फरमाया अब मजीद गुन्जाइश 
) नहीं ।” फूरमाया, “मुझे दिखाओ ।” मैं ने पियाला पेश कर दिया । आप 


) resents 5 0-5 ने अल्लाह तआला की हम्द बयान की, बिस्मिल्लाह 


® E 
है पढ़ी और बाकी दूध नोश फुरमा लिया। 


Crore ¢ Fre LCE ह) 
५४4५९ येह सरकारे मक्कए मुकर्रमा, ताजदारे मदीनए 
मुनव्वरह ^८५५५०:८५५5५।५-ऽ का अजीम मो'जिजा है कि तमाम या'नी 
सत्तर”? अहले सुफ्फा ५५४५८४५८ मिल कर भी दूध का एक पियाला पूरा 
न पी सके। मेरे आका आ'ला हजरत ८८७५4५८५ इसी ईमान अफ्रोज | 

वाकिए की जानिब इशारा करते हुए अर्ज गुजार हैं : 

क्यूं जनाबे बू हय! था वोह कैसा जामे शीर 
Og 


जिस से सत्तर”? साहिबों का दूध से मुंह फिर गया 
लोगों से बे नियाजी : हज्रते सय्यिदुना अबू यह्या मालिक 





४४४४४५४५४४४४४४५४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५४४४५५४४५४४५५५५४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा "५४५५५८०४५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,«४। ५.५५) f 
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नियाज रहे । येह सुन कर उन्‍्हों ने मुझ से फुरमाया, ''ऐ अबू यहुया ! 

(“ उस शख्स के लिये खुश खबरी है जो सुन्हो शाम भूका हो और 
* अल्लाह (5 उस से राजी हो । (१०८६ pg!) 
| नसीहृत बे असर : मन्कूल है, “शिकम सेर की नसीहत बे असर | 


6 


CAG Ge) 
६,हमौत के वक्त बदबू : अमीरुल मुअमिनीन हजूरते सय्यिदुना 


h भर कर खाने से बचाओ कि येह जिन्दगी में बोझ और मौत के वक्त , 


बदबू है।” (eT peg!) | 
खाना जियादा तो कमाना भी जियादा : प्यारे प्यारे 


[Ey 2 


| Sal 





A 


F de | व i 
; बोझ । तो यूं सब बोझ, बोझ और बोझ ही है। काश ! चन्द लम्हात 





४४४४४४४५४५४४५४५४५५४५४५४४४४५५४४५४५४४४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५५५४४४४४४४४४५५५४४५५५४५४५५४५४५४५४५४४४५४४५४५४५४४५५४५५४५४५४५५४५५५५४५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना | & 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८...) Y 
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आता और मेरी गरदन पर पाउं रख देता वोह समझता कि मुझ पर जुनून 


की कैफिय्यत तारी है हालां कि मुझे जुनून वगैरा कुछ न होता येह हालत 
भूक की वज्ह से होती थी।'' (<77७..४/१%८७,७ैं ) 


बख्श दे मेरी हर खता या रर 

फ़ाक़ा मस्तों का वासिता या रब 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 
का इलमी जोक था कि सब कुछ छोड़ कर सरवरे कोनैन, 


कदमैन शरीफैन में पड़े रहते थे। फाकों पर फाके सहते और इलम हासिल 
करते थे और आप «८५७४।८४ ही को येह ए'जाज हासिल है कि सब से| 


फ मन्जिल मिलना एक अग्रे दुश्वार है। तहसीले इल्मे दीन में सरापा इख्लास ]] 


‘ 
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है 
४ Fans vs स्तृफ़ा 
$जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ें ge), ( Fr ) iV 


की बहार मुलाहजा फरमाइये । 
ना मा'लूम दर्द : एक इस्लामी भाई का बयान है, “मैं दा'वते इस्लामी 


* के आलमी मदनी मर्कज फैजाने मदीना में तरबियती कोर्स के लिये आया h 


इन्जेक्शन लगे तब आराम आया, हस्बे मा'मूल जुमे'रात को होने वाले 
€, | सुन्नतों भरे इज्तिमाअ के लिये (मदनी मर्कज फैजाने मदीना) में शाम को 


जाने वाली इज्तिमाई दुआ के वक्त ठीक हो गया । एक घन्टे के बा'द फिर 
बहुत शदीद दर्द उठा । डॉक्टर ने तीन? इन्जेक्शन लगाए फिर कुछ| 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४५४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५५४ 
४फरमाने मुस्तफ़ा /६५०४:४४0५४४/४ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५:४ ४ # 
/ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। ( ॥ ७) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVV RUNNIN 


Kn 
Ek, 


५+ मदनी काफिले की बरकत से दर्द ऐसा दूर हुवा गोया 
कभी था ही नहीं । और +4६५८ ता हाल मुझे दोबारा वोह तक्लीफू 


लूटने रहमतें क्राफ़िले में चलो सीखने सुन्नतें काफिले में चलो 
दर्दे सर हो अगर दुख रही हो कमर पाओगे सिहूहृतें काफिले में चलो 
है तलब दीद की, दीद की ईद की कया अजब वोह दिखें क्राफिले में चलो 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये। +#८।४८;&। इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 
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Y फरमाने मुस्तफा “६४5८५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ७/) ४ 

व vv vy VVYYVYVYVY VV YVVYYVUVYVYVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVY VU VY VU VY VU VYVY BE 


काश ! भूक खरीदी जा सकती : हज़॒रते सय्यिदुना यहूया बिन 
मुआज ८५८54६८५ फुरमाते हैं, “अगर भूक बाजार में बिकती होती तो 












(| आखिरत के तलब गार जरूर उस की खरीदारी किया करते ।” 


¢ Cmte ales) A 
हर तरफ़ खाना खरीदा जा रहा है : अल्लाह ! अल्लाह ! |: | 
/४ औलियाए किराम «5:४६॥६&०० के मदनी जेहन की भी कया बात है ! /५ 
| हज्रते सय्यिदुना यहूया बिन मुआज «८0५45: 'भूक” खरीदने की | 
बात फरमा रहे हैं । जब कि नादान लोगों में जियादा खाने के बा काइदा 


फ मुकाबले किये जा रहे हैं, जो सब से जियादा खाना खा लेता है वोह बहुत \ 
















बड़ा बहादुर तसव्वुर किया जाता है ! अफ्सोस ! सद करोड़ अफ्सोस ! 









, चहार जानिब कबाब समोसे के बस्ते, दही भल्ले और आलू छोले के 
(४ ख्वान्चे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं । चारों तरफ सीख कबाब और चिकन !! 
[| तिककों की खुश्बूएं फेली हुई हैं। आइसक्रीम और सोडा लेमन की बोतलों ८ 











9 कि 
| 
. लोग फुकतृ नफस की लज्जृत की खातिर खाने पीने की चीजों पर बे { 






४४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५४५४५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५४ ।' 
४फरमाने मुस्तफा "५:4८.54. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर; (€ 
,/ ४दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (.4..० ८!) 


ह रहे हैं । न किसी को दुन्यवी नुक्सान की फिक्र, न बीमारी की परवा और न 
ऽ) हो आखिरत के हिसाब की पड़ी है, हर एक की आरजू है खाऊं, खाऊं 
और बस खाऊं और खाता ही चला जाऊं गोया हर तरफ से सदाएं बुलन्द ४ 
हो रही हैं: े 
खाओ पियो, जान बनाओ ! 
(४ काश ! सरकारे नामदार “<4/४५४४८0५८%/४.५ सहाबए किराम व 
१ शहीदाने करबला ०५४१४५८ और औलियाए किराम ५८5।१६४४१ की 


फ नारे लगा रहे हैं और उन मुकृहस हस्तियों की त्रफ से “भूक भूक” के `) 
8 पैगामात मिल रहे हैं। हम अगर्चे हर दम खाने पीने में मश्गूल हैं मगर कोई h 
तो बात है कि तमाम अम्बिया, सहाबा और औलिया ०४४ #४ को 

जानिब से कम खाने का दर्स मिल रहा है। 
शौक्र खाने का बढ़ चला या रब ! 
नफ़्स का दाव चल गया या रब ! 


Fs 
खूब खाने की खू मिटा या रब ! 


कक [.] 
नेक बन्दा मुझे बना या रब ! 6 
| जियादा खाना कुफ्फार की सिफत है : प्यारे प्यारे / 





VVVVVVVVYVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV VY VV VV VVYVVVVVY VV VV VY VVVYVVV VY VY VVVYYVVVVVVVYWUYVY }' 
४ फरमाने सुता "४५०.५०४४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 6 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३. ) f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


(माखूज्‌ अज्‌ बहारे शरीअृत, हिस्सा : 6, स. 30) 
“खाऊं खाऊ” की खू निकल जाए 
\ नक्ले कुफ़्फ़ार से बचा या रब 
) भूक में ताकत : हजूरते सय्यिदुना सहल बिन आब्दुल्लाह 
4८७८७४५ की हालत येह थी जब भूके होते तो ताक़त वर होते मगर 
जब कुछ खा लेते तो कमजोर हो जाते ! OEY dpi 0.) 
| किसी फारसी शाइर ने कितनी प्यारी बात कही है 
Wee id 
(या'नी अगर तू लज्ज॒तों को छोड्ने की लज्जृत जान ले तो फिर नफ़्स की | 


हुसूले तसव्वुफ़ : हजरते सय्यिदुना जुनैद बगृदादी ७५4५१५५५: 
| फुरमाते हैं, “हम ने तसव्वुफु को कीलो काल (यानी बहूसो मुबाहसे) से | 





VVVVVVVVYVVVYVY VV VV VV VV VV VY VV VV VV VVUV VV VY VV VV VYVVVVVY UV VV VY VV VV VV VY YY VVVYVVVVVVVVYVYVVY 
४ फरमाने मुस्तफा ५८४५५५८५५५५५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्नाह +5 | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,५।,:८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVY 


मैं सब से बुरा हूं : हज़रत सस्यिदुना उस्माने गृनी «५८४६८४5 
फूरमाते हैं, नेक बन्दे की पांच” निशानियां हैं : () अच्छी सोहबत में 


| रहता है (2) जुबान व शर्मगाह की हिफाजत करता है (3) दुन्या की | 


हाए ! हुस्ने अमल नहीं पलले हशर में होगा क्या मेरा या रब 


खौफ़ आता है नारे दोज़ख से हो करम बहरे मुस्तफ़ा या रब 


2/ अम्बिया ४£9/5%४2५/४. जब लोगों को नमाज्‌ पढ़ाते तो कुछ सहाबा \_) 





V 


४ फरमाने मुस्तफ़ा :-5५५4:८५८५५५.- ; जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे € 
४ पाक न पढा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। ( 


A VV VVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVYVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV' 777077/।५५५एएएएएएपएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए f+ 


VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VY VVVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVYYYVY }' 


i 
Ic: 


(rrear gl f NUPGGLIE) 
फ़ाक़ा मस्ती की धुन मिले या रब 


दिल का मुरझाया गुल खिले या रब 


थे । चुनान्चे हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गृजाली ५% ६५-५८६८ 
फुरमाते हैं, हज्रते सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर «2५८5५८५४४५ छ० दिन तक 


कुछ तनावुल न फुरमाते, हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर 


4८५७5५८४५ सात” दिन तक न खाते, हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इन्ने 


अब्बास ८४८८5८४५ के शागिर्दे रशीद हज्रते अबुल जौजाअ 


AAT E (४८) |g 
33 
फ़ाक़ा मस्तों का वासिता मौला 
HEE 
बख्श दे मेरी हर खता मौला 





४४४४५४४४४४५४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४५५५४५४४५५५४५५५४४५५५५५५४५४५५४५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५५५४५५४४४५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "४४५५०५५४५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» ॥/। 
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° 
4८७४८७४ ने बा'ज्‌ अवकात एक एक साल बिगैर खाए पिये 


) गुजारा है । शहन्शाहे बगृदाद हमारे गौसे पाक «८५८४५७४ को 
/ अल्लाह 5 खुद खिलाता पिलाता था । चुनान्चे मेरे आका आ'ला 
9 हजरत ८5५८.5 का एक मुबारक शे'र है 
क़समें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे 
प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा 


हे 
(हदाइके बख्शिश) है 


बिगैर खाए पिये आदमी कितने दिन जिन्दा रहता है: तृवील 
असे तक न खाने पीने के बा बुजूद जीने और जिन्दगी के मा'मूलात में | 
फर्क न आने के मुआमलात “खवास” के हैं, उन्हें रूहानी गिजाएं मिलती 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४५४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४०४८५५४४.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 6 
hi 


४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (॥| Y 
A ५५४५४ 
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Kn 
Ek, 


अवाम कितना खाए? : आम आदमी के लिये इतना भी खूब है कि 

3/ वोह अगर जियादा खाने का आदी है तो रिजाए इलाही (5 हासिल करने 
।/ के लिये “पेट का कुफ़्ले मदीना'' लगाते हुए ब तदरीज कम करते करते * 
| एक तिहाई पेट भर जाए इतनी खूराक पर किफ़ायत करना सीख ले || 


३42 | भूक की बरकतें भी हासिल होंगी, कमजोरी भी नहीं होगी 


। और हैरत अंगेज तौर पर सिहहत भी बेहतर हो जाएगी नीज डॉक्टरों की , 


मेरी डट के खाने की आदत मिटा दे 
मुझे मुत्तक़री तू बना या इलाही | 
बीमार दिल की दवाएं : हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह अन्ताकी 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VVYVVUVV VV VV VVVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVYVVVVVVVVYYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "५५:८७:५५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y @ 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६०५३१ ६०) Y 


है ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVVV VY VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


एक हजार साल जीने वाला परिन्दा : मीठे मीठे इस्लामी 
भाइयो ! अफ्सोस ! सद करोड़ अफ्सोस ! बा'जु लोग इतना जियादा खा 


र 


। | डालते हैं कि पेट भी अल अमान अल अमान पुकार उठता है और हाथों 
¢ 


हाथ सुस्ती आ जाती है। चलना तो एक तृरफ रहा उठना तक दुश्वार हो 


° ° 
कोई कमजोर शख्स (बल्कि बच्चा) भी पकड्ना चाहे तो पकड़ सकता है 


है। देखा आप ने ! पेट का कुफ्ले मदीना न लगाना या'नी बहुत जियादा / 
खा डालना मुर्दार खोर गिध की सिफत है । गिध एक हजार साल 
तक जिन्दा रह जाता है, बदबू उसे बहुत पसन्द है | खुशबू से सख्त 
नफरत करता है अगर खुश्बू सूंघ ले तो मर जाता है । हजूरते सय्यिदुना 
इमामे हसन «८८०५८४५ का इर्शाद है, “गिध जब बोलता है तो कहता | 

फ हे, “ऐ आदमी ! जितना चाहे जी ले, आखिर एक दिन मौत आ कर 


(Ferre 0४१४७) 
मौत आ कर ही रहेगी याद रख जान जा कर ही रहेगी याद रख 
कब्र में मय्यित उतरनी है ज़रूर 


जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VV VY VVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफा "४५५८७५5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे / #6 
# !,पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड दिया । (८) Y 
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दा'बते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । ++।४८६८। इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





में अल्लाह (5; ने येह कुव्वत रखी है कि बसा अवकात ऊंट को कत्ल 


कर देता है। बल्कि हर चौपाए को कत्ल करने की सलाहिय्यत रखता है। 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVVYVVVVVY VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा «:४:४८०५८७४५५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
श | पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। («५0 


४४४०४ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY E .. be 


।/ में दो चार होता और तुरह्‌ तरह के गुनाहों में पड़ कर अल्लाह ## व 


ह 


^/ हुश्र की होलनाकियों और जहन्नम के दर्दनाक अजाबों में गिरिफ्तार हो 





हट 


/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५४५५५४४४४४५५४५४५५४४४५४५५५५४४४५५५४४५४५४४५५५४५४५५४५४५५५५५५५५५५४५५४५४५५४५४५५५५५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५५४४ हा 
'फरमाने मुस्तफ़ा "८:५५५:५५८०५५- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद / 67 
शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जुस तरीन शख्स है। (५...) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY E .. 


Cee 


ई 


खाने की हिर्स से तू या रब नजात दे दे 


अच्छा बना दे मुझ को अच्छी सिफ़ात दे दे 


होती है, कान बुरी बातें सुनने के मुश्ताक रहते हैं । जुबान फ़ोहूश गोई पर 
५ आमादा होती है । शर्मगाह शहवत रानी का तकाजा करती है, पाउं ना 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VV VVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VY VV VY VVVVVVVVVVVVYVVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY + 
४ फरमान मुस्तफा --४५५:८९५५५.५.; : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... म 


* हलके बदन की फजीलत : हजूरते सय्यिटुना अब्दुल्लाह इब्मे * 
| अब्बास ५४८५.८५५।५४५ से रिवायत है, नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम | 


ह 


^/ अपने कृद के लिहाज से होती है। औसत्‌ कृद (साढ़े पांच फुट या'नी 66 


, इन्च) वाले मर्द का वज्न 50 पाउन्ड (68 ५.) और औसत औरत (सवा 





VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVV VY VV VVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVINVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “-५४५५०५५०४५.: : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और ४ ' 
,/ | नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५४ ७०5) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


| कृद बहुत बड़ा हुवा करता था इसी हिसाब से बज्न भी जियादा होता था, 


2“ उस पर हंसना, तृन्जु करना या बिला इजाजृते शरई किसी तरह भी दिल 


, आजारी का बाइस बनना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। 





४ फरमाने मुस्तफा ««+०5५८८४५८४४ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ i 
„/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८०।५२॥ ६८>) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


En 
Ek, 


खाते हुए बायां हाथ जमीन पर टेकने, दीवार वगैरा पर बाई तरफ सहारा 
लेने की आदत वगैरा से भी पेट और वज्न बढ़ सकते हैं । जो पेट का 
| कुफ्ले मदीना नहीं लगाता या'नी खूब पेट भर कर खाता है, पिज्जा है 

\ (222/) पराठा और हर तृरह की मुरग्गिन (या'नी तेल घी से तर बतर) 

/ गिजाएं हडप कर जाता है। आइसक्रीम और ठन्डे मश्रूबात भी पेट में 


/ उंडेलता रहता है और उस का वज्न भी जियादा और पेट भी निकला हुवा है 


तो उस को समझ लेना चाहिये कि मैं ने खुद ही अपना वज्न बढ़ा रखा 
है । लोग शायद ठन्डी बोतलों को बे जरर समझते होंगे हालां कि 250 
मिली लीटर की एक ठन्डी बोतल में तकरीबन सात” चम्मच चीनी 
होती है, और आईसक्रीम तो अच्छा खास्सा '“शूगर बम” है। बज्न दार 
आदमी को तो ठन्डी बोतल और आइसक्रीम की तरफ देखना भी नहीं| 





/४४४४४४५४४५४४४५४५५४४४५४४५४४४४४४४४४४५४४४४४५४५५४४४४४५४४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४४५५५४४४५५५५४१४५४५५५५५४४५५४४५५४५४५४! 


Mh 
V 
V 
hi 
Vv 
V 
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° 
है खाने से है। मगर तफक्कुरात (7६\४5।0॥) के सबब भी दिल का दौरा पड़ 


सकता और इन्सान का हार्ट फेल हो सकता है। अगर जवानी ही से मैदा, 

चिक्नाहट और मिठास वाली चीजों का इस्ति'माल कम कर दिया जाए तो 
जिन्दा बच जाने की सूरत में बुढ़ापे में सहूलत हो सकती है। 

जवानी की ता 'रीफ : लुगात की कुतुब के मुताबिक (बालिग होने से 

ले कर) 30 या 40 बरस तक आदमी जवान रहता है। 30 या 50 बरस 

( जवानी और बुढ़ापे का दरम्यानी वक्फा या'नी अधेड़ और इस के बा'द 


| 
# 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVV VV VVVV VY VV VV VV VV VUVVVV VY VV VVVVYVVVVVY VV VV VYVVVYV VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "८5४५4: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 


,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५९... ०!) ; 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


En 
Ek, 


जद 34००2 ०८०की (5 Oe ४५०५८ ०२३ 
/ पिज्जा के नुक्सानात : पिज़्जे और तेल घी वाले दीगर बाजारी 
| खाने (F^$T F000) तेजी से मोटापा लाते हैं । येह सिह्हत के लिये | 





AV UVUSC UV VIN VU INV PUN VIN UVY VVC NIV VINNY YEW EVV V VV I VVIV UY VVYIIN VV UN YUN V VV, + 

४ फरमाने मुस्तफा “55५२८९८२. ¦ Y "A 
Y फरमान मुस्तफ़ा “5५:८5:१५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y 

४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.४) ४ 


VY 
V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


इंग्लिश अख्ार “खलीज टाइम्ज्‌” के 4 अगस्त 2004 के शुमारे में एक 
(४ तन्कीदी मज्मून शाएअ हुवा जिस में मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल / 
| खिलाफ अबू जृहबी के होटलों के फास्ट फूड या'नी तेल घी वाले तय्यार /” 
. खानों और बिल खुसूस पिज्जा (222५) की काफी मजम्मत की गई थी। 
फ अख्बारी बयान का खुलासा है : अबू जृहबी के अक्सर अस्पताल और `) 


कं हि 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! पिज्जा, फास्ट फूड और मुरग्गिन ३ 
गिजाएं खाने से खून में कोलेस्ट्रोल की मिक्दार बढ़ती है। कोलेस्ट्रोल के 





VVVVVVVVYVVVYVYVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VVUVVVV VY VV VV VY VV VV VV UV VVVVVVVYVV VV VY VVVYVYVVVVVVVVYNVY }' 
hl 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "५५५५५८५४५५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कयामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा । (८/५५ ७४) Y 


VYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


. . 
b कि मैं दुबला पतला था, दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल की बरकतें 6 


हासिल होने से कब्ल मोडर्न दोस्तों की सोहबत थी, हमारे फ्रेन्ड सर्कल 
६) में “खाने” के मुकाबले होते थे और मैं अक्सर सब से जियादा मिक्दार के 


अन्दर खाने में काम्याब हो जाता था मगर बदन फिर भी पतला ही था हे 
आखिर कार किसी ने पिज्जा और पेप्सी कोला की आदत डलवा दी मैं /) 


} (MAYONNAISE) (एक तरह की मख्सूस चिक्नाहट) वाले सलाद का )) 


लुत्फ उठाता, ब तदरीज मेरा वज्न बढ़ना शुरूअ हुवा, में खुश फृहमी में / 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VV VUVVVV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा "-५४५५८५.८५५.- : बरोजे कियामत लोगों मे से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | 6 
/ ने दुनया में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८३. :) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :... 


En 
Ek, र 


| 
oS. 


EE 


५, 
f 


पेट का कुफ्ले मदीना मे'दे को हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त कर के कब्ज ^ 


( हर मुसलमान को पेट के कुफ्ले मदीना की मा'रिफृत नसीब हो जाए । 





४ फरमाने मुस्तफा “८५६५८५५५४५५. ; जिस ने मुझ पर एकमर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाङ ४ & 
,/४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८८३५) 


hi 
Y 
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पिज्जा, पेप्सी कोला और कोका कोला वगैरा डिक्स की आदत डलवाना 
९) दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी है ।” 


मोटापे से बचने की तदबीर : रिजाए रब्बे जुल जलाल 5 के ¢ 


लिये पेट का कुफ़्ले मदीना लगाते हुए खाना कम खाने की आदत /) 
डालने से जिम्नन वज्न दारियों और कई बीमारियों से हिफाजृत हो 
सकती है। अस्पताल के बिस्तर पर जा कर डॉक्टरों के मश्वरे पर परहेज \) 


7a 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्ञ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । &*«४|४(£ 5। इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 


















ले त 7} ॐ 3 
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४ फरमाने मुस्तफा “-५४:५०५.४::५.८ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर  # 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-५३) ४ 
४४४४ ४४४४४ VVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV' VVVVV IVVVVVVV' VVVVVVV' ४४४४४ F ... 


पहले खून टेस्ट करवा लीजिये : जिन का वज्न जियादा है उन 
की खिदमत में मश्वरतन अर्ज है कि किसी लेबोरेटरी में जा कर अमराजे 


४ कल्ब से मुतअल्लिक खून के चार टेस्ट जिन के मज्मूए को “लिपिड 










प्रोफ़ाइल'' ((॥0 PR0F॥-६) कहते हैं वोह करवाइये । इस में कोलेस्ट्रोल 
का टेस्ट भी शामिल है। 44 घन्टे खाली पेट हो तो कोलेस्ट्रोल के टेस्ट का 


नतीजा जियादा दुरुस्त आता है। शूगर भी टेस्ट करवा लीजिये । जूहे | 










[| 
नसीब रिजाए इलाही | के लिये रोजा रख कर गुरूबे आफ्ताब से 







है 


, शरीफ का तेल डाल कर पकाई गई हों । मिर्च, मसालहा, और हल्दी 


डालने में हरज नहीं रोजाना एक ग्राम (या'नी चुटकी भर) हल्दी सभी के: 






« 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा /«+०४:5४0४5४5 : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के & 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है । (80,५५०) ४ 

४) 
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| एक बोटी, आम खाना जरूरी हो तो दिन भर में सिर्फ आधा आम, चाय | 


h भी नजर न आए। हां ! बे इजाजृते शरई येह तेल फेंक देना इसराफ व 


¢ 
ह बकरे के गोश्त, घी, मख्खन अन्डे की जुर्दी, केक पेस्ट्रियां, कोको, चोकलेट 


, और टॉफियों, निम्को वालों की तली हुई चीजों (८९६॥॥) लगी हुई या ड़ 





हट 


ET 


में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (६०।५३॥ ६७) ४ 


४ 
VV 
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फरमान मुस्तफा “६/४४5५४८१५४४४-७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' ## 


VV VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY E न 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VY VV VV VVVVYVVVVVYV VV VV VV VV VY VVVVY VY VVVY VY VV VV VV + 
Y फरमाने मुस्तफा “४/४5%४0५%/5-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


En 
नाल 


4 


, कुछ खाने से कब्ल) और रोजा हो तो इफ्तार के वक्त बिला नागा मुस्तकिल 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५४४४५४५४५५४४४५५५४४४५४५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४५४५४५४ 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5६४५४८७:४५४५ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 
कि पढ़ो कय कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है | Clyab) 


Mh 
V 
Vv 
Vv 
Vv 
V 
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* लिये जाएं एक हिस्सा गिजा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा ।” 
| अगर खाने में येह तरीका अपना लिया जाए तो ५+«।५5८] न कभी | 
बदन मोटा होगा न कभी गेस, बादी, पेट में गड़बड़, क॒ब्जु वगैरा का 
आरिजा, मगर हाए ! लज्जत खोर नफ्स की हीले बाजियां। 

आईने नौ से डरना, तजे कुहन पे अड़ना 


मन्जिल येही कठिन है क्रमों की जिन्दगी में 


० उर होता है, अक्सर कब्जु भी हो जाती है और मकूला है, _>!५५ #५ 


या'नी कब्ज बीमारियों की मां है। बकौले अतिब्बा 80 फीसद अमराज 


| 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VV UV VV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “«५०४:४४८०५८८४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #4 
४ 0५5 उस पर दस रहमतें भेजता है । (८८८०) 
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, (0) नफ्सियाती अमराज्‌ (या'नी पागल हो जाना वगैरा) (4) जिगर 


और पित्ते के अमराजु और (2) डिप्रेशन । 

तन्दुरुस्त रहने का नुस्खा : हज्रते सय्यिदुना इब्ने सालिम 

4८५५5५६5 फरमाते हैं, “अगर कोई शख्स गन्दुम की सूखी रोटी अदब है 
| के मुताबिक खा ले उस को मौत के सिवा कोई बीमारी नहीं आ सकती _ 


या'नी वोह कभी बीमार न हो ।” पूछा गया, “अदब क्या?” फुरमाया, ' 


A 


“भूक लगने पर खाए और सेर होने से पहले हाथ उठा ले ।'' 
(१०/८८/४४५७) 
ना समझ बीमार को अमृत भी ज़हर आमेज है 
सच येही है सो'?? दवा की इक दवा परहेज है 
भूक की पहचान : सुन्नत येही है कि जब तक भूक न लगे उस वक्त | 
7/ तक न खाया जाए । सिर्फ खाने की ख़्वाहिश पर खा डालना या भूक न 


, होने के बा वुजूद लगे बंधे वक्त पर लाजिमन खाना मुफीद नहीं भूक की 





मी VVC VEG OPS WV PVE NPN NNN VNU UC NOON VNR VRE PC WORMS हा 
४ फरमाने मुस्तफा 5-४५५८५5४५-5 : उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 6 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५५५५) ४ 


४ 
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भी रोटी हाथ में लगे शौक से खा ले और अगर नफ्स सिर्फ रोटी 


करे या रोटी के साथ सालन की हाजत हो तो समझें कि अभी खूब चमक 
कर भूक नहीं लगी । (१८/१७/४४७५) 
भूक से जियादा खाना : भूक से जियादा खाना हराम है। जियादा 





४ फरमाने मुस्तफा ६०४:४४०५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 ४ ff 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। ( ॥|,,७) ४ 


है ४५४४४४४५४४४०४४४४४५४४४४४४५४४४४५४४५४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४५५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४५४४४४५४४४४४४ ५ + हा 


I 
kc 


223 J 
हिर्स खाने की दूर कर या रब कल्ब को नूर नूर कर यां रब 


बद गुमानी की खू निकल जाए दूर दिल से गुरूर कर रा र 
| जियादा खाने वाले का दिल दुखाना हराम है : बिस्यार खोर | 
या'नी जियादा खाने वाले मुअृय्यन शख्स पर बिला इजाजते शरई मलामत 
कर के उस का दिल दुखाना कबीरा गुनाह, हराम और जहन्नम में ले जाने 


€ ६, वाला काम है, बा'ज़ अवकात जियादा खाने में मजबूरी भी होती है मसलन 





/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५५४४५४५४४५५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५४५४५५४५४५५५४५५५५५४५४४५५५५५५५४४५५५५५५५४४ त 
फरमाने मुस्तफा :५:4:८५८०५५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८.५ ७४) 
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ड 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए मदनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली 
तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्ञ्‌ करवाने का मा'मूल 
बना लीजिये । ५#५।५८६। इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत 
बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के 
लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 








4, 


डट कर पानी पीना : सख्त गरमी का मौसिम हो, रोजा हो, शिद्दत / 
की प्यास लगी हो और इफ्तार के वक्त ठन्‍्डा पानी और मीठा मीठा 

शरबत मौजूद हो ऐसे मौकेअ्‌ पर महूज्‌ रिजाए इलाही (5 के लिये 

शरबत को तर्क कर के पानी भी इतना कम पीना कि प्यास न बुझे येह 


| 
६| अफजल अमल और अहले तक्वा का तरीका है। और अगर कोई इतना 


पानी व शरबत पिये कि प्यास बुझ जाए तो इस में किसी किस्म का / 


गुनाह नहीं । गुर्दे की पथरी वगैरा के इलाज के लिये मजबूरन पानी ब / 


| कि प्यास बुझ जाए) के बा'द जब्रन मजीद पीना नफ्स पर शाक होता है । 


५ आबे जमजम की तो बात ही कुछ और है। “इस को ब निय्यते इबादत देखने 


. मांगी जाए वोह कबूल होती है।” (९१9८/0 Cty so) 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५२८५८४:२५-५ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ 65 
,# ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (8५॥ 
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(बहारे शरीअत, हिस्सा : 6, स. 47, । 2 NE 6 2) 
येह ज़मज़म उस लिये है जिस लिये इस को पिये कोई 
इसी जृमज़म में जन्नत है इसी जमज़म में कौसर है 


/पेदल चलिये : फिजियो थेरापिस्ट से मश्वरा कर के अपनी उम्र के 
° 


(| हिसाब से रोजाना हलकी फुलकी वजिश करते रहना चाहिये नीजु रात 


खाने के बा'द बकोले अतिब्बा कम अज कम डेढ़ सो कदम पैदल 


| 
oS 


€ €| चलना चाहिये । मेरा मदनी मश्वरा है कि चलते चलते कम अज्‌ कम |ॐ 
चालीस“? बार येह दुरूद शरीफ : ५४९५४८५७४८5 पढ्ने 
का मा'मूल बना लीजिये %+५।४८५९। 50 से जाइद कृदम चलना 
हो जाएगा । हर एक को रोजाना एक घन्टा पैदल चलना चाहिये ।| 
जिस की बिल्कुल आदत नहीं है वोह इब्तिदाअन सिर्फ 2 मिनट 
५ चले या चलते चलते ५५३८५४५८७४६५ 33 बार पढ़े और आखिर 
.| में एक बार «+3-४;५१५०६-०३४ ५० कह ले जुरा इत्मीनान से पढ़ने से | 
फ ५०४।४६६। एक किलो मीटर हो जाएगा । यूं ब तदरीज बढ़ाते बढ़ाते | 
तीस”? दिन के अन्दर अन्दर रोजाना 5 किलो मीटर तक चलने की / 
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४ FN 

४ फरमाने मुस्तफ़ा ।५:4:८५.८:५.: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | #6 
/ ४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३ ;! 
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i 
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) आयते करीमा में खुदाए रहमान (55 का फूरमाने रहमत निशान है 


५।८६2६।८.८१  7रजमए कन्जुल ईमान : अल्लाह । 
"६६2 PPE) ५5 किसी जान पर बोझ नहीं डालता 


मगर उस की ताकृत भर । 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! यकीनन ! अल्लाह (%£ किसी 


पर उस की ताकत से जियादा बोझ नहीं डालता । मगर अफ्सोस ! सद 


मुख्तलिफ अवकात में भी कुछ न कुछ खा कर अपने मे'दे पर उस की 


५ ताकत से जियादा बोझ डालता चला जाता है | जाहिर है जो शख्स एक 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVV VV YY VV VV VVUVVVV VV VV VVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "८:५५५:०५८८५५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ #6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (८.।५5॥ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VNU NNN NNN f+ 


मरजे इस्यां की तरकृक़ी से हुवा हूं जां बलब 

मुझ को अच्छा कीजिये हालत मेरी अच्छी नहीं 
मैं खाना बहुत कम खाता हूं : बा'ज ऐसे इस्लामी भाई जो कि या 
तो बज्न दार होते हैं या पेट की बीमारियों का शिकार वोह कहते सुनाई 


देते हैं, “मैं खाना बहुत कम खाता हूं।” उन में बा'ज्‌ तो सख्त दिली की | 


वज्ह से झूट बोलने में बेबाक होते हैं और बा'ज्‌ अफ्राद गूलतृ फहमी 


उस में नाशते में अन्डा पराठा, मस्का बन, मलाई, हल्वा, छोले पूरी फिर 
दिन भर की इजाफी गिजा दो एक ठन्डी बोतल एकआध आइसक्रीम 





'फरमाने मुस्तफा ६४७४५४८०५८७७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (2१7) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


भर जाता है उस को भी चाहिये कि मजीद कम करे यहां तक कि भूक 
बाकी रहे । गोया च्यूंटी अपने “कन” में से कम करे और हाथी अपने 
“मन! में से । 


खुदा हम को सच बोलने की दे तौफ़ीक़ 


तू मुंह सोच कर खोलने की दे तौफीक 


व्व्मस्त्रोरी वतै उहतियातें 


बालिद या वालिदा हुक्म दे कि पेट भर के खा लो तो उन की 
इताअत करे । 

अगर मुलाजिमत करते हैं और कम खाने से कमजोरी आती ४ 
और काम में कोताही होती है तो कम खाने के लिये सेठ की /_ 
इजाजत जुरूरी है । | 
इसी तरह इस्लामी ता'लीमो तअल्लुम में रुकावट होती है तो 
हस्वे जरूरत खा लीजिये । 

आप का मेहमान साथ खा रहा हो और इम्कान है कि आप के| 
कम खाने के बाइस वोह भी शरमिन्दा हो कर हाथ रोक लेगा 
तो उस का साथ दीजिये । 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVVUVVVVVY VV VV VVVVVYVVV VY VV YVVVYVVVVVVVVVYYYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५5५०५८४५; : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ & 
„/ | पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५७:५४) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


Ee भिः 
Ek 


2“ संभल कर जवाब दीजिये । मसलन कहिये, “अल्लाह 055 बरकत दे, 


| 5 
बोलना गुनाहे कबीरा, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला ह 
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४ फरमाने मुस्तफा "-५५५५०५५०४५.+ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद § a 
/ | शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (८... ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


हकदार बना दे । क्यूं कि नफ्स का काम ही बुराइयों पर उभारना है । 
चुनान्चे कुरआने पाक में इर्शाद है 


(४६१८६ es] & तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक नफ्स 


COPE eg ५) तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। 


Nod 


नफ़्स की चाल से बचा या रब 
bs 
इस के जन्जाल से बचा या रब 


नफ्स को मारने को भरपूर कोशिश करनी चाहिये कि जो नफ्स 
को मारने और उस को बुरी ख्त्राहिशात से रोकने में काम्याब हो जाता है 


उस के लिये जन्नत की बिशारत है । चुनान्चे खुदाए रहमान (५ का , 


फुरमाने जन्नत निशान है : | 


(4६:६५ & तरजमए कन्जुल ईमान : और वोह \ 
क 
(5४) £ 0-५6; जो अपने रब (५४) के हुजूर खड़े 
SC] है 4; । 6 हेने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से |. 
PI pF) रोका तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। 


edie iid. ssl ie 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VV VUVVVVV YY VV VV VVVYVVVVV VV VY VVVVVVVYY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYYVY र 
४ फरमाने मुस्तफा “-:४५५५०५८४:५.- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' (6 
४ तक पहुंचता है । (५:८) ४ 
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“पेट का कुफ्ले मदीना” लगा कर भूक को बरकतें लूटने का आप का 


जेहन बन गया है तो येह ध्यान में रखिये कि नफ्स के साथ सख्त मुकाबला 


R यजीद ८.८६८.५८८ फुरमाते हैं '“नफ्स एक ऐसी सिफृत है जिस की 
| बातिल के सिवा तस्कीन होती ही नहीं।' (या*नी नफ्स बुराइयों ही से खुश 


नफ्स की मुखालफ़ूत अफजल तरीन अमल है। 


(rr ड <) 


ss FS ssi gl gs 


अल्लाह, अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ़्स की बदी से 
ईमां पे बेहतर मौत ओ नफ़्स तेरी नापाक जिन्दगी से 
दिल केलिये शाल भए व्व इबादत से बेहतर 


हज्रते सय्यिदुना अबू सुलैमान दारानी 3७9४४. £:5 फरमाते 


(rrr) 
निज 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५४४५४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “/2४5४0५5४४.४ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और; 67 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५.) 

VVVVVVV' 
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[| जानवर यकायक मेरे हलक से निकल पड़ा ! अल्लाह (| ने मुझे उस की £ 
“पहचान करवा दी और मैं समझ गया कि येह मेरा नफ्स है में फ़ोरन उस 


पर पिल पड़ा और अपने पाउं से उसे कुचल्ने और रौंदने लगा मगर या लल 


अजब ! मैं ज जूं उस पर जुर्ब लगाता वोह कृदआवर होता चला जाता ! मैं /“ 
(] 


EE, 
€) ने कहा, ऐ नफ़्स ! हर चीज तकलीफ और जुख्मों से हलाक होती है मगर 


निहंगो ” अज़्दहा मारा अगर्चे शेरे नर मारा 
बड़े मूज़ी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा 


| 


† : निहंग या'नी मगर मच्छ 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVV VV VVVVVVVV VV VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY त 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४4८५०४५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ७७) 
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दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए. 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्ञ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । +#।४८;६।| इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 








VVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVVVV VV VV VV VYVVVVVYVVVVVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUYYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा «/४:४४0५5४/- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर ४ #6 
४ रहमत भेजेगा । (७५८ ७.) 


HV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVYVYVVVVYVVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVVVVY ५ + 


करने जाएं और नफ्से मक्कार आप को भूक मिटाने का झांसा दे कर 


॥ >* 


|| चाय और पान की कसरत की आफत में फंसा दे । चाय गुर्दों के लिये 


[४ मुजिर (या'नी नुक्सान देह) है । पान, गुटका, मेनपूरी और खुश्बूदार 
¦ सौंफ सुपारी वगैरा की आदत निकाल देने में ही आफिय्यत है। जो लोग 
इन का कसरत से इस्ति'माल करते हैं उन को मसूढ़ों , मुंह और गले | 





CU UVUN YVR VY VYY CV VNU UV VOUS VINNY YW एप्प एप्प पक (४४४४४: WOU VV NVI }' 
Y फरमाने मुस्तफा "5५54: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढना तुम्हरे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (५९.८ ८,/) ४ 


४ 
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खाने का मजा सिर्फ हल्क तक होता है: जब की सूखी रोटी 
हो या घी से तर बतर पराठा, पेट में जाने के बा'द दोनों एक हो जाते 


हैं । जूं ही निवाला हलक से नीचे उतरा उस का जाएका खत्म | जो हाथ 


में आया वोह पेट में डालते चले जाने और डट कर खाने में जुबान का 


फ मजा तो सिर्फ चन्द लम्हों के लिये ही होता है मगर इस के दीनी व 


श्र दुन्यवी नुक्सानात देर पा होते हैं। अगर कोई ठन्डे दिल से गौर करे तो 


9 
उस पर आश्कार हो जाएगा कि दो? मिनट की लज्जृत की खातिर 
५ आखिरत का तृवील हिसाब सर लेना नीज बरसों तक चलने वाली 
बल्कि कब्र तक पीछा करने वाली बीमारियों को गले लगा लेना हरगिज 


E, F 


€ &/ दानिश मन्दी नहीं । लिहाजा “पेट का कुफ्ले मदीना” लगाते हुए कम 


यावह गोई, डट के खाना, खूब सोना छूट जाए 


दुन्यवी लज़्जात से दिल काश मेरा दूट जाए 


4, 


A 
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४ फ़रमाने मुस्तफा -0४5८०५४४/५ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाकलिखा तो जब तक मेरा नाम / 
/ ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बस्छिश की दुआ) करते रहेंगे। (.॥॥,,७) 
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[४ लजीज खाने की हैसिय्यत को इस हिकायत से समझने की कोशिश 
" कीजिये । 
४६ दिल जलाने वाली हिकायत : एक महल्ले में बैतुल खला की | 
सफाई की जा रही थी, और फुज्ला (या'नी पाखाना) बिखरा हुवा था 


लोग नाक पर रूमाल रखे वहां से तेजी के साथ गुज्र रहे थे कि 


` तुम्हारी लजीज्‌ बिरयानी हूं, 


पराठा हूं,...... में तो तुम्हारा चटपटा कोरमा हूं...... 
देखो मुझे जो दीदए इब्रत निगाह हो 





YVVVVVVVYVVVYVYVVV VV VV VVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VV VY VVVVVV UV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५५५५५८५४५५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कयामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा । (८/५५ ७४) y 
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4, 


{ जानवरों का गोबर इन्सान के बराज के मुकाबले में निहायत ही कम गन्दा ( 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VV VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY MWY VM YVY VV VY VY VVYYVVYVVVVVV VY VV }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५5५८५५४४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (८८३. ४) Y 


देखा तो टोका । वोह कहने लगा, “मुझे जानते नहीं में कौन हूं ?” 
फुरमाया, “मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं कि शुरूअ में तू एक गन्दा कृतृरा 
था और आखिर में सड़ा हुवा मुर्दा होगा और येह तो सभी जानते हैं कि तू 


पेट में नजासत उठाए फिरता है !” येह खरी खरी सुन कर वोह शरमा गया 


| और अकड़ी वाली चाल से बाज आ गया । हजुरते सय्यिदुना मुस्अब बिन 
| जुबैर «८५७०५७४५ फरमाते हैं, '“तअज्जुब है इन्सान तकब्बुर करता है 
. हालां कि वोह दो बार पेशाब गाह से निकला है !” 


क्या आप कम खाने की आदत बनाना चाहते हैं? अगर ) 


आप पेट का कुफ्ले मदीना लगाने या'नी कम खाने की आदत 


बनाना और इस पर इस्तिकामत पाना चाहते हैं तो मेरे इन मदनी 





/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५५५५४४४४४५५४५४५५४४४५५५५४४५४५५४४४५४५४५४५४५४५४५५५४५५५५४५५५५५५४४५५५४५५५४५५५५५४५४४५५५५४५५४४५५५५५५५४४ त 
फरमाने मुस्तफा "-5५4:५५5५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (४.५) 


VY 
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pF 


Gre «५ ६६०) 
डट के खाने की मह॒ब्बत कल्ब से मेरे निकाल 
नज़्ञ्ञ में दे मुझ को राहत ऐ खुदाए जुल जलाल 
जहन्नमियों का खाना पीना : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
जुबान के चन्द मिनट के लिये जाएके की खातिर इस कदर खौफनाक 


`| मुआमलात की परवाह न करना अकल मन्दी नहीं पेट का कुफ्ले मदीना | 


लगाते हुए कम, कम और कम खाने ही में आफिय्यत है। शिकम सेरी या 


लजीज अश्या खाने और ठन्डे मश्रूबात पीने को जी ललचाए तो जहन्नमियों 


कै 
| | त्यार किया गया है। चुनान्चे पारह 25 सूरतुहुखान की आयत नम्बर 43 


ता 46 में दोजुखियों के होशरुबा खाने का तज्किरा करते हुए खुदाए 
कृहहारो जब्बार 4५& (« इर्शाद फरमाता है : 


ts 3 5] ८2256) तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक थूहड 
>8 
0४ ६१2) £2५0| का पेड गुनहगारों की खूराक है। गले [ 


Bie 


82 | रॉ HEC तांबे पेटों म | 
९22 [ECE] छ इए तांबे की तरह पेटों में जोश मारे जैसा [ 
(rr Fa) खौलता पानी जोश मारे । 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५४४४५४५५४४४५५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५५४ + 
४ फरमाने मुस्तफा ५-5५५५:८५०२८.५ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ & 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४ ५-८) 


VY 
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PrP CS ६ हा 28» 
४252 


तो उस के चेहरे का गोश्त और हड्डियां कट कर गिर पड़ेंगे।'' ("7१/४/८५ 2!) 


करम अज पए मुस्तफ़ा या इलाही 
जहन्नम से मुझ को बचा या इलाही 


दा'बते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए मदनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली 
तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्मू करवाने का मा'मूल 
बना लीजिये । ५८४८६८] इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत 
बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के 
लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 














हट 


/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५५४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४५४५५४४५४५४५४५५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५५४५५४५४५५५४४५५५५५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ हा 
'फरमाने मुस्तफा “८:५५५:८५८५५५.- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५८) 
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छ पेट का कुफ़्ले मदीना लगाने या'नी खाना कम खाने में आसानी हो 


f 


6, 
hd 





YVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VVUV VV VV VVVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा "८::५:८५८४१५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ५ 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। Col ६) ; 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV' 


येह नफ्स को मरगूब नहीं होते इस लिये हिसाब भी कम | आह ! आह ! 


VY न 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY +. i ~ 


आह ! हर ने'मत के बारे में कयामत के रोज्‌ पूछा जाएगा । 
हर ने'मत के बारे में तीन? सुवाल : हजूरते सय्यिदुना इमाम 


| बारे में येह तीन? सुवालात होंगे : (4) तुम ने येह चीजु किस तरह 


Ce ५०८७० | 
पारह 30 सूरतुत्तकासुर की आखिरी आयत में इशदि इलाही [## है : 


५ ~ 6725 4८०४ १६ तरजमए कन्जुल ईमान : फिर बेशक 
र 


20४१९ 
< 


SS जुरूर उस दिन तुम से ने'मतों से 
पुरसिश होगी । 





४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५४४५४५५५४४५४४५५५५४५४४५५४ }' 


; फरमान मुस्तफ़ा “५:५८.५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y 6 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


४ 
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“55६05545 ने फरमाया, ““कियामत के दिन कुफ्फार में से उस 
शख्स को लाया जाएगा जो दुन्या में बहुत ज्यादा ने'मतों से मालामाल 
हुवा होगा । कहा जाएगा, इसे आग में गोता दो । लिहाजा उसे आग में ( 
गोता दिया जाएगा । फिर उस से कहा जाएगा, ऐ फुलां ! क्या कभी तू ने'मत हर 
से मालामाल हुवा? तो वोह कहेगा, “नहीं ! में ने कोई ने'मत नहीं पाई ।” | 


और मुसलमानों में से उस शख्स को लाया जाएगा जो दुन्या में सब से 


जियादा मुसीबत जुदा और बदहाल था, कहा जाएगा, इसे जन्नत में एक 


5, गोता दो । लिहाजा उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा फिर उस से 





४ फरमाने मुस्तृफा «६+०४५:८०५८४५ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद | a 
कि! पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (./॥,,७) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV UVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६ .. न 


मीजां पे सब खड़े हैं आ माल तुल रहे हैं 
रख लो भरम खुदारा अत्तारे क़ादिरी का 


कम खाने की आदत बनाने का तरीका : जियादा खाने की 7 


थे 
| आदत वाला पेट का कुफ्ले मदीना लगाते हुए अगर जज्बात में आ कर 


एक दम खाना कम कर देगा तो कवी इम्कान है कि कमजोर हो जाए और /# 


उस का हौसला भी पस्त होने लगे, लिहाजा थोड़ा थोड़ा कम करे। मसलन 





हट 
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फरमाने मुस्तफ़ा “५५:०४:५५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ‡ #& 
05 उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Carnitine f+ म 


Cee 
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भाइयो बहनो ! सभी आदत बनाओ भूक की 


पाओगे रहमत ज़रा जहूमत उठाओ भूक की 


खाने की मिक्दार मुक्रर फ़रमा लीजिये : अपने लिये 





'फरमाने सुस ५४५८५७5५५. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ £ 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८८३. ;) 
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© 
En 
Ek, 
फ मत लीजिये वरना नफ्स मुतालबात बढाता चला जाएगा ! कभी कहेगा, 


एक बोटी और उठा लो, कभी कहेगा आलू ले लो, एक चम्मच दाल 

मजीद डाल लो वगैरा। दा'वतों में भी इस अन्दाज को मल्हूज॒ रखिये । 
अभी तक जिस को आदत नहीं बनी वोह अगर आम रवाज के मुताबिक " 

बड़े बरतन से बार बार थोड़ा थोड़ा निकालता रहेगा तो अन्देशा है कि EE 
नफ्स उस को भुलावे में डाल कर जियादा खिला दे । अगर थाल में सब 


मिल कर खा रहे हों और अपनाइयत की फुजा हो मसलन सुन्नतों की 





Vv 
hi 
है 4 
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) यूं भी हो सकता है कि हस्बे जुरूरत सब में से थोड़ा थोड़ा एक ही बरतन 
में निकाल लीजिये और इन सब को आपस में खल्त्‌ मल्तृ कर लीजिये इस 


° ° 
हे मेजबान को बुरा महसूस नहीं होगा और रियाकारी में पड़ने का भी ड 


खत्रा नहीं तो मिला देने में मुजायका नहीं । बेहतर है कि कोई एक | , 
इस्लामी भाई मेजबान से येह कह दे, “जो जिस त्रह खाना चाहे उसे 
उस तरह खाने को इजाजत दे दीजिये ।” अब अगर वोह हां कह दे तो 


/ के खाने आए तो उन्‍्हों ने सब में से थोड़ा थोड़ा ले कर अपनी रिकाबी में 





४ फरमाने मस्तफा (४0200 2 जिस के पास मेरा जिक्र हवा और '४५४४४५५४४४४४५५४४४५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा "५५:५५:५५.5 : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ५. # 


४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (५ ७) 


| 
f 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY भ 


नफ्स की चाल में न आएं काश ! 

डट के खाना कभी न खाएं काश ! 
दूसरों की मौजूदगी में कम खाने का तरीका : दूसरों की 
मौजूदगी में रियाकारी या मेजबान वगैरा के इसरार से बचने के लिये एक 


काम्याब हो जाएंगे । सब के सामने जल्दी जल्दी हाथ खींच लेना अगर 
रिया या'नी दिखावे की खातिर हो कि लोग समझें के नेक आदमी है और 


तकवे की वज्ह से कम खाता है तो ऐसा करना हराम और जहन्नम में ले | 


जाने वाला काम है। रियाकारी से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। 





४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/४5४0५४5/ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ५ &#॥ 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६५» | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV YY VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


पारसाई का सिक्का बिठाने की निय्यत छुपी हुई हो तो फिर रियाकारी 
और जहन्नम की हृकूदारी है। 


दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफ़र और रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्मू करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । +८४८६] इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफ़ाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





इख्लास कृबूलिय्यत की कुन्जी है: बेशक उम्र भर डट कर 


खाए तब भी गुनहगार नहीं और अगर जिन्दगी में एक बार भी रियाकार | 


7“ बना तो गुनहगार और अजाबे नार का हकृदार है । इस्लामी भाइयों के 


सामने तो संभल कर थोड़ा सा खाए ताकि येह तअस्सुर काइम हो कि वाह 





सिर्फ अल्लाह (|: की रिजा के लिये होना चाहिये कि इख्लास 
कबूलिय्यत की कुन्जी है। 


3 
रियाकारियों से बचा या इलाही ! 


Js 
कर इख़्लास मुझ को अता या इलाही ! 


८ सकता है खाना जल्द हज्म हो और जल्दी जल्दी भूक लगने लगे और इस 
तरह खाने की रग्बत मजीद बढ्ने लगे । नीज जब भी कहीं खाना पक रहा 
'| होगा तो उस की खुशबू से मशामे दिमागृ मुअत्तर हो जाएंगे और मुंह से | 


राल टपक पड़ेगी जी चाहेगा बस आज तो डट कर खा ही डालूं। इसी ५ 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४८५५४४७४ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत #6 
के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (८:।५३॥ ७७) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, ... न 


En 
Ek, 


2“ मदीना लगाऊंगा । इस त्रह रबीउ्न्नूर शरीफ के 2 दिन, शा'बानुल 


, मुअज्जम के 5 दिन, रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरह पेट का 
| कुफ्ले मदीना लगा लीजिये । कोशिश कीजिये कि कभी मुसल्सल 40 | 


दिन तक कम खाने की भी सआदत मिल जाए &«४॥» 5६ 6| इस की 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVV VY VVUVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा "-5५5५:८५८०:५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


बिन मुनब्बेह «८.५ 

चालीस” दिन तक अपनी आदत बना ले तो अल्लाह तबारक व 

तआला उसे (या'नी उस चीज को) उस की तूबीअत बना देता है । 
(Pr pes) 


मैं कम खाना खाने की आदत बनाऊं 


ds 
खुदाया ! करम ! इस्तिक्रामत भी पाऊ 


कम खाने पर इस्तिकामत पाने के लिये : पेट का कुफ्ले| 


मदीना लग जाए और भूक से कम खाने की आदत पड़ जाए इस निय्यत 


से कभी कभी दो2 रक्अृत सलातुल हाजत (आम नवाफिल की तरह) अदा 
En 
€ ६, कर के और कभी यूं ही पेट का कुफ्ले मदीना पर इस्तिकामत और खाने की 


° 
6 हिसों रगबत दूर होने के लिये दुआ कर लीजिये नीज्‌ फैजाने सुन्नत का 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVV VV VV VVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा «:५४:४८०८७४५५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 6 
श | पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (८) 


४४४०४ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWN £ sm‘ - 


En 
Ek, 


आप हिम्मत कीजिये । ५५५।८८; ६ दुश्वारी के बा'द आसानी हो ही 
जाएगी । अल्लाह (55 इर्शाद फरमाता है : 
95% 5 26k तरजमए कन्जुल ईमान : तो बेशक |. 
7 las दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक 
es sik दुश्वारी के साथ और आसानी है। 
६,६ कड़वी नसीहत : अगर भूक से कम खाने की अभी तक तरकीब नहीं 
भी थी तो जिस का मदनी जेहन होगा वोह खुद ही ५८/८८ | अपनी 
तरकीब बना लेगा और पेट का कुफ्ले मदीना लगा लेगा और अगर 


अज्मे मुसम्मम हुवा तो इस का तरीके कार भी खुद ही वज्ञ कर लेगा || 


और जो बेचारा ''जूड़ल कल्ब'' का मरीज और ज्यादा खाने पर हरीस | 
होगा उस के लिये ढेरों तहरीरात और मुतअृद्दद बयानात भी नाकाफ़ी 
| हैं । शायद येह तहरीर भी उस के सर के ऊपर से गुजर जाएगी, सुनी | 





/४४४४४४४४४५५५४४४४४५४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४५४५५५४५४५५५४५४५५४५५४५५५५५५४४५५५४५५५४५५५५५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ हा 
'फरमाने मुस्तफ़ा "८:५५५:०५८०५५- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ (€ 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जुस तरीन शख्स है । (........) 
VVVVWV' 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ६ .. न 


En 
Ek, 


करता रहेगा और अन्वाओ अक्साम के खाने बनाने के तरीके मा'लूम करने 
के लिये बाजार से किताबें लाता और मुख्तलिफ हीले बहाने से लजीज्‌ 


-गिजाएं मंगाता, बार बार खाता, बैतुल खुला के खूब फेरे लगाता, जिस्म 


पर चरबी चढाता, बदन बढ़ाता, डॉक्टरों को अपना बिगड़ा हुवा पेट 


दिखाता और इलाज पर पानी की तृरह पैसे बहाता रहेगा। हालां कि इस की 


फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर 


मर्दे नादां पर कलामे नर्मो नाजुक बे असर 





४४४४५४४४४५५४४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५४५५५४५४४४५४५५४५५४५४५५४५५५५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५५५४४ ह 
४ फरमाने मुस्तफा “-5४५५:८५.५४२५-- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV V VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


या रब्बे मुस्तफ़ा (5 ! तुझे हमारे मीठे मीठे आका 
८-605%४0 0. की मुबारक भूक और उस की वज्ह से शिकमे 


| अत्हर पर बंधे हुए बा मुकृदर पथ्थरे मुनव्वर का वासिता हमें कम खाने, | | 
[| 


\ अता फृरमा । 


इलाही ! पेट का कुफ्ले मदीना कर अता हम को 


करम से इस्तिक्ामत का खजीना कर अता हम को 
Fosse sO Neg ois 


दा'बते इस्लामी के सुन्नतां की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए मदनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली 
तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्मू करवाने का मा'मूल 
बना लीजिये । &«४£< 6] इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत 
बनने, गुनाहों से नफुरत करने और ईमान की हिफ़ाजृत के 
लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





satis tesidegls 


| 2 
del ss 


sais "५४:४० 





४ फरमान मस्तफा ००००/0064 / जो लोग अपनी मज लस से आठला के जिक्र और ४४४४ त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०२८५८४५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र ओ 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


52 हिकायात 
(१) अय्यिढुना जाबि२ ५४.५4८४ के घर दा! वत 
मशहूर सहाबी हज्रते सय्यिदुना जाबिर «« ५४:४५» फरमाते हैं 
गज्चए खून्दकृ'' के मौकअ पर हम खन्दक खोद रहे थे कि एक सख्त 


५ कु चट्टान 


हि 


| 


फ्रमाइये ।” (इजाजृत मिलने पर घर आ कर) मैं ने अपनी अहलिया \) 


७८५७४८७४ से कहा, “में ने ताजदारे मदीना «545%&0%॥.2 को 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VY VVUVVVVV YY VV VVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYYYVY | 


४ फरमाने मुस्तफा "-४५:८५८४:५-५ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ५ 6 


v & 


४ उस के दो सो साल गुनाह मुआफ होंगे | ols es) 
डे VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YVVV YVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN £ ., न 


दिया । में बारगाहे रिसालत “८५५: 


° 
| | फुरमाया, “खाना कितना है?” में ने मिक्दार बताई तो फरमाया, “खाना (| 


) बहुत है और उम्दा है ।” (उन से) कहो कि मेरे आने से पहले न चूल्हे से 
/ हंडिया उतारें और न ही तन्नूर से रोटियां निकालें । (फिर) आप | 
9 F-55८७5 ५-5 ने (सहाबए किराम ०४४५।६४५८ से फरमाया, “उड़े!” 
तो मुहाजिरीन और अन्सार ०५५५८४८ उठ खडे हुए (सय्यिदुना जाबिर 
ह| ८८५७८५८४५ फरमाते हैं) में "अपनी अहलिया ५८५८५ 


g 
Me 
डे 
f 


मुहाजिरीन, अन्सार ०५११४४८ और जो लोग आप “८४४५५५६८८० -5 १) 


०5५५५८९७5५. ने आप से पूछा था ?” मैं ने कहा, “हां” (इतने में) |) 


५ 





४४४४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४४५४४४४५५५५४४४५४५५५४५४४४५५४४५५४५४५५४५४५५५५५५४४५४५४५४५५५४४५५५५५४५४४४५५४५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५०८५७४३।५.५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५5% तुम पर ४ & 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


दे 
| | सहाबए किराम ०५४६४: सेर हो गए और खाना बच गया । तो आप डे 


) “5५५०३८५८5८५. ने (उन से) फृरमाया, “तुम खुद भी खाओ और लोगों 
/ को तोहफृतन दो, क्यूं कि लोग भूक में मुब्तला हैं |” 
(लन3८.४0००/०७७/७६ ) 
अल्लाह (|£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
&5 80008 % has ues 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस मदनी हिकायत से दर्स /* 
मिला कि हमारे मीठे मीठे आका, मदीने वाले मुस्तफा ४5425%४&0४८%/-< ([ 


५ ०४४.६४१८ को शिकम सेर फरमा रहे हैं इस मो'जिजे में हिक्मत के 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४१४४४५४४४४४४४४१४४१५२२४४४४४४४४४४६४४२४५९७४४४१५४४४४५४४१४४५५४४४४४४४४४११४१५७४१ । 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५८५५5५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


समाअत फरमाइये : 

(2) मदनी व्तफिले ने मरिजढ आबाद वै 

एक इस्लामी भाई का बयान है, सुन्नतों की तरबियत के लिये 
दा'वते इस्लामी वाले आशिकाने रसूल का 2 दिन का मदनी काफिला 


एक मस्जिद पर पहुंचा । दरवाजे पर ताला था, जूं तूं चाबी हासिल की, | 


/ दरवाजा खोला तो हर चीज मिट्टी से अटी हुई थी, ऐसा मा'लूम होता था 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VV NV VV VUVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY ह 
४ फरमाने मुस्तफा ४५५८५५२५. + ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ 65 
श !,उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (५) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVNY E .. 


है 
दा'बत पेश की, “5०५५५८ उन के दिल पसीज गए, कई नौ जवान हाथों |] 


हाथ, हमारे साथ चल पड़े, मस्जिद में आ कर हमारे साथ नमाजेँ पढ़ने 
और सुन्नतों भरे बयानात सुनने की सआदत हासिल की, हमारी दरख्वास्त 
पर उन्हों ने इस मस्जिद को आबाद करने की निय्यत की । येह मन्ज्र देख 


मेरी सुने कौन ? «५५५ आज आशिकाने रसूल के मदनी काफिले | 


न की बरकत से हमारी मस्जिद आबाद हो गई है। 
sadist 05% 


५। ०६2६ 2 ५ ॥ 22 
ls 


wiadeiidd ladles 

दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्मू करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । ५+«।४८; इस को बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 











(VVVVVVVYVVVVYYVVVVVV VY VV VV VY VV VY VV VV YY VV VV YY VV VY VVUVVVV VY VV VVVVV VY VV VY VVYVYVYVYVVVVVVVVVYVY त 
फरमाने मुस्तफ़ा ":+४:५5५८८५५.- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊ)गा । (५५९५ ८) Y 


हु 
'४४४४५४४५४४४४५४४५४४४५४४५५४४४४५४४४५५५४४४४५४१५४५४४४५४५५४५४४११४४११४४४१५४१५४१५१५४४१४५५५४४११४४१५१४५१४५४११५५१५१४१४५५५१५४५४४ ५ sm ‘Ff 


(3) 80 सहाबा और थोडा शा खाना 
५ हजरते सय्यिदुना अनस «९५८४५५८४५ फरमाते हैं, “हजरते हु 
(| सय्यिदुना अबू तृल्हा «०८४१ ने (घर तशरीफ ला कर) हजरते ( | 
6 f 







सय्यिदतुना उम्मे सुलैम ५८५८०८४५ से फरमाया, “मैं ने हुजुरे पुरनूर, 









शाफेए यौमुननुशूर ^८५५५।५५५८५७5४५- की कमजोर आवाज को सुना 





जिस से मुझे आप *८५४५५:८५८5५५५.५ को भूक का इलम हुवा । क्या / 
{ तुम्हारे पास कोई (खाने की) चीज है?” उम्मे सुलैम ५८९५७७५६८५०५ ने ॥) 










[ ने (गैब की खबर देते हुए) फरमाया, “क्या तुम्हें अबू तृल्हा ने भेजा है?” में / 






| ने आर्ज की, “जी हां या रसूलल्लाह #2%४0४८४४ !” फुरमाया, 
“आया खाने के लिये ?” मैं ने अर्ज की, जी सरकार । शाहे खैरुल अनाम (६ 










४४४४४५४५५४४४४४४४४४४५५४४४४४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५५४५४४४५५४४४५५४५५४५४४५४४ए४५४४५५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४४५५५५४४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा 7५४५५५०७८०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (८३, +) | 


४ 
है ४५४४४४५४४४४४४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४५४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४१४४४५४४४५४ए४५४५४४४४५४४४५४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + 


° 
८७5५७४5 चल दिये यहां तक कि सरकारे मदीना “5५५५६९७5 // 


की खिदमत में हाजिर हो गए। शहन्शाहे कोनैन, रहमते दारैन, दुखी दिलों 
ह | के चैन, नानाए हसनैन ^८४५५५६.८५७०८५५- उन के साथ घर में तशरीफ 
लाए । सरकारे नामदार "८5४५५८५८5 ५-5 ने फरमाया, “ऐ उम्मे सुलैम 
(७८५७४७४5) ! जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ। आप ७५८४६७४ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५४४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४४५४४४५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५५४५४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा “-५४५:८५८5४।५-- : जिस ने मुझ पर एक मतंबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाङ 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५४. ५) 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४४४ए४४४४४४४४५५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४५४४४४४४४५४४४४ ५ + 


8 5 ८6054: 0. ने उस खाने को इकट्ठा किया तो वोह उतना ही था 
जितना खाने से पहले था । एक और रिवायत में है, दस'०, दस!" सहाबए /* 


किराम ०५४ /७:८ खाना तनावुल फ्रमाते रहे, यहां तक कि अस्सी०० /[ 


४50४5%&0«% ५ और अहले खाना ने खाना खाया और फिर भी | 


sadist dels 





VVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVY VV VV VY VV VV VV VV VUVVVVV VV VVVVVUVVVVVV VV VVVYVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUYVY त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “५४५५८५८००५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया | #6 
४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बुंगा । (७5४ ०६) Y 

hf | ४ 


VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो 


¢ 


| | 80 सहाबए किराम ५५४;!:४:८ के खाने के बा वुजूद उतने का उतना ही ( | 


/ ५5 अता करता है और मैं तक्सीम करता हूं। (१९५८. ४८१7 "८7 है) 
रब है मुअूती वेह है काया रिज़्क उस का है, खिलाते येह हैं 
ठन्डा ठन्डा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते येह हैं 
उस की बख्शिश इन का सदक्रा देता वोह है, दिलाते येह हैं 
SSE ४) सारी कसरत पाते येह हैं 

कह दो रजा से खुश हो खुश रह 
मुज़्दा रिज़ा का सुनाते येह हैं 
(4) व्छड्रावर२ मछली 
हजूरते सय्यिदुना अबू अब्दुल्लाह जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
| ८८५७5३८४५ फरमाते हैं, '“इमामुल मुबल्लिगीन, सरवरे दुन्या 
दीन, महबूबे रब्बुल आलमीन ।८८५५५०५८८८5८५५-५ ने हम (तीन सो?? 
अफ्राद) को कुरैश के मुकाबले पर भेजा और हजूरते सय्यिदुना अबू 









YVUVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVYV VV VVVVVVVYV VV VV VVVYVVVVVVVV VU 
Y फरमाने मुस्तफा "८५५५5८८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५:८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 
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उबैदा «८५८४८ 















_ [रि ज्‌ ] इज्‌ 
(| अबू उबैदा ५८५.८५५४ हमें (रोजाना) एक एक खजूर अता फृरमाते । 6 


पूछा गया, आप हुजुरात «४ ५८८७७ एक खजूर से कैसे गुजारा करते /“ 

थे ? तो फरमाया, “हम उस को चूसते जिस तरह बच्चा चूसता है और 

ऊपर से पानी पी लेते। तो वोह उस रोज रात तक हमें काफी हो जाती | हम.) 

| अपने नेजों से दरख्त के पत्ते (जिन्हें ऊंट खाया करते हैं) गिराते और उन्हें £ 

पानी में भिगो कर खा लेते । फरमाते हैं, हम साहिले समुन्दर से गुज्र रहे 
थे कि (दूर से) साहिल पर रेत के बड़े टीले की तरह की कोई चीज नज॒र \) 














ह| अम्बर (मछली) कहा जाता है। हज्रते सय्यिदुना अबू उबैदा «(५४५८५४१ 


|) 





इस लिये (इसे) खा लीजिये । हम ने एक महीने इस पर गुजारा किया और 
हम तीन सो (आदमी) थे हत्ता कि हम फरबा हो गए । मुझे याद है कि /* 












फ हल्का इतना बड़ा था कि) हज्रते सय्यिदुना अबू उबैदा ५८५८८४५ ने |) 
a हम में से तेरह! आदमियाँ को उस की आंख के गढ़े में बिठा दिया (तो / 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVYVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “५५५८५५४४५. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.।५३॥ ७५) y 


VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VV VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


है दे ५ ies ५, के कट] ] 
है खिलाओ । हम ने हुजुरे पाक /</2४%४४%/+- की खिदमत में उस 5 


CSN र) 
अल्लाह (#% की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
&50&00%॥ 5 555५5 
(5) अमीन॒ल उम्मह 


(मछली) का गोश्त भेजा तो आप #&25%४0४४%४.< ने तनावुल /~ 
ञ् ७24 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "५५५५८५५४५३५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | & 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥, ५४ ८.५०3) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


(PNT ८... ०॥॥) 
अल्लाह (#£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
82500 3.5 उडी 55: 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जैशुल उसरह के मौकअ पर 
कदआवर मछली का मिल जाना, एक माह तक सहाबए किराम 


.| ०४४६४८८ का उस को तनावुल फूरमाना, ऊंटों पर लाद कर साथ लाना, | 
मदीनए मुनव्वरह भी साथ ले आना । मछली के गोशत के जाएके में 





En 
Ek, 


p (] 
/ अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी ( | 


है” इस मदनी मकसद के हुसूल के लिये आशिकाने रसूल के मदनी 
काफिले सुन्नतों की तरबियत के लिये शहर ब शहर और गाउं ब गाउं 
i सफर करते रहते हैं। हर मुसलमान को मदनी काफिले का मुसाफिर बन कर 
इस की बरकतें लूटना चाहिये । राहे खुदा (5 में सफर पर निकले हुए, 
मुकइस अफ्राद की कृदआवर मछली के जरीए गैबी इमदाद की हिकायत 


$ आप ने अभी मुलाहजा फरमाई । ५*4५५५ आज भी जो इख्लास के 6 


ड नहीं रहते चुनान्चे दा'वते इस्लामी के मदनी काफिले की बहार मुलाहजा | 
¢ 


है साथ इस्लाम की खिदमत की तड़प ले कर घरों से निकलते हैं वोह महरूम 
| 3 
3 त 6: 


फुरमाइये । ® 


Wisi ५+ 7 & 
PN 


~ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५४५४४५५५४ त 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा “५५:०४:५५.५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४५४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (५...) | 


(6) दिल व्त मरीज ठीव्छ हो शया 
एक इस्लामी भाई को दिल की तकलीफ हुई डॉक्टर ने बताया 


` किआप के दिल की दोः नालियां बन्द हैं, एन्जियोग्राफी (ANGI0GRAPH४) |) 


करवा लीजिये । इलाज पर हजारहा रुपै का खर्च आता था। येह बेचारे 
गुरीब घबराए हुए थे । एक इस्लामी भाई ने उन पर इन्फ़िरादी कोशिश 


करते हुए दा 'बते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में * 


2 
क के लिये मदनी काफिले के मुसाफिर बने । वापसी पर तृबीअत को बेहतर 


लूटने रहमतें काफिले में चलो सीखने सुन्नतें क़ाफ़िले में चलो 
दिल में गर दर्द हो डर से रुख जर्द हो 
पाओगे राहतें क्राफिले में चलो 


satis "३४:४5 





(VVVVVVVYVVVVYYVVVVV VY VV VV VY VV VV VV VV VV VY VV VY VV VV VV VV VV VVVVYVYVVVYVVYVYVYVVVVVVVVY VY VY हा 
'फरमाने मुस्तफा प; ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») ४ 


हु 
'४४४४५४४४४४४४४५५४४४५४४५५४५४४४४५५५४५४५४४५५४५५४४५४५४४५५४४४१४५४४५५५११५१४४१५४१४४१५५४४५११५१५४४५१४५११५१४१५४११११५४४५१५४५५१५ ६ ‘Ff ~ 


(7) यहूया ४-५८ और शैतान 


SE 


ड 


मन्कूल है, हज्रते सय्यिदुना यहूया ५5५८३५६८५८६५५ ने एक 


| बार शैतान के पास बहुत से जाल देख कर इस्तिफ्सार फरमाया, '“येह क्या 


| 5४42 ने पेट भर कर खाना खाया, तो में ने उस रात आप »४ ५2८ पर 


अल्लाह (|£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
waadiiiids दे 5:75 

इबादत में कब लज़्जत आती है : प्यारे प्यारे इस्लामी 

भाइयो ! येह हिकायत नकल करने के बा'द हुज्जतुल इस्लाम हजरते 


हू सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली ,»'# ५% फरमाते हैं, ““येह उस 





४४४४४४४५४५५४४४५४५५४५४५४४४४५५४४५४४४४४५४४५४५५४४५५४५५४५४४५५४४४५४४४४५४५४४५५५४४५४५५५४४५५४५४५५४५४४४५५५५४५२४४४५५४५५४५४५४५५४५५५५४४५५५ | 
४ फरमाने मुस्तफा “४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ४८# | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.//,,४) ४ 


४ 
४४४५४५४५४४४४५४५४४१४४५:४४४४४५४४४११४५५४१४५४४४५५४४४४५५४४ै४५४४४४१११४५५४१४४५५५४४४५४५१५५१४४४५५४४५४५५प१ए१५५५५४१४५५४५४५४५४४ :... 


जमीन पर मुर्दे की त्रह पड़ा रहता है, कहा गया है, “जब तू पेटू बन ' 


#लउडपर्धद। 5. 05४५ 
(8) दूध उशल दिया ! 
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४ फरमाने मुस्तफा :-5४५५५८४:५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
| पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। Ce) 


V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


कोई इस्तिफ्सार नहीं फुरमाया ?”” येह सुन कर आप ५८५७४५८४5 ने पूछा, कु 


Cb 


“येह दूध कैसा है?” गुलाम ने जवाब दिया कि मैं ने जुमानए जाहिलिय्यत 


में एक बीमार पर मन्तर फूंका था जिस के मुआवजे में आज उस ने येह 


^ 


दूध दिया है। हज्रते सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर «(५०५८५० ने येह सुन 
[४ कर अपने हलक में उंगली डाली और दूध उगल दिया । इस के बा'द |) 


| निहायत आजिजी से दरबारे इलाही (%# में अर्ज किया, '' या अल्लाह !' 


हिस्सा जो रगों में रह गया है वोह मुआफ फरमा दे। (१८८/८१ ५७।८७) ५ 


| (ॐ ! जिस पर मैं कादिर था वोह मैं ने कर दिया इस का थोड़ा बहुत |$: 


अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
waadiiiids की (58% 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! हज्रते सय्यिदुना 

सिद्दीके अक्बर «८४५/८४५ कितने जूबर दस्त मुत्तकी थे। कुफ्फार , 

हे अक्सर कुफ्रिय्या कलिमात पढ़ कर मरीजों पर झाड़फूंक करते हैं । दौरे 

{| जाहिलिय्यत में भी इसी त्रह होता था । उस गुलाम ने चूंकि जमानए 
) जाहिलिय्यत में दम किया था, लिहाजा इस खौफ के सबब कि उस ने [ 

| कुफ्रिय्या मन्तर पढ़ कर दम किया होगा, उस की उजरत का दूध 


सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर ८2५८५८४५ ने कै कर के निकाल दिया । 





४४४४५४४४४४५४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५४५४४४५५४४५४४५५४५४५४५५४५५५४५४५५५५५५४४४५४५५४५५५४५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५५४४ त 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५५५5८९५५-+ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 66 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५३५३ ६५» 


४ 
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यक़ीनन मम्बए खौफ़े खुदा सिद्दीक्रे अक्बर हैं 


HE gi gs gw +> 


हक़ीक़ी आशिक्के खैरुल वरा सिद्दीक़े अक्बर हैं 


Cd 


निहायत मुत्तक्ियो पारसा सिद्दीक़े अक्बर हैं 


LE 2८७४0 G2 


तकी हैं बल्कि शाहे अत्किया सिद्दीक्रे अक्बर 
(9) भ्रुनी हुई बव्छरी 


हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा «#५८5८४ कुछ लोगों के पास से * 


| गुजुरे जिन के सामने भुनी हुई बकरी रखी थी, उन्होंने आप «५५८४ | 


2 
6“ 2 ks ७5 | ५355) # ks oer 
so 0७४४0 gs 


bs 
खुदाया मैं उम्दा गिज़ाएं न खाऊं गमे मुस्तफ़ा में बस आंसू बहाऊं 


F तन्दूरी रान : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! एक त्रफ हजुरते 


^/ सय्यिदुना अबू हुरैरा ५५८०५६८४5 का गृमे मुस्तफा (6८८५७५५५६८७5४. 5) 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४५४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५५५४४४५४५४४४४४४५४४४५५५५४४५५४५५४५४४५५५४५४४ ओर उस गे सह पर दरूठ | }' 


४ फरमाने मुस्तफा 5४५०८५७७२५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ ' 


V 
hi 
VY 


४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । ९/५५५८) 


४ 
है ४५५४४४४४४४०४४५४४५४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४५४४४४४४ए४५४५१एएए५४४४४एए४४४४४४४४ 


न रान ही सामने आ जाए तो इश्को मस्ती सब भूल कर भूके शेर की त्रह | ) 
उस पर टूट पडें और दोनों हाथ से नोच नोच कर खाने में ऐसे मश्गूल 

ह हो जाएं कि शायद नमाजे बा जमाअृत का भी होश न रहे आह ! 

' आजकल अक्सर दा'वतों में ऐसा ही होता है यहां तक कि बुजुर्गों की है 


। 


| ] § 
~/ नमाजी खाने की हिर्स के बाइस जमाअत तर्क कर देते हैं मदनी इल्तिजा _ 
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४ फरमाने मुस्तफा "5४५५८७८5५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६.।५३॥ ७५) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


En 
Ek, 


, 


५, 


"| (roeserrrne A) इस हदीसे मुबारक से इशारा मिलता है कि. 
/! जमाअते ऊला की पाबन्दी करने वाले का खातिमा बिलखैर होगा और जो 





'फरमाने मुस्तफा ६४७४५४८०५८७७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (207 
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मैं पांचों नमाजें पढूं बा जमाअत 


हो तौफ़ीक़ ऐसी अता या इलाही 


(१0) रिक्च्छत अंशेज्‌ स्द्रुत्बा 


हजरते सय्यिदुना खालिद बिन उमैर अृदवी ५४५५७४६६८५४5 





SVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVV VY VV YVVVYVVVVVVVVVYYYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४%४८५५८४४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ & 
„/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५७:५४) | 


४४४४४४५४४४४५४५४४४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५१५५४४४४५४५५५४५४४४५१५४४५४५४४१४५१५४४५१४१५१५४१५४४१५५५१५४५११५५१४५१५१४५१५५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


Kn 
ER 
तरफ मुन्तकिल होने वाले हो जिस को फना नहीं इस लिये तुम्हारे पास जो 
¦ सब से बेहतर चीज है उस को ले कर उस (उर्वी) घर की तरफ 


इन्तिकाल करो । हमें येह बताया गया है, '“जहन्नम के कनारे से एक पथ्थर 


|) र 
( फेंका जाएगा जो कि सत्तर”? साल तक नीचे की तरफ गिरता चला 


५, 
f 


हुजूम से भर जाएंगे।” में ने अपने आप को देखा कि मैं सरवरे काएनात, / 





SVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVVVVV YY VVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVYVVY YY VVVYVVVVVVVVVYUYVY त 
४ फरमाने मुस्तफा “«/75“0४9 : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ & 
/ | शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (८... 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :... 


En आ 
Ek, 


समझा जाऊं। (ravaedErN TER) 


"| अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


adic ogsidesks 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! आप ने देखा ! सहाबए किराम 


गुफ्ता बेह थे । जैसा कि एक और रिवायत से भी जाहिर है चुनान्चे, 
() शहे खुदा में सब से पहला ती२ चलाया 





४४४४५४४४४५४४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४४४५४४५४५५४५४५५४५४५५५५५५४४४५५४५४५५५४४४५४५५५५४४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा --४५५:८५.५५.५.५ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 


४४४४४४४४४४४५४५४५४४४४५५४४५४५४४५४४४५१५४४५५१४५४४५४४५५४५५५४५४४४५१५१५४५४४१४५५५४४५४४५५१५४५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


लेसदार माद्दे का नामो निशान तक न होता । (४९७९७८ ४" ८७४७६ ) 


/ अल्लाह (55 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


so mlads kasi हट 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! फिर आसानियां मिल जाने के 
बा'द भी उन सहाबए किराम ०५%! १४ का जज्बा खत्म तो कुजा कम 
भी न हुवा बल्कि खौफे खुदा (2 मजीद बढ़ गया कि कहीं ऐसा न हो 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग अपनी मज लिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के न ४ 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 
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. बरकतें हासिल करे । मदनी काफिले की एक बहार पेशे खिदमत है: |) 
(42) हाथ के मश्शे 
एक इस्लामी भाई का बयान है, में तकरीबन दो? साल से बाजू के 
मस्सों की वज्ह से परेशान था। इलाज पर काफी रकम खर्च की, एक बार , 
| ऑपरेशन भी करवाया मगर “मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की” के | 
मिस्दाक्‌ मस्सों की ता'दाद में बराबर इजाफा होता जा रहा था, दिल में 


एक खौफ सा बैठ गया था कि इन मस्सों में शायद केन्सर हो जाएगा और 


EF 
^/ रखा, किस्मत ने यावरी की और मैं भी सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में शरीक 


, हुवा, दा'वते इस्लामी के बे शुमार मदनी काफिले दुन्या के मुख्तलिफू ४ 





Hg VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' Fal 


फरमाने मुस्तफा ::४:५:८५८४१५.५ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 6 
उस के दो सो साल आफ होंगे । ( Y 


i, 
VVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVN  .. 


लूटने रहृमतें क़ाफ़िले में चलो सीखने सुन्नतें काफिले में चलो 
जख्म बिगड़े भरें, फोड़े फुन्सी मिटे गर हों मस्से झड़ें, क्राफिले में चलो 


TRCN ERS Re NET 


दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के जरीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । ५+«।४८७। इस को बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 











फरमाने मुस्तफा "5४५५८५८४४५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर ४ #6 
रहमत भेजेगा | (७५० oy) 


पच्चीस साल तक इराक शरीफ के जंगलों में तन्हा रियाज॒तें करते रहे । 
Bgl; 
तू है वोह गौस कि हर गौस है शैदा तेरा 
तू है वोह गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा 


(3) सर्द शत में चालीस*" बार शुस्ल 


प्‌ दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता । मुझे पहनने के 
4 


किये । मैं गुमनाम रहा । मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा और | 
दीवाना कहते, कांटों पर नंगे पाउं चलता, खौफनाक गारों और भयानक 


वादियों में बिला झिजक दाखिल हो जाता, दुन्या बन संवर कर मेरे 


2] 
हे 
|, तवज्जोह) न करता । मेरा नफ्स कभी तो मेरे आगे आजिजी करता कि आप । 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VVUVVVV VY VV VVVVYVVVVVY VV VV VYVVVYV VV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “५४५५८५५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ८।) ४ 


HV VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVYVVVVVVVVVVV VY 


. गिरी पड़ी चीजें खाता और बिल्कुल पानी न पीता फिर एक साल | 


Ee 
€ अल्लाह (|; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
&505005%803.5 355४५ 
(44) जमीन भे चुन चन व्छर ट॒व्छ्डे ख्राना 
सरकारे बगदाद हुजुरे गौसे पाक «८५५८5५५८5 फरमाते हैं, में 


, शहर में जब खाने के इरादे से गिरे पड़े टुकड़े या जंगल की कोई घास या 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४५५४५५४४४५५५४४४५४५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा :-:४५५८५.४::५.+ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ५ 6 
श !,उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (५) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 


¢ 
§ ६) | तरफ मुतवज्जेह हुवा और कहने लगा, भाई ! आ जाइये और आप 
4८५54६55 भी खाने में शरीक हो जाइये, मैं ने इन्कार किया । उस ने / 
इसरार किया । मेरे नफ्स ने मुझे खाने के लिये बहुत उभारा लेकिन मैं ने 
फिर भी इन्कार किया । मगर उस नौ जवान के पैहम इसरार पर में ने थोड़ा | 


( सा खाना खा लिया । उस ने मुझ से पूछा, कहां के रहने वाले हो ? मैं ने 


# 





४ फरमाने मुस्तफ़ा 7५४५५५८५८०४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कयामत | ५ ff 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८) f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


फ इसे तनावुल फुरमाइये कि येह आप «८५५८5५5 ही का माल है । 
th पहले आप «८५५5/८5 मेरे मेहमान थे और अब मैं आप 
«८54६5 का मेहमान हूं । बकिय्या रकम पेश करते हुए बोला, 
“मैं मुआफी का तलब गार हूं । इज्तिरारी हालत में मैं ने आप 


4८९८54६८55 की रकम ही से खाना खरीदा था ।” में बहुत खुश हुवा । 


मैं ने बचा हुवा खाना और मजीद कुछ रकम उस को पेश की उस ने। 


कबूल की और चला गया। (१०-०६ Wind ०५६७ ० (४-0) 

/ अल्लाह (£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । है 
तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस ! 
मगर तेरा करम कामिल है या गौस! 


(हदाइके बख्शिश) 


sical. hails 
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फरमाने मुस्तफा "-५५:५:५८८. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ 6 
दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५३. ») ४ 
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SE 


ड 5 


पेट भर लेने के बा'द बचा हुवा खाना भी ईसार करने का हौसला नहीं 


5 , 
| €) रखते बल्कि आयिन्दा खाने के लिये उस को फ्रिज में महफूज कर लेते 


. 
है हैं । काश ! ईसार का अजीमुश्शान सवाब हासिल करने का हमारा भी 


जेहन बन जाता । 


दा'बते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्ञ्‌ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । +>।४८६८।| इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





(5) ढुश्वारी के बा' ब आशानी 
हजरते अल्लामा इमाम शा'रानी ५! 5४. ८.५३ “तृबकाते कुब्रा'' 





४४४५४५४४४४५४५४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४५५४५५४४४५५४४५४४४५४५४५४५५४५४५४५५५५५५५५५४४५५५४५५५४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४८१५४४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ५») 


४ ४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४४५४४४४५४ए४११४५५४११५४४४५१४४४५५५४१४५४१४४१११४५५ए११४५५५५४४४५४५१५५१४४५५१४४ै५४५५४१११५५५ए५४४५५५४५४५४४ :... 


al ~ 2“ ८ ह तरजमए कनन्‍्ज़ुल ईमान : तो बेशक 
हाल! fod £2 | दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक 
(१०८४८५४१5० °) दुश्वारी के साथ और आसानी है । 
॒ ) “#4५५ इन आयात की बरकत से वोह तमाम सख्तियां मुझ से दूर 
/ हो गई । 
वाह ! क्या मर्तबा ऐ गौस ! है बाला तेरा 
ऊंचे ऊंचों के सरो से कदम आ ला तेरा 
अल्लाह (|: की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! यकीनन कुछ पाने के लिये 


कुरबानियां देनी पड़ती हैं। हमारे गौसुल आ'जुम ८ 544५-54:८ ने अपने 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV YY VVVVVVVUVVVVV VV VVVVV YU VV VY VY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYYVY त 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५:५:८९७८०५-- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ & 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन में उस का शफीअ्‌ व गवाह बनुंगा । ८५८५५५३) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :.. 


सच है इन्सान को कुछ खो के मिला करता है 


आप को खो के तुझे पाएगा जोया तेरा 
(जौके ना'त) 


सरकारे बगदाद «८५८54५५5 की महब्बत का दम भरने वाले 


) इस्लामी भाइयो ! सरकारे गौसे आ'जम 4५८५७5५५५5 ने पच्चीस 


9 बरस अल्लाह 05; की रिजा के लिये इराक के जंगलों में गुजार दिये । / 


और बे मिसाल भूक व प्यास बरदाश्त की । काश ! हमें भी तब्लीगे 
ह §| कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के 
सुन्नताँ की तरबियत की खातिर गाउं ब गाउं, शहूर ब शहर, मुल्क ब मुल्क 
सफर करने वाले मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना नसीब हो जाए। ^ 
rls. 7 202 | 
(6) शेज्‌ व्व शिजा दस" मुनक्चे 





४४४४४४५४५४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५४५४४५५५४ त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-555८५.५:५-- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के 
४ लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है । (30,॥५,०) 


V 
५४ ‘Gf 
V EF 
४ 
४ 
| 
VVVVVVVVVVVYVYYVVVYVVVVVVVVVVYVVVYVVYVVVYVVYYVVVYVVVYVVYVVYYVVYVVVYVVYYVVYVVVYVVYVVVYYVVYVVVVVVYVVY : 


अल्लाह (|£ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
मुनक्च्छे के हैरत अशेज्‌ फ्वाड़द 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! हज्रते सय्यिदुना 


) अबू अब्दुल्लाह «८५७5५८५ रोजाना सिर्फ दस" अदद मुनक्कों 
| है पर गुजारा फरमाते थे । औलियाए किराम ९५54५६४5 की नफ्स ह 


मज्चूत्‌ करता, कमजोरी को दूर करता, गुस्से को ठन्डा करता, बल्गृम को दूर 


/* करता, चेहरे की रंगत निखारता और मुंह को खुश्बूदार करता है ।” /* 
(meer ree) हजरते मौला अली ८० 46500 ८8 की /! 
. रिवायत कर्दा हदीस में येह भी है कि (मुनक्का) कमजोरी दूर करता, (ई 


[४ मिजाज को खुश गवार बनाता, सांस को खुश्बूदार करता और गृम को दूर ] 


करता है। 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५४४४५५५४४५४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा "-+:५८९५४५-५ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ & 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.।५३॥ ७५) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' OV VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY EF 


०८५५५५८५७5०५५ उस का पानी उस रोज, दूसरे रोज और बा'ज्‌ अवकात 
उस के बा'द वाले दिन शाम तक भी नोशे जान फरमाते । इस के बा'द उस 


€, (मुनासिब मिक्दार में) मुनक्क्रा खाए, मुनक्के बीज समेत भी खा सकते 
हैं । बल्कि इमाम जुहरी «७5५५८5 फुरमाते हैं, '*मुनक्के के बीज मे'दे 


फिर उस का छिलका उतार कर गूदा निकाल लीजिये । मुनक्के का गूदा ER 
फेफड़ों के लिये इक्सीर और पुरानी खांसी के लिये मुफीद है। गुर्दे और 
१ मसाने के दर्द को मिटाता, जिगर और तिल्ली को ताकृत देता, पेट को नर्म 


[४ खांसी का इलाज : रोजाना किशमिश के 40 दाने (अगर मुवाफिक्‌ 





४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६८५५८५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता § a 
,/ | करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥.५३ ५3०४) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY 
i 
toe 
ER, 


q 
| | सुर्ख मुनक्के : हज॒रते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे (^ 


\ खुदा „५५५१५४५५४५८४ से मरवी है, जो रोजाना सुर्ख मुनक्के 2। 


हर खौफजदा है। 
&5%॥5%॥)॥ 05 lbs 
(7) बैंणन व्क ख्वाहिश 


हजुरते सय्यिदुना अबू नस्र तम्मार ,५ ५ ६८7८ फरमाते हैं 


[४ आमद पर अल्लाह ,|: का शुक्र अदा किया फिर आर्ज किया, “ 





/४४४४५४५४५४५४४४४५४४५४४४४५४४५४४४४४४४४४५५५४४४४५४५५४४४४५४५४४४५५४४५४४५४४५४५४५४५५४४४४५५५४५४४४५४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४५५४४ त 
फरमाने मुस्तफा "५५५5८५८०४५५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,।,:५) y 


VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVV VV 


< 


ह 


ड EE 


iii leases 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! औलिया अल्लाह | 
१45 ख्वाहिशाते नफ्सानी की पैरवी से किस कदर परहेज करते 


adsl 5 डी 55% 
(१8) खूब खाओ और पियो ! 


मन्कूल है कई सालों तक हज्रते सस्यिदुना बिश्र हाफी| 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY त 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा "४५५८.०५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाह ४ & 
४ ५5५ उस पर दस रहमतें भेजता है। (८८०) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN :... म 


En 
Ek, 


४ या'नी अल्लाह 0/६ ने आप के साथ क्या सुलूक फुरमाया ?” जवाब | 


हूँ अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
गदा भी मुन्तज़िर है खुल्द में नेकों की दा 'वत का 
ख़ुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का 
(हदाइके बख्शिश शरीफ) 
55% 35 58. hoses 
(9) खाजे व्ता मकसद 


| हजरते सय्यिदुना अबू सईद खज्जार ,५४। 4 ६८८५८ का। 


/ बयान है, “मेरा मा'मूल था कि तीसरे रोज खाना खाता था, एक 


४ दफ्आ दौराने सफर जंगल से गुज्र रहा था और खाए बिगैर दूसरे तीन? 





VVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVV VV YY VVVVVVVUVVVVV YY NV VVVVYVVVVVY VV VV VV VVVYVVV VY VVVVVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फ़रमाने सुस ४/25%४0५८४४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ &#/ 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८३. ४) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVY VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN F 


sedis Mosiidels 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने अल्लाह वाले | 


9 लज्जृत के लिये नहीं बल्कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिये खाते / 


हैं। और अल्लाह (55 का उन पर बहुत करम होता है कि बिगैर खाए 

F €| पिये उन को रूहानी कुव्वत हासिल हो जाया करती है। चुनान्चे हज्रते 
सय्यिदुना अबू सईद खज्जार ,५४। ५ ६८. ने बिगैर खाए सिर्फ अल्लाह ॥ 
{55 की अता कर्दा कुव्वत से मजीद बारह मन्जिल सफर तै कर लिया । 
एक दिन में जितना सफर तै होता है उस को मन्जिल कहते हैं । इस का| 


न हो कारगर नफ़्स का मुझ पे हीला 
Hose gai ds 


करम या इलाही ! नबी का वसीला 


४5058. 3555 





SVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VY VVUV VV YY VV VV VVYVVVVVYV VV VVVVYVVYVVVVY YY VVVYVVVV VV WYNN }' 
४ फरमान मुस्तफा “८5४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५४५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। (,//,,४) ४ 


४ 
है ४५५४४४४४५५४४४४४४४५४४४४४५४४५४४४४५४५४४४४४४४५४४४४५४४५४४४४ए४४५४४५ए४५५४५४४४४४४५४४४४१ए४४४५४४ए४:४४४४४४४४४४४४५४४५ ... 7" ~ 


(20) खाने भे बचने के लिये छुप शउ 


खजूरों का बाग नजर आया, नफ्स को कुछ ढारस बंधी कि अब खजूरे 
खाऊंगा। मगर मैं नफ्स की बात केसे मानूं ! अहले काफिला ने तो वहीं पड़ाव 
| कर दिया मगर में दूर जा कर जंगल (की रेत) में छुप गया ताकि नफ्स खजूरें / 
) दिखा दिखा कर खाने का मुतालबा न करता रहे। थोड़ी ही देर में एक हम [ 


| सफर ढूंढता हुवा आ पहुंचा और इसरार कर के अपने हमराह बाग की तरफ 


9 ले चला, मैं ने पूछा, ““में यहां पर हूं येह तुम्हें कैसे मा'लूम हुवा ?” कहने 


लगा, “'में ने गब से येह आवाज सुनी, “हमारा एक वली फुलां जगह रेत में 
४ छुपा हुवा है उस को अपने साथ ले आओ।” Cro) 
अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
beaded Teale 
५4५५५८] तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी | 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "-5५5५:८५८०:५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ८) y 


है VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £: ... 7 ~ 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए मदनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली 
तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल 
बना लीजिये । &«४£(£5| इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत 
बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के 
लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





(2) वली वसी सोहबत व्यू फैज्‌ 
हजरते सय्यिदुना इब्राहीम खवास «<८.!५४४40525एक बार जंगल 


में थे। अचानक एक शख्स आ निकला और कहने लगा, “मैं आप की 


2“ रहने के लिये हाजिर हुवा हूं।” आप «८७5६5 के दिल में पैदा होने 


वाली नफरत का राज जाहिर हो गया । या'नी उस शख्स के काफिर होने 





0 अरमान सता 00223: जिस ने पा पर जिक हवा योर VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVY y' 


४ फरमाने मुस्तफा ":5४५:८५८५०५.+ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' &# 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ७.) 


EVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVYYVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVYVYYVVVVYVVVVYVVY ५ 


खाए पिये गुजर गए । वोह घबरा गया और कहने लगा, “या सय्यिदी ! 
अब मुआमला मेरी बरदाश्त से बाहर हो चुका है, खाने पीने का कोई 
इन्तिजाम फरमा दीजिये ।” चुनान्चे आप «८५८5५५८5 सज्दे में चले , 
| गए और बारगाहे खुदावन्दी (5 में अर्ज किया, “या अल्लाह (5 ! इस ( 
काफिर ने मेरे बारे में हुस्ने जन काइम किया है । मेरी लाज तेरे हाथ में 


है है । मुझे इस काफिर के सामने रुस्वा न करना ।” दुआ मांग कर जब , 


| वहां से चल पड़े । मजीद सात” रोज्‌ गुजरने के बा'द कहीं रुके तो h 


¢ 
(./ तृश्त नुमूदार हुवा जिस पर चार* रोटियां और चार* गिलास 


, पानी मौजूद था ! आप 4:५5:८5 हैरत में पड़ गए, अपना येह 





VVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYYYV VV VV VVUVVVV VV VN VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVV VINNY | 
४ फरमाने सुस ५४५८५७5५५. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ £ 
जिक्र हो मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८८३. ;) 
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4 


नौ मुस्लिम विलायत के आ'ला दरजे पर फाइज हुवा । 
(ProtPPFU _. 290 8) 
अल्लाह (#&£& की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
Adis losses FE 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! औलियाउल्लाह ५८5५।४->5 ५० 


, कई कई दिन तक फाके बरदाश्त करते हैं, उन की इमदाद की जाती है । 





४४४४४४४४५५४४४५४५५४५४५४४४४५५४४५४४४४४५४४५५५४४४५४५४५५४५४४५५४४४५४४४४५४५४४५५५४४४५५५४४५५४५४५५४५४४४५५५५४५५४४४५४५५४४५४५५४५५५५४५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफा “४५५५५८५५०४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५; Y 


४ 
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(Fe ha h) rel #& 2 EL) 
यक ज़माना सोहबते बा आलिया 
। बेहतर अज़ सद सालह ताअत बेरिया 
/ (या'नी औलियाए किराम ५८5५५।६४१ की लम्हा भर की सोहबत सो!०० 


साल की खालिस इबादत से बेहतर है) 


37.8 5 6 84 laos 
(22) अच्छी सोहबत अच्छी मौत 
खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकडता है, तिल को गुलाब 
के फूल में रख दो तो उस की सोहबत में रह कर गुलाबी हो जाता है । 
इसी त्रह तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक| 


 दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो कर आशिकाने 
b रसूल की सोहबत में रहने वाला, अल्लाह (5 और उस के रसूल 

.| ८55५३८५७५।५- की मेहरबानी से बे वकृअृत पथ्थर भी अनमोल हीरा | 
% बन जाता, खूब जगमगाता और ऐसी शान से पैके अजल को लब्बैक |) 


कहता है कि देखने सुनने वाला रश्क की आग में जल उठता और जीने a 














४ फरमान मस्तफा ८८०००४०५८०3 £ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे | + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५5५५८४५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,, ७४) ४ 


४ 
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के बजाए ऐसी मौत की आरजू करने लगता है । चुनान्चे एक शख्स ने 






| की सोहबत की बरकत से पांचों वक्त की नमाज्‌ की पाबन्दी शुरूअ कर 





है और मदनी काफिलों में सफ़र के लिये भी नाम लिखवाया, अल गरज , 






६,=| जिन्दगी में मदनी इन्किलाब बरपा हो गया । आशिकाने रसूल को 
हि 







n सोहबत रंग लाई, गुनाहों से तौबा कर के सुन्नतों भरी जिन्दगी गुजारने लगे । n 
) एक दिन कपड़ों में आग लगने के सबब बेचारे बुरी तरह झुलस गए । , 
i जल चुका है। मगर देखने वाले हैरत जुदा थे कि तकलीफ का इज्हार करने 
, के बजाए वोह जिक्रो दुरूद में मश्गूल थे ए'तिकाफ के दौरान आशिकाने 
रसूल की सोहबत में रह कर जो सूरतें और दुआएं याद की थीं उन्हें वोह 

2“ पढ़े जा रहे थे। कमो बेश 48 घन्टे तक वक्तन फु वकृतन कुरआने पाक की 









VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYVVVVVYVVUVVVV VV VV VV VY VVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “-५५५५०५५०४.५.: : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ५ 67 
,/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५3 ६५» ४ 


बुलन्द आवाज से "५४५५८५५5२ ५-- ७2॥८४4६ ६2 २/99 पढ़ा और 
उन की रूह कृफुसे उन्सुरी से परवाजु कर गई । 
४ अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
eddie haloes 
(23) बुशी शोहबत बुरी मौत 


h मर्हम का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है, अजीब इत्तिफाक है कि , 





४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४४४४४४५४४४५५५५४५५५४५५४५४५४५५४५४४ और उस ने मझ पर दरूद । ह 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफु न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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इन्तिकाल हो गया । अगर वोह लड़की मुसलमान थी तो अल्लाह 
९) {5 बेचारी की मग्फिरत फरमाए । 
sgt egos 
alga 40082 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! यकीनन एक न एक दिन 
हमें मरना है। ऐ काश ! आखिरी वक्त कलिमए तृय्यिबा पढ़ते हुए, दुरूदो 
सलाम पेश करते हुए, मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफा 


| ५४४५५६८८5४५५४ के जल्वों में हमारी रूह कुब्ज हो । ५4९५८5 


जेहन बना ले कि मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह 
की कोशिश करनी है । +५१ ९ 





दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी | 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्भ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । ५+८।४८६। इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफ़ाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 











४४४४४५४५४४४४४४४४४४५४५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५४४४५४५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „-5५५५८५.५:.५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६०५३१ ६८३) 


(24) भूवन शेर 
हजरते सय्यिदुना दाता गन्ज बख्श अली हिजवेरी «८५८५५५५५ 
| फ्रमाते हैं, “मैं ने शैख अहमद हम्मादी सरखसी ५4५-५५८ से उन ४ 
की तौबा का सबब पूछा, तो कहने लगे, “एक बार मैं अपने ऊंटों को ले 
कर “सरखस” से रवाना हुवा । दौराने सफर जंगल में एक भूके शेर ने 
मेरा एक ऊंट जुख्मी कर के गिरा दिया और फिर बुलन्द टीले पर चढ़ कर /* 
| डकारने लगा, उस की आवाज सुनते ही बहुत सारे दरिन्दे इकठ्ठे हो गए शेर /! 


ः 


फ खाया बल्कि दोबारा टीले पर जा बैठा, जम्अ शुदा दरिन्दे ऊंट पर टूट पड़े \) 


एक लुक्मे का ईसार तो कुत्तों का काम है मर्दाने राहे हक़ तो अपनी | 
जान भी कुरबान कर दिया करते हैं।'' में ने इस अनोखे वाकिए से 
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Vv ड PE i, 

४ फरमाने मुस्तफा :-४5५:०५८४:५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | &7 
„/ ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (....॥) ४ 
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मुर्थी व्ल तवक्चल्ल : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो! देखा आप ने ! 


उस ने कितनी जृबर दस्त नसीहत की, कि “एक लुक्मे का ईसार तो कुत्तों 


का काम है, मर्द को चाहिये कि अपनी जान कुरबान कर दे ।” मगर A 


| आह ! आज के हम जैसे बे अमल मुसलमान एक लुकमे का ईसार तो क्या * 


| करेंगे, जिन से बन पड़ता है वोह दूसरों के मुंह से भी लुक्मा छीन लेते हैं। 
बल्कि एक लुक्मे की खातिर बा'ज्‌ अवकात कत्लो गारत गरी तक से नहीं 
h चूकते । ढेरों ढेर गिजाएं मौजूद होने के बा वुजूद “एक एक टुकड़े” की , 
खातिर फसाद बरपा करते फिरते हैं । कहा जाता है, “सिर्फ तीन जी रूह 
7“ ऐसे हैं जो गिजाओं का जुखीरा करते हैं: () (हम जैसे गुनहगार) इन्सान 
ह (2) चूहा और (3) च्यूंटी ।” इन के इलावा कोई भी हैवान दूसरे वक्त के , 
लिये बचा कर नहीं रखता आप ने मुर्गी का तवक्कुल देखा होगा, उस | 


को पानी का पियाला पेश किया जाता है तो पी चुकने के बा'द पियाले के 

कनारे पर पाउं रख कर उस को उलट देती है। उसे अपने अल्लाह (55; 
पर कामिल भरोसा होता है कि अभी पिलाया है तो पियास लगने पर 

7 दोबारा भी पिलाएगा और लुत्फ की बात येह है कि उस को पिलाने की 7 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४५४४५५५५४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४%४८०५८४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 
/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (५ ५) 


६, | तवक्कुल बे मिसाल होता है। तववकुल की एक ता'रीफ येह भी है कि 

5 ०), “सिर्फ अल्लाह (55 की इनायत पर भरोसा करे और जो कुछ लोगों के 

| पास है उस से मायूस हो जाए ।” ( HS a ८ 40...) अल्लाह | 
5 पर कामिल तवक्कुल करने वालों की भी क्या शान होती है, चुनान्चे 


(25) मतवक्च्छिल नौ जवान 


कहने लगे, "५५५/४८६ मैं भी भूका रह लूंगा ।” चार* दिन इसी तरह 
ह में कहाँ में 
फाके में गुजर गए । इस के बा'द कहीं से कोई गिजा आ गई, मैं ने उन से 
डर कहा, “आइये खा लीजिये ।” जवाब दिया, “मैं ने अहद किया है किसी | 
2“ बहुत बारीक नुक्ता बयान फुरमाया ।” येह सुन कर वोह कहने लगे, “'एऐ 


इब्राहीम «५८५५८54५५८5! मेरी झूटी ता'रीफ मत कीजिये । क्यूं कि परख्ते 


वाला परवर्दगार 5 आप «८५५555 के हाल और तवबकुल को 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VY VVUV VV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY र 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा "5४५२८५४५८ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (...।.....) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


Es 
77 अल्लाह 5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


सच है इन्सान को कुछ खो के मिला करता है 
आप को खो के तुझे पाएगा जोया तेरा 
(जौके ना'त) 
ries 7 की का ८ 
हि टू या रब्बे मुस्तफ़ा 5 ! हमें नफ्सो शैतान की शरारतों से 
(/ महफूज्‌ फ्रम और भूक की अजीम ने'मत से नवाजु कर अपना साबिरो । 
शाकिर बन्दा बना । 
भूक की ने मत से तू नवाज़ मौला ८ 
सब्र की दौलत से तू नवाज़ मौला ८: 
dsb ode Vd Segossl 
(26) रिज्व्ह ख़ुद ढूंढ शहा था 


हजूरते सय्यिदुना अबू या'कूब अकृताअ्‌ बसरी «५७5५५८5 ५० 


, फुरमाते हैं, एक बार मैं हरमे मक्कए मुकर्रमा में दस!? दिन तक भूका रहा, 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VUVVVVV VV VVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVUNVY हा 

| फ़रमाने मुस्तूफा “८:४५:५४. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ i 
४ तक पहुंचता है । (+) 

४५४४४ 


Vv 
V 
PV VVVVVVVYYVVVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY F 


, मस्जिदुल हराम शरीफ में हाजिर हो गया । इतने में एक आजमी (हर 


गैरे अरबी को आजमी कहते हैं) मेरे पास आया और एक सन्दूकृचा पेश 


करते हुए कहने लगा, “येह आप का है?” में ने कहा, “मेरा कैसे हो 


h गया ?” बोला, हम दस!" दिन से समुन्दर में सफर कर रहे थे । तूफ़ान * 


तेरा रिज्क दस!० दिन से तेरी त्रफ आ रहा था मगर तू उस को जंगल में 
तलाश करने के लिये निकल पडा था ! में ने उस में से थोड़ी थोड़ी चीजें 





४ फरमान मस्तफा 00500 2 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०:८५८४५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ०») 


४ 
४५४४४४४४४४४:५४४४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५५५४४५१४४५१५१५४५४४१४५५५४४५४४११५१५४१५४४१५५१५४४५११५१५१५१४५१५४५१५५४५५ ५ sa‘ ~ 


Adis ५४०८४ 


(] 
(| वकत के लिये रिज्क खुद ही फुराहम कर देगा । जैसा कि बारहवें पारे की 


इन्तिदा में है : 
ॐ ५485 < Us तरजमए कन्जुल ईमान : और जमीन 


न पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिस 
CMON) 


Ci gat YD) 
पर न हो। 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! यहां एक मदनी नुकता काबिले /* 
गौर है और वोह येह कि अल्लाह (#& ने हर एक की रोजी अपने जिम्मे | 





४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “-५५५५:०९५५५.+ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ & 
,/ ४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (५०७३॥ ६८>) |! 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN ६... 


हि 
सुन्नतें सीखने सिखाने में मसरूफ हो गए । सिर्फ दो? दिन मदनी 
काफिले में गुजारने की बरकत से अपने घर में नमाजों की तल्कीन की । 


| चूं कि घर के बा असर फर्द थे । “#4५५५५ तकरीबन सभी ने नमाज | 


7“ पढ़ना शुरूअ्‌ कर दी । बराबर में मामूं के घर जा कर भी नेको की 


४ दा'वत पेश की । घर वालों को (7.४.) की तबाह कारियां बता कर हे 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५५४४५५५५४४४५५४ हे 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५5५८५८८५. ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५% तुम पर ४ &॥ 
/ ४ रहमत भेजेगा। Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


| 
tole 
sR वाजेह तौर पर सुना कि ब वक्ते वफ़ात उन की जुबान पर कलिमए 


| | तृय्यिबा ०5५५८५524 C95 जारी था । 


कोई आया पा के चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका 


मेरे कन एक से गिला नहीं येह तो अपना अपना नसीब है 





ff 


दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए. 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अृ करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । +#।४८६८।| इस की बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 





(28) अन्डा रेटी 





VVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVY VV VV VV VV VV VVUVV VV VV VV VV VY VVVVVV VV VV VV VVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVV UNV }' 


४ फरमाने मुस्तफा +८5४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ #6 


Vv 


,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५९८.० ०») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


En 
Ek, 


| ।' इस पर लोगों ने बसद नदामत मुझ से मा'जिरत चाही उन में से एक | ) 
साहिब मुझे अपने घर ले गए और खैर ख्त्राही करते हुए हुस्ने इत्तिफाक से 
अन्डा रोटी खाने के लिये पेश किया । में ने नफ्स से कहा, ““सत्तर दुरे 


खाने के बा'द तेरा मुतालबा पूरा हुवा अब अन्डा रोटी खा ले ।” 


Ome? 2 ८50.) |. 


अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
sadist dels 
(29) सफेद पियाला 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४५४४५५५५४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८०५४४४८ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


,# ४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (..।,..) | | 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNY F 


६, पर हाथ मुबारक मारा तो एक सफ़ेद पियाला नुमूदार हो गया । इस 
इ वाकिए के रावी हज्रते शैख अबुल अब्बास «६८५५5५५८5 फुरमाते हैं, 
“वोह सफेद पियाला मक्कए मुकर्रमा तक हमारे साथ रहा ।” 
(rv 

अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 

होगा सैराब सरे कौसरो तस्नीम वोही 

जिस के हाथों में मदीने का पियाला होगा 

fe leds leases 

वस्वसा : अन्डा रोटी खाना कोई गुनाह तो नहीं, फिर आखिर एक 
वलिय्युल्लाह को इस की ख्त्राहिश पर इतनी जुबर दस्त सजा क्यूं मिली ? 
६] इलाजे वस्वसा : अहलुल्लाह ५५5१४; की इस तरह तरबियत भी 


होती है और आज्माइश भी और यूं उन के दरजात बुलन्द किये जाते हैं । / 


आम मुसलमान भी तो बसा अवकात ब जाहिर बे कुसूर होने के बा १ 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY YY VV VV VV VUVVVVV VV VVVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVV UNV }' 
४ 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५८९५५५५.+ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा। (0५९७५ ७४) 


४४४४४५४५४४४४५५४४१४४7ए४४१४४५४४४११५५४११५४४४५५४४४४५४५४४४४४४१४१४५५१११४५४५५५४४४५४५१५ै५४४ै४ै५५१४१५४५५ए्रए१५ए४१४५५५४४४५५४ 


[Es 2 


«८54७४ ने फरमाया, 


के 
| | किराम (4:४८) फिर उन के बा'द जो अफ्जुल हैं फिर उन के बा'द जो है 


) अफृजुल हैं । या'नी हस्बे मरातिब (या'नी रुत्बों के हिसाब से) आदमी का दीन 
) के साथ जैसा तअल्लुक होता है उसी ए'तिबार से (आफृत व) बला में मुब्तला (* 


9 किया जाता है। अगर दीन में सख्त है तो बला भी उस पर सख्त होगी । और है 


अगर दीन में कमजोर है तो उस पर आसानी की जाती है। येही सिल्सिला / 
2] , , 6 
६| हमेशा रहता है। यहां तक कि जुमीन पर वोह यूं चलता है कि उस पर कोई 
गुनाह नहीं रहता । (reve EGIIEN) ४ 


बहर हाल येह सब अल्लाह रब्बुल इज्जत (5% की मशिय्यत [] 


जे सोहणा मेरे दुख विच राज़ी 
ते में सुख नूं चुल्हे पावां 
(या'नी मेरा महबूब जब कि मेरे दुखी होने पर खुश 
है तो फिर मैं सुख चैन को भाड़ (चूल्हे) में झोंकता हूं) 





फरमाने मुस्तफा +5४5८... : बरोजे कियामत लोगो में से मरे करीब तर वोह होगा जिस / 66 


v & 
hi 
VY 


अफ्रोजु हिकायत मुलाहजा फरमाइये, चुनान्चे 
(30) बुखाए में सदा बहार 
एक दिन हुजूर सय्यिदे आलम नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, 
| रसूले मोहतशम 42४%४0४८%/४- ने इर्शाद फरमाया, “मुसलमान के ५ 


| बदन पर जो भी मुसीबत आती है तो अल्लाह (##& उस के सबब उस के £ 


“गुनाह मिटा देता है ।” येह सुन कर हज्रते सय्यिदुना उबय बिन का'ब |: 


4८५७5५८४५ ने दुआ मांगी, “'या अल्लाह (5; ! में तुझ से अपनी मौत 
तक ऐसा बुखार तलब करता हूं जो मुझे नमाज्‌, रोजा, हज्जो उमरह और 


€, तेरी राह में जिहाद से न रोके।” आप «५८5 





४४४५४५४४४४४५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५४५४४५४५४४५४५४५४५५५४५५५४४५५५५५५४४५५४५४५५५४४५५५५४५५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४८१५४४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ५») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :... 


* ने फरमाया, “बुखार को बुरा न कहो, इस लिये कि वोह (मोमिन को) गुनाहों * 
| से इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे की मैल (जुग) को साफ कर देती | 
है" (CPR) 
फूंक दे जो मेरी खुशियों के चमन को आका 
चाक दिल, चाक जिगर, सोजिशे सीना दे दो 
te 8 94% 08. दंड 80% 

(3) मूर व्ध दाल व्व परअ 

हजरते सय्यिदुना इब्राहीम बिन शैबान ७५५५ 5&८ फृरमाते | 


हैं, “में ने चालीस“? साल तक कभी छत के नीचे कोई रात नहीं गुजारी 


, मुझे पेट भर कर मसूर की दाल खाने का बहुत दिल करता था, एक बार 





दिए एए४ए१४१४४४४४४४४४७४४४४४७१४४४१/४ए/४४४४४४४ और रोज जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | }! 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- ¦ शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ & 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVV VV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


तृवील मुद्दत के लिये जेल में बन्द कर दिया गया । रिहाई को सूरत यूं बनी 


है 
कि मेरे उस्ताजे मोहतरम हज्रते सय्यिदुना अबू अब्दुल्लाह मगरिबी / 


| ti में h 
ह| ७54५४८०5५८८ उस शहर में तशरीफ ले आए । मुझ से पूछा, “तुम ने क्या 
कै 


जुर्म किया था ?” आर्ज किया, “पेट भर कर मसूर की दाल खाई 


है 
और उस की फीस में कैद के इलावा दो सो??? बेद (डन्डे) भी 


। अल्लाह (## की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


कं ४ का 05 tosses 





४४४४५४४४४४५५४५४४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५४५४४४५५४५४५४४४५५५४५४५५४५५५४५५५५५५५४४४५४५५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तृफा :-५4:८५८5४५.- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५.८) 


hd th 
ह Li 
v & 
hi 
hi 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY ८ 


मक्तबे इश्क़ का दस्तूर निराला देखा 
उस को छुट्टी न मिली जिस को सबक याद रहा 
(32) मछली व्न व्तटा 
हजरते सय्यिदुना अबुल खैर अस्कलानी ५६६१४६. ५/५5 कई साल 
तक मछली खाने की ख्वाहिश करते रहे । बिल आखिर हलाल तरीके से 


5, येह बात मुयस्सर आ गई मगर जूं ही खाने के लिये हाथ बढ़ाया तो 


मछली का कांटा उंगली में चुभ गया । जख्म इस कदर बिगड़ा कि बिल (४ 


आखिर आप «८५५७०५५८८5 का हाथ जाएअ हो गया । इस पर बारगाहे /) 





VVVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV V VV VV VVUVVVV VY VV VV VV YY VVVVVYV VV VV VY VV VVVVYVVVVVVYVVVLVVYVVVUNVY j' 
४ फरमाने मुस्तफा ५४५५५८५८०४५. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक | 66 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ । (९०।५३॥ ६५) ४ 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :... न 


' अवकात गले में कांटा अटक जाता है । अगर कभी ऐसा हो तो सत्रो है 


हू तहम्मुल से काम लेना चाहिये कि मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है| 
इस से या तो उस के गुनाह मुआफ होते हैं या उस के दरजात बुलन्द किये 
जाते हैं । चुनान्चे । 
कांटा चुभने की फ़जीलत : हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी 


4८४५७४ और सय्यिदुना अबू हुरैरा ५४५८०८४ से रिवायत है कि 


नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम «८५-५५३५. 5% £ ने फरमाया कि '“मुसल्मान , 





Y फरमाने मुस्तफ़ा "८५४८५५०. ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


(reser Hore) 
वोह इश्के हक़ीक़ी की लज्जत नहीं पा सकता 
जो रन्जो मुसीबत से दो चार नहीं होता 
(33) शाजर और शहद 


h एक गाजर शहद में तर कर के खा लूं मगर ५4५६५7 मैं ने नफ्स की , 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVVVVV YY VV V VV VY VVY VY VVVVVVVVVYVVVVY VV VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा :-५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


अल्लाह ,|:; के लिये एक ख्वाहिश को तर्क कर देने के बा'द फिर उस 


की तक्मील करने लगा है ।” (ior) 
अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


adie आर 4 4238 


(35) हल्वार्ड ने लुग्भे स््रिलाउ 
शैखुल मुहक्किकीन, खातमुल मुहृद्दिसीन, हज्रते शैख अब्दुल \ 
8 हक मुहदिस देहलवी ५५४५१५०५५८ फरमाते हैं, '“मेरे पीरो मुशिद सय्यिदी 8 


f 6 


2“ एक बार कृहूत्‌ के ज॒माने में मस्जिद के अलग अलग कोने में महूवे इबादत 





४४४५४५४४४४४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४४४४५५५५४४४५५४५४५४४४५५४५४५४५५४५५५४५५५५५५५४४४५४५५४५५४५४४४५५५५४५५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “55५5०५५४२५५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ & 
८४५ उस पर दस रहमतें भेजता है। ( 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV' EE ie । [4 


हलवाई ने आ कर खुद अपने हाथों से निवाले बना बना कर उन दोनों 
को खाना खिलाया ।” 
AEP ABUL bf 


\ अल्लाह (5; की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
adie  इिडेंडी, 5645 


(36) शोश्त व्व नाव्डश हडियां 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना शेख अब्दुल 
वहहाब मुत्तकी कादिरी शाजिली ४ 4। ४८ बहुत बडे फाका मस्त 
वलिय्युल्लाह थे, एक बार रियाजुतों, तर्के सुवाल और भूक का तज्किरा 
निकला तो फुरमाया, “एक दौर वोह था कि मैं कृस्साब के पास से फेंकने , । 
वाली नाकारा हड्डियां और गेहूं के तिन्के जो खेतों में फेंक दिये जाते हैं 
/ उठा लाता, धो कर देगची में उबाल कर उस के शोरबे का एक पियाला पी 9 
कर गुजारा करता, लोगों को जब इस की इत्तिलाअ हुई तो वोह तरह तरह 
| के खाने लाने लगे। येह हाल देख कर मैं वहां से रवाना हो गया और फिर | 





मुत ८//26%505%/५ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») Y 


भूक की आदत बने और इस्तिक्रामत भी मिले 


खातिमा बिलखैर हो अल्लाह ! जन्नत भी मिले 


2 कक आह रज 77 कप dsl ioe 


दा वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए मदनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली 
तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्ञ्‌ करवाने का मा'मूल 
बना लीजिये । #५।४८६। इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत 
बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के 
लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 








४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५०४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा /६६०४:४४0५४४/४ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५: ४ # 
I उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५५:८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


दुआ करने के बा'द आप «८५54! 


ddd lugs का: 
खा कर रोना चाहिये : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! बे फिक्री के 


साथ हर चीज खाए चले जाना बाइसे तश्वीश है। आखिरत के हिसाब से 


हमें डरना चाहिये । हुज्जतुल इस्लाम हजुरते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद] 


गृजाली ५८८) एहूयाउल उलूम में फूरमाते हैं, खा कर रोने 


वाला और खा कर लहवो लइब (यानी खेलकूद या हंसी मजाक) में पड़ 


(९५५) ८२०० २६० °F IY Zs) 


sais tse 








VVVVVVVVYVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVV VY VV UV VV VVYVYYVVVVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे | + 
४ फरमाने मुस्तफा "४५५५५८५५४४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,: ५!) ¥ 


(38) सूएक्री शेटी व्न टुव्हडा 
हजूरते सय्यिदुना जुनैद बगृदादी ५>४।६८८) ८ फरमाते हैं, “' 










““चचाजान ! तशरीफ लाइये और कुछ खा लीजिये।” आप «८५८5५६5 












4, 


[[ खाना आया हुवा था वोही हाजिर कर दिया । उन्हाँ ने एक लुक्मा लिया /] 


तशरीफ ले आए। घर में और कुछ तो नहीं था, पड़ोस में से शादी का 






और मुंह में कई बार घुमाया फिर देहलीज में जा कर बाहर निकाल दिया 
फ और तशरीफ ले गए। फिर कुछ अर्से बा'द जब उन्हें दोबारा देखा तो मैं ने \) 








का आया था, आज फिर घर पर कृदम रन्जा फरमाइये ।' आप 
«८५७54६८5 तशरीफ ले आए मैं ने सूखी रोटी का टुकड़ा पेश 





| किया। आप «<&0४ 4४525 ने वोह तनावुल फुरमा लिया, और फुरमाया, 
“दरवेशों को ऐसा ही खाना पेश किया करो |” (Pra? tif) 
अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


sided ५. (७४४४४ 











VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VY VVUVVVV VV VV VVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY र 
hl 


४ फरमाने मुस्तफा --5५५५:८९५५.५ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक § af) 
„/ ४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (.३।,॥ ee Y 


Fi el Renan Ea न 
(39) उंणली व्व रश फडक उठती 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने लाख भूक लगी हो है 


४ मगर औलियाउल्लाह ५८5५६५5 मुश्तबा (या'नी मश्कूक) खाने को |, | 


तनावुल नहीं फरमाते थे। हज्रते सय्यिदुना हारिस मुहासिबी «८.५८5 4५4८5 
7“ पर अल्लाह [#&& का खास करम था । हज्रते सस्यिदुना अबू अली 


* दक्काकृ ५६४८५५५ से मन्कूल है; “जब भी हजुरते सय्यिदुना हारिस । 


& 6. 
५८५८5५६४5 की एक उंगली की रग फडक उठती और आप ५ 


| «८९७5५५25 वोह खाना न खाते ।”” (7*१८/ ८५) कई औलियाए किराम 


weaduiiids tosses 
(40) आबिद और अनार व्त दरख्त 
















४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “५:४%८0४४४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 67 
| ४ शरीफ 
४५४० 





Vv 


न पढ़ा उस ने जफा की । (३५५५.८) Y 
४! 


f 






En 
® 
था । उस से सुवाल किया, नसरानी ने चार* रोटियां दीं । उस (नसरानी) है 


न का कुत्ता भोंकने लगा, आबिद ने एक रोटी डाल दी। कुत्ते ने खा कर फिर | 
पीछा किया, दूसरी रोटी डाल दी, कुत्ते ने वोह भी खा ली मगर पीछा न 
छोड़ा । जब चारों” खा लीं और भोंकने से बाजु न आया, आबिद ने कहा, 
, “ऐ हरीसे नाहक कोश ! (या'नी नाहक कोशिश करने वाले लालची !) तुझे ) 


¢ 
शर्म नहीं आती कि मैं तेरे घर से भीक मांग कर रोटियां लाया और तूने मुझ | 




















‘ 


(अहूसनुल विआ, स. 44, मक्तबतुल मदीना) 





waadiiiids दें 54 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत से येह दर्स मिला 












कि जो अल्लाह (#£ हमें इस कदर ने'मतों से नवाजृता है अगर कभी ' 





उसी की तृरफ से इम्तिहान की सूरत बन जाए तो बे सब्री का मुजाहरा और 
शिकवा करने के बजाए सब्रो इस्तिक्लाल से काम लेना चाहिये । इस बात \) 







४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-5५५५५८५.५:५.- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 67] 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६०५३ ६८३) 


(4]) महमूद व अयाज्‌ और व्व्व्हडी व्क व्हाशश 


मन्कूल है, मशहूर आशिके रसूल बादशाह, सुल्तान महमूद गृज्नवी 
५5६५०५५८ के पास कोई शख्स ककड़ी ले कर हाजिर हुवा । सुल्तान |) 


EF ३ 


(2 जुबान पर रखना मुश्किल था । सुल्तान ने हैरत से अयाज्‌ की तरफ देखा ५० 


2“ अगर एक दिन कडवी चीज मिल गई तो क्या हुवा ! इस को थूक देना 


, आदाबे महब्बत के खिलाफ है ।” लिहाजा इश्क की रहनुमाई पर में 


sedis tsi dels 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVV VV VVVVVVVYYVV VY ॥/+ है /॥ है # (04६९ }' 


४ फरमाने मुस्तफा “८5५८५८३. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y £ 
„| ४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (...॥) 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येही शान ब हेसिय्यते मुसलमान 
हमारी भी होनी चाहिये कि जिस रब्बुल इबाद 4५ {# ने हम पर ला 
. ता"दाद एहसानात फुरमाए हैं, अगर कभी उस की तृरफ से कोई मुसीबतो है 
उफ्ताद भी आ जाए तो उसे खन्दा पेशानी से कबूल कर लें । बा कमाल 
वोह नहीं जो महबूब की त्रफ से महब्बतो प्यार मिलने के सबब वफादार 
रहे । बा कमाल तो वोह है कि महबूब की त्रफ से धुत्कार मिलने के बा 
| वुजूद भी उस का वफादार व जां निसार रहे। 
वोह इश्क हक़रीकी की लज्जत नहीं पा सकता 
जो रन्जो मुसीबत से दो चार नहीं होता 
(42) ईशाई शहिब व्छ व्छ्बूले इस्लाम 

एक बुजुर्ग «८५८5५५५5 ने एक ईसाई राहिब पर इन्फिरादी 


ह कोशिश फुरमाते हुए उस को इस्लाम की दा'वत दी, बहुत बहसो , 


मुबाहसे के बा'द उस ने कहा, “हजरते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह| 


0/ AN 5६५5५ का मो'जिजा था के 40 दिन तक कुछ नहीं खाते 


, थे । और येह कमाल सिर्फ नबी -५.:।५ या सिद्दीकृ ही को हासिल हो 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYYYVVVVVVVUV VV VV VVVVVUVVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VV VVVYVVVVVVVVVVUNVY है 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४:४८०५४४४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ #6 


/ ४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है । (५ ५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


?” उस ने जवाब दिया, “हां।” चुनान्चे वोह बुजुर्ग 4५८5 ५६८-5 उसी 


(१७/०८/४४४७) 


अल्लाह (% की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


ills lees | 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत से हरगिज कोई येह 


b अफ्जुल माने वोह काफिर है । बात दर असल येह है कि इस्लाम 


% खास्सा नहीं, गुलामाने मुस्तफा "८५१५५६८५७5५१५. 40 दिन कुजा 60 | 


« 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४४४५५५४४४४४५५५५४४५४५५५४५४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५४७७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &7 
/ ४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । (...।.....) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुन्या की 
vse dustin ds 


येह शान है खिदमत गारों की सरकार का आलम क्या होगा 
sedis tsi dels 
(43) मछली चावल 


एक बसरी बुजुर्ग «८८७5५१८5 के बारे में मन्कूल है, बीस? 
, बरस तक उन का नफ्स मछली चावल और रोटी का मुतालबा करता रहा |) 
ह मगर वोह अपने नफ्स को मारते रहे और येह चीजें नहीं खाई । बफात के | 


^/ बा'द किसी ने ख़्वाब में देखा तो पूछा, “१६, ॥ (4.4 या'नी अल्लाह ' 


A 


(न ६८४४५) 
अल्लाह (% की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
Rd dios: इक: 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! नफ्स की पैरवी न 





४४४५४५४४४४४५५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५४५४४४५५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५५५५५४५५४५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ है 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5५:८५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ #6 
/ ४ तक पहुंचता है। (.॥।,५० 


होंगी । चुनान्चे अल्लाह 5 सूरतुल हाक्कह की आयत नम्बर 24 में 
इर्शाद फरमाता है : 

UE (४४ तरजमए कन्जुल ईमान : खाओ 

AGASSI और पियो रचता हुवा सिला उस का 

(YEN) जो तुम ने गुजुरे दिनों में आगे भेजा । 
(44) दिल केलिये नफ बख्श 
हजरते सय्यिदुना शैख अबू सुलैमान दारानी ५५! £ ८५ फूरमाते 
हैं, “नफ्स की किसी ख्वाहिश को तर्क कर देना दिल के लिये एक साल के 


&| रोजे और शब बेदारी से भी ज्यादा नपअ बख्श है।” (।,४८१-८/६) 
ses Legge 
(45) जन्नत व्ल वलीमा 


ya - ¢ 
) ॐ ५ ६८55४ फरमाते हैं, “राहे आखिरत पर गामजून बुजुर्गाने दीन f 


अ 4 ६८) ४ ख्त्राहिशाते नफस की तक्मील से बचते थे क्यूं कि इन्सान ' 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग आपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४५४४४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४५:८१:४७४५ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ५-३) 


४४४४४५४५४४४४५५४४१४४५१४४४४५४ए४४१५४५५४११५४ै४४४५४४१५ै४५५४४४४१५४४४११५४५५ए१११५५५४४४५४४५५१४४ै५५४५५५४१४५५५ए४१४५५४५४५४५४४ :... he 


Eg 


/ महसूस करता है, अब उस का नफ्स दुन्या से कूच करना और मौत के 


2, | तरफ इशारा करते हुए हज्रते सय्यिदुना यहूया मुआज राजी «४८.0४ ९५४८-5 


५ ह 


४ उमूमन हर रोजादार को होता है लिहाजा दुन्या में खूब भूके रहो ता कि जन्नत 


52203 3034, 6 lessees 





SVVVVVVVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVY VV VV VY VY VV VV VV YY VV VV VV VV YY YYVYVVVVYVYVVYYVVYVVVVVV VY VVVVVVVVVVYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ्‌ होंगे । (६८।५३॥ #०३) ४ 


(46) धूप व्छा सूखा हुवा आटा 
हजूरते सय्यिदुना उत्बतुल गुलाम ५6३५५:४४८०० ४४६ आटा गूंध थे 
| कर धूप में सुखा कर तनावुल फरमा लेते और फूरमाया करते, “एक रोटी ( | 
५ के टुकड़े और नमक पर गुजारा कर लेना चाहिये ता कि बरोजे कियामत 


भुना हुवा गोश्त और अच्छा अच्छा खाना मिले ।” 


४&%&)200<90 5 tosses 
(47) 40 शाल तब्छ दूध न पिया 


Fo ख आर KE 
ख्त्राहिश करता रहा मगर आप 4५८५७5५६5 ने न पिया । एक दिन EE 


नजराने में किसी ने खजूरें दीं तो आप «८५८5/४5 ने शागिर्दो को / 
इनायत करते हुए फरमाया, “आप लोग खा लीजिये में ने 40 साल से / 
खजूर (खाना तो दूर की बात है) चखी तक नहीं । CPL) | 

॥ अल्लाह (|: की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 

" waaduiiiids २ 5 84 

(48) शोश्त रोटी 
हज्रते सय्यिदुना उत्बतुल गुलाम ,४४।५०५४८८३०८ सात बरस \] 

तक गोश्त की ख्वाहिश को टालते रहे फिर एक दिन रोटी और गोश्त की ® 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVYV VY VVVYYVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा ७४:४८०५४४/४-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अन्लाड ५5% तुम पर ४ 6 
४ रहमत भेजेगा। (४५ ७.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVY 


१८७ )4 Ze Kk) abs तरजमए : 
(८८.४ A i; तरजमए कन्जुल ईमान 
Re (6:८६ (2, ह खाना खिलाते हैं उस की मह॒ब्बत पर 


CO ® de 


(Aci vay) मिस्कीन और यतीम और असीर ( 
(या'नी कैदी) को । 


HA edds tsi deils 
(49) ख्रौफनाक आंधी 
हजूरते सय्यिदुना उत्बतुल गुलाम /5५।८५५६८४१4८ फरमाते हैं 


“कई बरस तक नफ्स खजूर की ख्वाहिश करता रहा, में ने एक दिन कुछ 





VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VV VV VV VV VV VVUVV VV VY VN VVVVVYVVVVVV VV VV VV VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५०५५५५५. ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ & 
,/ | दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५९.० ८») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


(rie ti) 
अल्लाह (|: की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
madd Ladies 
५ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना उत्बतुल गुलाम 
१५८०५६८४५४६ को आजिजी थी कि आंधी आई तो इस पर अपने आप को | 
फ मूरिदे इल्जाम ठहराया ! बुजुर्गों को बरकत से मुसीबतें आती नहीं टल \) 
जाती हैं, क्या बईद कि जल्जला आने वाला हो और वोह उन की बरकत 
६, | से आंधी से बदल गया हो ! मन्कूल है “नेक लोगों के तज्किरे के वक्त 
| रहमत नाजिल होती है।” (।८८१२. /।ट८१८,४४ ५2) जब सिर्फ तज्किरे 


है पर नुजूले रहमत की बिशारत है तो जहां वलिय्युल्लाह का बुजूदे मस्ऊूद 


मौजूद हो वहां रहमतों का क्या आलम होता होगा । 
जो वलियों के मज़ारों पर मुसल्मां आते जाते हैं 
खुदा की रहमतों से हिस्सए वाफ़िर वोह पाते हैं 


(50) शब्जु पियाला 





४४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४४५५४४४५४४५५४४५४४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४:४८४५४४४८ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ #6 


V 


pn 76 2:% 05% 80/0०/0076 5 ३०३४0 7 
सरदारे मदीनए मुनव्वरह ४४४ 
*) के कुरीब हजूरते सय्यिदुना इब्राहीम बिन अद्हम ,८५5%5 ५ ६८८54 से 
(| मिला कि आप «८५८५६८:5 रास्ते के कनारे पर बैठे रो रहे हैं। में आप ४ 
4८९५5६८5 के पास जा कर बैठ गया और पूछा, “ऐ अबू इस्हाक ! 
(येह आप «(५५5५5 की कुन्यत थी) येह रोना कैसा?” इर्शाद फरमाया 


“खेर है।” में ने अपनी बात को दो तीन मरतबा इसरार के साथ कहा 


vk सब्ज़ञ पियाला लिये देखा जिस से सिकबाज की खुश्बूदार भाप उठ 
रही थी। में हिम्मत जम्अ्‌ कर के उस से दूर हटा तो उस (नौ जवान) ने वोह 
प्याला मेरी तरफ बढ़ा कर कहा, “'ऐ इब्राहीम (4:५५ ५६८) ! खाइये ! , 
मैं ने जवाब दिया, “में नहीं खाता, में इसे अल्लाह (5% के लिये छोड़ 


$ चुका हुं” कहा, “अल्लाह (5; ने ही आप को नवाजा है, खाइये !” मेरे हे 
¦ पास कोई जवाब न बचा में रो दिया तो कहा “खाइये, अल्लाह 5 + 


लगा, ''खाइये अल्लाह (|: आप को आफिय्यत बख्शे, मुझे येह 





VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY YY VVVVVVVUVVVV VY VV VVVVVYVVVVVV VV VV VV VVVYVVV VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 
४ 


४ फरमाने मुस्तफा --४५५:८९५५५५.; ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा। (0५९७५ ७४) 


४४४४४५४५४४४४५४४१४५४ए४४४४५४४४११५५५४१४५४४४५४४४५४५४५४४५४५४४१४१४५५१११४४५५५४४४५४५१५५१४४ै५५४४५४५५एएए्रए१५एए१ एप्प ५५५ 


४ अल्लाह (%£ ने उस को (सिक्बाज से) रोके रखने पर इस तृवील सत्र | 


के सबब इस पर रहूम फरमा दिया, ऐ इब्राहीम «&॥« 4525 ! में ने 
फिरिश्तों को कहते हुए सुना, “जिसे अता किया जाए और वोह न ले तो 


' फिर तलब करने पर उसे न दिया जाएगा ।” में ने कहा, “अगर ऐसा न्‍ 


(// तककि मेरी आंख खुल गई । मैं उठा तो मुंह में उस का जाएका मौजूद 


(।«।८*० /“ ६, cl BI) 
अल्लाह (# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 


sadist dels 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५5५२८५८८५५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ & 
/ ४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८३. ५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


प्यारे प्यारे हाथों से सिक्बाज खिलाया । हज्रते सय्यिदुना खिजुर 


2. ८5६५5५८ अल्लाह ५5 के नबी हैं जो कि अभी तक 


h कै 
(| खिजर ,५.:5 ३८५८६५५५८ का नाम बमअ कुन्यत व वलदिय्यत व है 


लकब याद रखेगा, &«४|2:5 | उस का ईमान पर खातिमा होगा। आप 
६, का नाम बमअ कुन्यत व वलदिय्यत व लकब इस तृरह है : अबुल 
° 
$ अब्बास बल्या बिन मल्कान अल खिज्र । CreUrEeg?) 
4 अल्लाह (55 की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग्फिरत हो । 
&50»3 ४408. ogsidesks 
(5) नफ्स के साथ शुफ्तशू 
हजूरते सय्यिदुना इमामे आ'जूम अबू हनीफा «४0४45: 
. शहजादे हजृरते सस्यिदुना हम्माद »४०४.४५. फरमाते हैं, “मैं हज॒रते 





४४४४५४४४४४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५४५५५४५४४४५५४५४५५४५४५५४५५५५५५५४५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५५५४४ है 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५५४५५४५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ #& 
,# ४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८५. ») 


४४ए४४५४५४४४४५४५४४४४४:१४४१४५४४४११५४५५४४१५४४४५५४४१५४५४५४४ै४५४५४४१११५४५५४११४५५५४५४४५४५१५५१४४५५५१४४५४५५४१४४५५५५४४५४४४४५४५४४ £, +. 


४८005... "४४४५ 
(52) अब्जी नहीं खाऊंशा 
हजरते सय्यिदुना मालिक बिन जेगूम 545५-54: फरमाते 


| हैं, “एक बार मैं बसरे के बाजार से गुजरा तो एक तरकारी पर नजर पड़ी , 


दा 'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी 
काफिलों में सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के ज्रीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की 
पहली तारीख अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ्‌ू करवाने का 
मा'मूल बना लीजिये । &*«४॥» ६ | इस को बरकत से पाबन्दे 
सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफ़ाजत 
के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 
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+ % ५ “ड दे 
४ परहवा सद पररहबा | फिर आपदे रमजान है ४ 


मरहबा सद मरहबा ! फिर आमदे रमजान है 
या खुदा हम आसियों पर येह बड़ा एहसान है 
तुझ पे सदके जाऊं रमजां ! तू अजीमुश्शान है 
अब्रे रहमत छा गया है और समां है नूर नूर 
हर घड़ी रहमत भरी है हर तरफ हैं बरकतें 
आ गया रमजां इबादत पर कमर अब बांध लो 
आसियों की मग्फिरत का ले कर आया है पयाम 
भाइयो बहनो ! करो सब नेकियों पर नेकियां 
भाइयो बहनो ! गुनाहों से सभी तौबा करो 
कम हुवा जोरे गुनह और मस्जिदें आबाद हैं 
रोजादारो ! झूम जाओ क्यूं कि दीदारे खुदा 
दो जहां की ने'मतें मिलती हैं रोजादार को 





खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुवा ईमान है 
जिन्दगी में फिर अता हम को किया रमजान है 
तुझ में नाजिल हक तआला ने किया कुरआन है 
फुज्ले रब से मग्फिरत का हो गया सामान है 
माहे रमजां रहमतों और बरकतों की कान है 
फेज ले लो जल्द येह दिन तीस का मेहमान है 
झूम जाओ मुजरिमो ! रमजां महे गुफ्रान है 
पड़ गए दोजुख पे ताले कैद में शैतान है 
खुल्द के दर खुल गए हैं दाखिला आसान है 
माहे रमजानुल मुबारक का येह सब फैजान है 
खुल्द में होगा तुम्हें येह वा'दए रहमान है 


जो नहीं रखता है रोजा वोह बड़ा नादान है 


या इलाही ! तू मदीने में कभी रमजां दिखा 
मुद्दों से दिल में येह अत्तार के अरमान है (वसाइले RF स. 705) 


¶ ¦ मग्फिरित, बख्शिश, मग्फिरत करना 














वक्त सहरी का हो गया जागो 
उठ्रे सहरी को कर लो तय्यारी 
माहे रमजां के फर्ज हैं रोजे 
उड़े उठो वुजू भी कर लो और 
चुस्कियां गर्म चाय की भर लो 
होगी मकबूल फज्ले मौला से 
माहे रमजां की बरकतें लूटो 
खा के सहरी उठो अदा कर लो 
तुम को मौला मदीना दिखलाए 
तुम को रमजां के सदके मोला दे 
तुम को रमजान का मदीने में 
कैसी प्यारी फजा है रमजां की 
रहमतों की झडी बरसती है 


/ वंकतं,संहुरी,का हो गया.जागों ˆ 


नूर हर सम्त छा गया जागो 
रोजा रखना है आज का जागो 
एक भी तुम न छोड़ना जागो 
तुम तहज्जुद करो अदा जागो 
खा लो हलकी सी कुछ गिजा जागो 
खा के सहरी करो दुआ जागो 
लूट लो रहमते खुदा जागो 
सुनते शाहे अम्बिया जागो 
और हज भी करो अदा जागो 
उल्फृतों इश्के मुस्तफ़ा जागो 
दे शरफ रब्बे मुस्तफा जागो 
देख लो कर के आंख वा जागो 
जल्द उठ कर के लो नहा जागो 


तुम को दीदारे मुस्तफ़ा हो जाए 
है येह अत्तार की दुआ जागो 


(वसाइले बख्शिश, स. 668) 
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Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ & 
ह ४ लिया करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) ४ 
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दुरूद शरीफ़ की फ़जीलत : अल्लाह ५5% के महबूब, दानाए 
गुयूब, ,६-५4५४५५६८५७5४५-५ का फरमाने तकुर्रुब निशान है : बेशक बरोजे 
५ हे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जो मुझ पर सब से जियादा दुरूद 







(६५६ &:५०१४५०१ ६ Gin) 
wdedeide Voss 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! खुदाए रहमान (5 के करोड्हा | 

करोड़ एहसान कि उस ने हमें माहे रमजान जैसी अृजीमुश्शान ने'मत 


® ® 
b से सरफराज फरमाया । माहे रमजान के फैजान के कया कहने ! इस की $ 


है तो हर घड़ी रहमत भरी है, रमजानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब /. 
मी Fl 
ह 















.| 70 गुना या इस से भी जियादा है। (मिरआत, जि. 3, स. 37) नफ्ल का| 
% सवाब फर्ज के बराबर और फुर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, |) 
h अर्श उठाने वाले फिरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं और 
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४ फरमाने मुस्तफा ::4:८५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जाह उस के ४ ' 

Vv Vv 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 
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(१७५५० ०० (० ९ ६ seis ५५६०४) है 


इबादत का दरवाजा : अल्लाह (5 के महबूब, दानाए गुयूब, 

मुनज्जूहुन अनिल उयूब ,८४४५५६८५७४।५.ऽ का फरमाने आलीशान है : 

) “रोजा इबादत का दरवाजा है ।” (0६०७,५७। ४१७० wal aT) 
' नुजूले कुरआन : इस माहे मुबारक की एक खुसूसिय्यत येह भी है 


| कि अल्लाह (5; ने इस में कुरआने पाक नाजिल फुरमाया है । चुनान्चे | 


पारह 2 सूरतुल बकरह आयत 485 में मुकृहस कुरआन में खुदाए 


रहमान 5% का फरमाने आलीशान है 


OOS GE OSa ४८ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : रमजान का 


~ 


2 


A 06 की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई येह 


Re E25 


ain s86aly 5 5. जो बीमार या सफर में हो, तो उतने रोजे 
RONAN (५ और दिनों में । अल्लाह (5) तुम पर 


आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी ( 
नहीं चाहता और इस लिये कि तुम गिनती ( 


पूरी करो और अल्लाह (९5) की 


TT DEEN Re । ५४४ ॐ महीना पाए जरूर इस के रोजे रखे और | 





४४४४४४५५४५५४४५४५५४५४५४४४४५५४५४४५४४४४४५५५४४४५५४५५४५४४५४५४५४४५४४४४५४५५५५५४४४५५५४५५४५४५५५४५४४४५४४४५५४५५४५५४४५५५४४५५५५४५५४४५५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८५५५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८:।५३॥ ६८३) Y 
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। 
है महीनों के नाम की वज्ह : रमजान, येह ““रम्जुन' से बना जिस 
के मा'ना हैं : “गरमी से जलना ।” क्यूं कि जब महीनों के नाम कदीम ९ 


; 


हें हि ४/ 
०५६० ६८४ ५४८ फरमाते हे : बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ««४ ४ ६६25 ने फूरमाया ( | 


कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसिम में जो महीना था उसी 
से उस का नाम हुवा । जो महीना गरमी में था उसे रमजान कह दिया 
गया और जो मौसिमे बहार में था उसे रबीड़ल अव्वल और जो सर्दी में / 
था जब पानी जम रहा था उसे जुमादल ऊला कहा गया । 
(तफ्सीरे नईमी, जि. 2, स. 205) 
WERE) lpi dels 
। ' सुर्ख याकूत का घर : हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी 


/ <८ से रिवायत है : मक्की मदनी सुल्तान, रहमते आलमिय्यान 





£ %5 फजाइले रमजान शरीफ ९] 
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४ फरमाने मुस्तफा “४/४४%४0५%/५-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 
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CEail ure agua (१६ ० VE OLY Sa) 
ied lis. | की (2025 

नाबीना भान्जी बीना हो गई ( मदनी बहार ) : प्यारे प्यारे 
इस्लामी भाइयो ! “4५५५८ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर | 

छ गैर सियासी तहरीक “दा'वते इस्लामी” के मदनी माहोल से वाबस्ता 
| आशिकाने रसूल की सोहबत हासिल होने की सूरत में माहे रमजानुल 
मुबारक की बरकतें लूटने का बहुत जेहन बनता है वरना बुरी सोहबतों 
फ में रह कर इस मुबारक महीने में भी अक्सर लोग गुनाहों में पड़े रहते 


\/ हैं । आइये ! गुनाहों की दलदल में धंसे हुए एक फनकार की '“मदनी 





/४४४४५४५४५४४४४५४४५५४४४४४५४५४४४४४४४४५५५४४४४५४५४४४४५४४४४४५५४४४५४४५४४५४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५५४४४५४५५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ }' 
फरमाने मुस्तफा "५५५५८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


६, | बहार” सुनिये जिसे दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल ने रहमते इलाही 

इ से मदनी रंग चढ़ा दिया और उस की नाबीना भान्जी को बीना बना दिया ! 

न चुनान्चे एक इस्लामी भाई फ़नकार थे, म्यूजीकल प्रोग्राम्जु और फुन्कशन्ज्‌ | / 
के अन्दर जिन्दगी के अनमोल अवकात बरबाद हुए जा रहे थे, कल्बो 
दिमाग पर गफ्लत के कुछ ऐसे पर्दै पड़े थे कि न नमाज्‌ की तौफीक थी 


, न गुनाहों का एहसास । तीन रोजा सुन्नतों भरे इज्तिमाअ (424 


दा'वते इस्लामी का मदनी माहोल मिल गया और उन्हों ने रक्सो ( 
सुरूद की महफिलों से तौबा कर ली और मदनी काफिलों में सफर 


, को अपना मा'मूल बना लिया । ब तारीख 25 दिसम्बर 2004 सि.ई. 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५०८५5२. जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा झन्लाङ y fi 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (,८..) Y 
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+4४ | मदनी काफिले में दुआ करूंगा । उन्हों ने मदनी काफिले में 

१/ खुद भी दुआएं कीं और मदनी काफिले वाले आशिकाने रसूल से 
, भी दुआएं करवाई । जब मदनी काफिले से पलटे तो दूसरे ही दिन 
| छोटी बहन ने फोन पर खुशी खुशी येह खबरे फुरहत असर सुनाई कि |. 


५४4५९ मेरी नाबीना बेटी महक की आंखें रोशन हो गई हैं 


है और डोक्टर्ज तअज्जुब कर रहे हैं कि येह कैसे हो गया ! क्यूं , 


(“ आफ़तों से न डर, रख करम पर नजर रोशन आंखें मिलें, क़ाफ़िले में चलो 


आप को चारागर, ने गो मायूस कर भी दिया मत डरें, क़ाफ़िले में चलो 
ed dike Teas isi 





४४४४४५४५५४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५५४४४४४४५५४४४५५४५४४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४०४५४५४४४५४५४४५४५४५५५५५५४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा ८/9%४5०५८४८४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 
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की बरकत से बा'जों की दुन्यवी मुसीबत रुख्सत हो जाती है, +८5 ९ 
इसी तरह ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, सरापा रहमत, शफीए 
उम्मत ८5५५५५६८५८5०५. की शफाअत से आखिरत की मशक्कत भी 
\ राहत में ढल जाएगी । 

टूट जाएंगे गुनहगारों के फ़ौरन क़ैदो बन्द 

हृशर को खुल जाएगी ताक़त रसूलुल्लाह की 
(हदाइके बर्रिश, स. 53) 
पांच खुसूसी करम : हजूरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


/| ios से रिवायत है कि रहमते आलमिय्यान, सुल्ताने दो जहान /* 


उम्मत को माहे रमजान में पांच चीजें ऐसी अता की गई जो मुझ से पहले किसी | 
// नबी को न मिलीं : €» जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो /* 


१ अल्लाह (5 इन की तरफ रहमत की नजर फरमाता है और जिस की तरफ £ 


(% वक्त इन के मुंह की बू (जो भूक की वज्ह से होती है) अल्लाह तआला के |) 


« 
+ + 
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४ फरमान मुस्तफ़ा "४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:८) Y 

४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


जब माहे रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह (5 सब की मग्फिरत 


= फुरमा देता है । कौम में से एक शख्स ने खड़े हो कर अर्ज की : या 


| | रसूलल्लाह --५54८५५४:१५-५ ! क्या वोह लयलतुल कृद्र है ?” इर्शाद 


\ फरमाया : नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिगृ 

) हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है।” (7११०५०? "००६ ०८५४९) | 
सगीरा गुनाहों का कफ्फ़ारा : हज़॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 
4८५७5५७४. से मरवी है: हुजूरे पुरनूर, शाफेए योमुन्नुशूर 
“5५६८८5४३५. का फरमाने पुर सुरूर है : “पांचों नमाजें और जुमुआ 
अगले जुमुआ तक और माहे रमजान अगले माहे रमजान तक गुनाहों का 
कफ्फारा हैं जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए ।” (४४४.५५०) ६६५० 4५) 
काश ! पूरा साल रमजान ही हो ! : प्यारे प्यारे इस्लामी | 
भाइयो ! हमारे प्यारे प्यारे आका, मक्के मदीने वाले मुस्तफा 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVYVY VV VVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४७७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे 6 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ७.) ¥ 


४ 
4 ४५४४४४४४४४०४४४५४५५४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५५४४५४४४४४ए४५४५४४४४५४४४४४ए४५४४५४४४४५४४५४४४४४४४५४४४४ ५ + 


“'ऐ लोगो ! तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वोह महीना 
जिस में एक रात (ऐसी भी है जो) हजार महीनों से बेहतर है, इस (माहे मुबारक) के 


/ (] 
( ) फूर्ज अदा किये। येह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है और येह | 


महीना मुआसात (या'नी गुम ख़्वारी और भलाई) का है और इस महीने में मोमिन 

€, का रिज़्क बढ़ाया जाता है । जो इस में रोजादार को इफ्तार कराए उस के 
गुनाहों के लिये मग्फिरत है और उस की गरदन आग से आजाद कर दी 
जाएगी और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा 
रखने वाले को मिलेगा, बिगैर इस के कि उस के अज्र में कुछ कमी हो ।” हम | 

6 ने अर्ज को : या रसूलल्लाह , ८५५५६८८५८5४५५. ! हम में से हर शख्स / 


| वोह चीज नहीं पाता जिस से रोजा इफ्तार करवाए । आप £ 


[7 उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा |] 


« 





SVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVY VV VV VV VV VV VVUVV VV VY VV VV VUVVVVVY VV VVVVVVVVVVVVY VY VVVYVVVVVY VV + 
४ फरमान मुस्तफ़ा "४४५५०५५५५. : जिस ने मुझ पर सुन्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६५» f 


४ 
EVV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVVVYVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ + a 


9 करोगे और बकिस्या दो से तुम्हें बे नियाजी नहीं । पस वोह दो बातें जिन के ज्रीए / 


तुम अपने रब (5 को राजी करोगे वोह येह हैं : ई ५49% की गवाही 
EE, 
ह ६ देना ६2) इस्तिगफार करना । जब कि वोह दो बातें जिन से तुम्हें गना (या'नी बे 
नियाजी) नहीं वोह येह हैं : ई» अल्लाह तआला से जन्नत तलब करना 


2» जहन्नम से अल्लाह 0/5 की पनाह तलब करना ।” 


(AAV NAY oY E ५०४ 02" ०७५५० ००० YE OLY 





VVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVV VY VVVVYVVVVVY VY और ४४४४४४४४४४४४४४४४४४५१२४१४७६ }' 
Y फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३५/५५०) y 
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और अल्लाह तआला से जन्नत में दाखिले और जहन्नम से पनाह 


| फुरमाते हैं : “इस माहे मुबारक के कुल चार नाम हैं ६% माहे रमजान / 
है ४2% माहे सब्र 3» माहे मुआसात और £4) माहे वुस्अते रिज़्क ॒ 
।” मजीद फरमाते हैं : “रोजा सब्र है जिस की जजा रब (5 है और र 

9 वोह इसी महीने में रखा जाता है। इस लिये इसे माहे सब्र कहते हैं । 

मुआसात के मा'ना हैं भलाई करना । चूँकि इस महीने में सारे मुसलमानों 

€| से खास कर अहले कृराबत (या'नी रिश्तेदारों) से भलाई करना जियादा 
सवाब है इस लिये इसे माहे मुआसात कहते हैं इस में रिज्क की राखी ४ 
(या'नी जियादती) भी होती है कि ग्रीब भी ने'मतें खा लेते हैं, इसी लिये ^ 

इस का नाम माहे वुस्आते रिज्क भी है।” (तफ्सीरे नईमी, जि. 2, स. 208) | 

"माहे शमजान मुबा२55” के तेरह हुरूफ़ की 
निस्बत से 3 मदनी फूल 
(येह तमाम मदनी फूल तफ्सीरे नईमी जिल्द 2 से लिये गए हैं) 
» का'बए मुअज्जमा मुसलमानों को बुला कर देता है और येह आ 
कर रहमतें बांटता है। गोया वोह (या'नी का'बा) कूंवां है और येह 





४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४४४४५४५५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५५४४५४५५५ VVVVVVVVNVVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ४ ४५५०९८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (८०५२ ६५) ४ 


४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४१४४ए४४४४५४ए४४१४५४५४१५४४४५५४४४५४५४५४४४५४५४४१११४५५४११४४५५५४४४५ै४५४५५१४४५४५१४४५४५५एएए्रए१५ए५४१४५५५११४५५४ 


हे (] 
। | ६2} हर महीने में खास तारीखें और तारीखों में भी खास वकृत में 6 


इबादत होती है, मसलन बकर ईद की चन्द (मख्सूस) तारीखों में 
हज, मुहर्रम की दसवीं तारीख अफ्जुल, मगर माहे रमजान में हर 
दिन और हर वक्त इबादत होती है । रोजा इबादत, इफ्तार इबादत, 
इफ्तार के बा'द तरावीह का इन्तिजार इबादत, तरावीह पढ़ कर 
सहरी के इन्तिजार में सोना इबादत, फिर सहरी खाना भी इबादत, 
अल ग्रजु हर आन में खुदा (५) की शान नजर आती है। 
£3 रमजान एक भट्टी है जैसे कि भट्टी गन्दे लोहे को साफ और साफ 
लोहे को मशीन का पुर्जा बना कर कीमती कर देती है और सोने को 
जेवर बना कर इस्ति'माल के लाइक कर देती है, ऐसे ही माहे 
रमजान गुनहगारों को पाक करता और नेक लोगों के दरजे बढ़ाता है। 


४4% रमजान में नफ्ल का सवाब फूर्ज के बराबर और फुर्ज का सवाब, 
70 गुना मिलता है । 


{5 बा'ज्‌ उलमा फरमाते हैं कि जो रमजान में मर जाए उस से 
सुवालाते कब्र भी नहीं होते । 
. ६6) इस महीने में शबे क्र है, गुजूश्ता आयत (या'नी पारह 2 सूरतुल| 
बकृरह आयत 85) से मा'लूम हुवा कि कुरआन रमजान में आया 
और दूसरी जगह फूरमाया : 





[७8 फजाइले रमजान शरीफ ९] 
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४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४४७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) Y 
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> 45 45 


ONE PUA[EE 
( ) किन || Y पड ) 


ही है और वोह गालिबन सत्ताईसवीं शब है, क्यूं कि लयलतुल 


क्र (, 7) में नव हुरूफ़ हैं और येह लफ्ज सूरए क॒द्र में तीन 
बार आया । जिस से सत्ताईस हासिल हुए मा'लूम हुवा कि वोह 


सत्ताईसवीं शब है । 


नेकियों की ज्यादती और गुनाहों की कमी होती है जो लोग गुनाह 
करते भी हैं वोह नफ्से अम्मारा या अपने साथी शैतान (हमजाद) के 
बहकाने से करते हैं । 

£8 रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं । (या'नी सहरो इफ्तार के। 
खाने पीने का) 





४४४४४४५४५४५४४४४४५४४४४५४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४४४४४४४४५५४४४१५४५४४५४४५५५४४४५५४५५४४४५५००२४५४५४४५५४५५५४४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: f 
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A 


$ 
कुरआन शरीफ में लिया गया । औरतों में सिर्फ बीबी मरयम 





४ फरमान मस्तफा १००००००0. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४5%८०५४४७४७ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 
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'तिकाफु, शबे कद्र में इबादात । तो जो कोई सिद्के दिल से येह 
पांच इबादात करे वोह उन पांच इन्आमों का मुस्तहिक है । 


कं 95098). topside 


जन्नत सजाई जाती है: हजूरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इव्ने उमर 
(] 
६८४५८८।७० से रिवायत है कि ताजदारे मदीना, सुरूरे कुल्बो सीना, (| 


फैजु गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना ,:५:५५५६.८५७५८५-५ का फरमाने 
^ 


€| बा करीना है: बेशक जन्नत साल के शुरूअ्‌ से अगले साल तक रमजानुल 
° 
(| मुबारक के लिये सजाई जाती है। और फरमाया : रमजान शरीफ के पहले 


दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती 
ह 5, है और वोह अर्ज करती हैं : “ऐ परवर दगार (55 ! अपने बन्दों में से ऐसे 
बन्दों को हमारा शोहर बना जिन को देख कर हमारी आंखें ठन्डी हों और जब 
वोह हमें देखें तो उन की आंखें भी ठन्डी हों।” (१४४७५५५४१४७०९ ८०७५४ ९८) 
जन्नत कौन सजाता है ? : मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत | 
हजरते मुफ्ती अहमद यार खान ०८५. १4: हदीसे पाक के इस हिस्से 
“बेशक जन्नत साल के शुरूअ से अगले साल तक रमजान के लिये सजाई 
.| जाती है” के तहूत मिरआत जिल्द 3 सफृहा 42 ता 43 पर फरमाते हैं| 
: या'नी ईदुल फित्र का चांद नजर आते ही, अगले रमजान के लिये 





४४४४५४४४४५४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५४५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४५४४४५४५५४५५४५५५४५४५५५५५५४४४५५४५४५५५४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:०९.५५.५.-; : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


Kn 
Ek, 


रमजान में मस्जिदें सजाते हैं, वहां कलई चूना करते हैं, झन्डियां लगाते, 
रोशनी करते हैं इन की असल येह ही हदीस है। 
४&< 50% 5. ०४०५५ 
५०५९५५ | जन्नत की अजुमत की तो कया ही बात है! काश ! ( 


h आका मककी मदनी मुस्तफा ,८५:५५५६८५७5४।-५ का पड़ोस नसीब हो , 


2“ तहरीक, दा'वते इस्लामी अहले हक्‌ की मदनी तहरीक है, इस से हर 





४ फरमान मस्तफा 50500 2 / जो लोग अपनी मज लिस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४५:८१:४७४५ ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ५-३) 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVV YY VV VV VVVVVVVVVVVVV :... 


मदीने के ताजदार, बि इज्ने परवर दगार दो आलम के मालिको मुख्तार, 


शहन्शाहे अबरार „८५९५५: के दीदार से एक आशिके रसूल 


छ दिल में हसरत हुई कि काश ! सद करोड़ काश ! मुझे भी इन खुश 


| नसीबों में शामिल कर लिया जाता । अल्लाह (5 के महबूब, दानाए 


.| गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब ।--८५५५५३८५७5१५-३ ने मेरे दिल की बात ड 


जान ली और फुरमाया : “अगर तुम भी इन में शामिल होना चाहते हो तो 





४४४४५४४४४५४५४४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५४५५५४५४५५५५५४४४५५५४५४५५४५५५५४५४५४४५४५४५५५४४५५५५५५४४ }! 
४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५८०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ₹->) My 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर 
मलकूतो मुल्क में कोई शै, नहीं वोह जो तुझ पे डया नहीं 


४50&0 ४४% ५5 ouside 
खुश नसीब आशिकाने रसूल को बिशारते उज्मा मुबारक हो ! 


०5५६८५७४४५. के तुफैल जन्नतुल फिरदौस में आप 
०55:८५७5४॥-5 का पड़ोस पाएंगे । ताहम येह याद रहे ! कि गैरे नबी 
§| जो ख्वाब देखे वोह शरअन हुज्जत (या'नी दलील) नहीं होता, ख़्वाब की 
बिशारत की बुन्याद पर किसी को यकीनी तौर पर जन्नती नहीं कहा जा 


इज्न से तेरे सरे हशर कहें काश ! हुजूर 


साथ अत्तार को जन्नत में रखूंगा या रब 


है 
(वसाइले बख्शिश, स. 86) ' 
| हर शब साठ हजार की बख्श : हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह| 


इब्ने मस्ऊूद ५८५८०५८४५ से रिवायत है कि शहन्शाहे जीशान, मक्की 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV YY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVYVVVVVUYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा ।5४5०८५८5३।५.५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५5% तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


9 में ता ] 
(| में इफ्तार के वकत साठ हजार गुनाहगारों को दोजख से आजाद 6 


फरमा देता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की 
FE 
६ 5, बझ्शिश की जाती है।” (FV. १७५५०४ ० ६०४६ 0० २४४) 


मदीने के दीवानो ! रमजानुल मुबारक की जल्वा गरी तो /४ 
क्या होती है, हम गृरीबों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह तआला के 
फुज्लो करम से रहमत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और खूब मग्फिरत | 
के परवाने तक्सीम होते हैं । काश ! हम गुनहगारों को ब तुफैले माहे | 

५ रमजान, सरवरे कौनो मकान, मक्की मदनी सुल्तान, रहमते आलमिय्यान, 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५५४५५५४४५४५५५:४४५५४५५४४४५५४५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा "८5५५८५५5५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.८८ ७,) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


हर आजाद किये उन के मज्मूए के बराबर उस एक रात में आजाद , 


CroreniaTtoua ६ ७७४६ ६५६) 


) जुमुआ की हर हर घड़ी में दस लाख की मग्फिरत : 





[७8 फजाइले रमजान शरीफ ९] 


४४४४५४४४४४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५४५५४४४५५४४५४४४५४५५४४५४४५५५४५५५५५५४४५५५४५५५४५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५४५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५५८३५५५५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


VY 
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जुमुआ को गुरूबे आफ्ताब तक) की हर हर घड़ी में ऐसे दस दस लाख 
गुनहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है जो अजाब के हकदार 

| करार दिये जा चुके होते हैं।” (६११+ & ४४५ ७० ४ Elsi ,# ५ ००७४४) | 
आशिकाने रमजान ! बयान कर्दा अहादीसे मुबारका में रब्बुल अनाम (5४ 
के किस कदर अजीमुश्शान इन्आमो इक्राम का जिक्र है। ऐ काश ! अल्लाह 

२0 तआला हम गुनहगारों को भी मग्फिरत याफ्तगान में शामिल कर ले । 

रमन जिन नि oda logos 


पर तूने दिल आजुर्दा हमारा न किया, 


| #50&00४%0॥ osildess | 
) खर्च में कुशादगी करो : हजरते सस्यिदुना जुमुरा «<3५.5६४७» / 


से मरवी है कि रहमते आलमिय्यान, सरदारे दो जहान, महबूबे रहमान ' 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४५५५०४०५४५५४४४४५५४४५४५५५४४४५५५४ । 


Y 'फरमाने मुस्तफा “८5545५5५. ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत Y a 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊ॑)गा । (५५६३५ ७४) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


i 
Ic: 


भलाई ही भलाई : अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्िदुना उमर ; 


~ 


फारूके आ'जुम ५८५८५।५४ फुरमाया करते : “उस महीने को खुश ५० 


आमदीद जो हमें पाक करने वाला है। पूरा रमजान खैर ही खैर (या'नी , 


भलाई ही भलाई) है दिन का रोजा हो या रात का कियाम, इस महीने में | 


F | इव्ने अब्बास ८४५८४५५८४ से मरवी है कि रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, 
हि 


7 शाहे आदम व बनी आदम ४५०४०४८१५८५/ (५ का फरमाने मुअज्जम है 


“जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो अर्शे अजीम के नीचे से ' 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४५४५४४४४४५५४४४४५५४४४५४४५५४४४५४५५४५४४४५४५४४४५५४५५४५४४४४५ए४५४४५४४४४५५५४४४५५४४५५४४५५५४५५५५५४४४५५४ त 


hl 


४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढे होंगे । (५. ;) ‘5 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४४५४०८८५४४७४५ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ ' &# 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


रिजुवान (-५.:५५३,.४५५५८) से पूछती हैं 


४#<0505%॥ 5. २३४2 5५ 





४४४४५४४४४५४५४५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५४५५५४४५५४५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा „४५५८८८५. ¦ जिस ने मुझ पर एकमर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ ' 66 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (४. ५») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


रोक दिया, मेरी शफ़ाअृत इस के हक्‌ में कृबूल फरमा ।” कुरआन कहेगा : 


“मैं ने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत इस के लिये कबूल कर ।” 


पस दोनों को शफाअतें कबूल होंगी । (१ VesaoAT get wel (५५.८) 
लाख रमजान का सवाब : हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह 
, इब्ने अब्बास ८५५५४५८४ से रिवायत है कि सरकारे नामदार * 
f क| १56५54८८54५. का फुरमाने खुश गवार है: “जिस ने मक्कए मुकर्रमा 


में माहे रमजान पाया और रोजा रखा और रात में जितना मुयस्सर आया कियाम ५० 


| किया तो अल्लाह (%& उस के लिये और जगह के एक लाख रमजान न 


(११) ४७५५००११४(,०१६ Sh 0४) 


काश ! ईद मदीने में हो ! : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


४ अल्लाह (£#& के हबीब, हबीबे लबीब, हम गुनाहों के मरीजों के 





४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५५४४४४५४४४४४५५५४४४५४४४४५५५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५४४५४५५५५५४४५५५५४४४५५५४ है 
४ फरमाने मुस्तफा --5४५५:०५८८:२८.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया ४ ' &#॥ 
करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा। (८८५४+) 


४५४४४४५४४४४४१५४५४५४४४४५५४४५४५४४१४४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५५५४५४४५४५१५४५५५४४१४५५५४४५४४५५१५४१५४४५१५५१५४५१५१५५१५१५१४५१५५५५४५५५ ५ +a 7 ~ 


(] 
खूब इबादत की भी तौफीक मिले और फिर माहे रमजान गुजार कर 6 


फौरन ही ईद मनाने के लिये अपने मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा 

~£ ५5५ ५-5 के रौजुए जियाबार पर हाजिर हो जाएं और वहां पर 
/४ रो रो कर “ईदी” की भीक मांगें और सन्न्‌ सब्जु गुम्बद के मकीन, 
| रहूमतुल्लिल आलमीन ^-८५६५५५६८५८६5४।५- की रहमत जोश पर आ जाए 

| और ऐ काश ! सरकार ।.:५९५।५५६८५७5%५-८ के दरबारे गुहर बार से हम | 
गुनहगार बतौरे “ईदी” बे हिसाब मग्फिरत की बिशारत पाने की सआदत 
पा लें । 
या नबी ! अत्तार को जन्नत में दे अपना जवार 


वासिता सिद्दी का जो तेरा यारे गार है 


sales ५८-25 .5 
आका ५५५५५६८५५5८५५ इबादत पर कमर बस्ता हो 
जाते : उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका हे 
५८५७८६७४५ फरमाती हैं : जब माहे रमजान आता तो शहन्शाहे नुबुव्वत, / 


( मिलाते थे पस जब आखिरी अशरह होता तो अल्लाह |: की इबादत )) 


के लिये कमर बस्ता हो जाते। (१६६६६७५५०/४४ ०१६ al abl is) | 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
Y फुरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के ' 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (३५.५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


छ फरमाते और ख़ूब दुआएं मांगते। ("१४०७५० : ००" ८०८५ ८:८४) |) 


॥ आकू ८५५१५५५८५८5५. रमजान में खूब खैरात करते 


f 


को रिहा कर देते और हर साइल को अता फरमाते ।” 


EE 


(९५११७५५०४) ०६ ७४४ ९55) | जे 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५४४४४४४४५४४४४५५४५४४५४४५५५४४४५५५४४४४५४५५४४४५५५४४४४५५५५५४४५५४४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा --४५५३०५८:५-- ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' &# 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७./५३॥ ६०३) | 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


६६८७७५७४५ फरमाते हैं : '* 


(] 
| | आप #<४५5%८0४%/(.४ तेज चलने वाली हवा से भी जियादा खैर 


(या'नी भलाई) के मुआमले में सखावत फरमाते ।” (५७५५ ९० ६७५७३) 
हाथ उठा कर एक टुकड़ा ऐ करीम ! हैं सखी के माल में हकदार हम 
(हदाइके बख्शिश शरीफ, स. 83) 


के 2 05: Tae ido 


हजार गुना सवाब : हजरते सय्यिदुना इब्राहीम नख्ई ५५5 2१-५५५८ | 


॥ फरमाते हें : ''माहे रमजान में एक दिन का रोजा रखना एक हजार 


" दिन के रोजों से अफजल है और माहे रमजान में एक मर्तबा तस्बीह 


फ (५०५ कहने) से अफ्जुल है और माहे रमजान में एक रक्त पढ़ना 


\/ गैरे रमजान की एक हजार रक्अतों से अफ्जूल है।” (६०६७०१ Coos Jy) 





£ %5 फजाइले रमजान शरीफ ९] 


४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४४५५४४५४५४५५५५४४४५५४ }' 


; फरमाने मुस्तफा ८+०४5४४/४४0 : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | ८ 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (॥,५४॥ ८.५५५३) Y 


४ 
VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


| अन्वर, मदीने के ताजवर ४५/४०८०४५८४॥< का फरमाने रूह परवर है : | 


। 


(0 भाइयो ! वोह लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस माहे मुबारक में 


0 का सुवाल करते हैं । 4५५८5 तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर 


कि तिलावत, ना'त शरीफ, सुन्नतों भरा बयान, दुआ और सलातो सलाम ५० 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५५४४४४५५४४४५५४५५४४४५५५५४४४५४५४४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४५४४५५४४४५५५४ 
V gf 


४ फरमाने मुस्तफा "५५६०५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (८।,:५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


Vv 
hi 
है 4 


मे े ° 
सदके में बेड़ा पार हो जाए। उस की बात उन के दिल को लग गई b 


और वोह सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में हाजिर हो गए। वहां के रूह 
परवर मनाजिर का बयान करने के लिये उन के पास अल्फाज नहीं 


| 
CoS 


EE 


| 
£ इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो गए | अल्लाह {5 ने उन्हें !! 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५४५४४४४५५४४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५४४४४४५५४४४१४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४५४४४५५५४४४४४५५५५४४५४५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना | 6 
५४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (८... Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


40 नेक मुसलमानों के मज्मअ में एक वली होता है 
` प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल और 


/ जहां चालीस मुसलमान सालेह ( या'नी नेक मुसलमान ) जम्अ होते 


श्र हैं उन में एक वलिय्युल्लाह जरूर होता है ।'” 


हमें हर हाल में पाक परवर दगार (5 का शुक्र गुजार बन्दा बन कर 
५ रहना चाहिये । वोह बेटा दे तब भी उस का शुक्र, बेटी दे तब भी शुक्र 


[४ शुक्र ही अदा करना चाहिये । पारह 25 सूरतुश्शूरा को आयत नम्बर 49 
| और 50 में इशादे बारी तआला है 





(// और साय्यिदे अम्बिया हनीने खूदा मुहम्मदे मुस्तफा») 


४ फरमाने मुस्तफा ८/9४%४5०५८४८४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३. +) Y 


7१5८५२८५} तरजमए कन्जुल ईमान : अल्लाह 

BE 50६८.८; ही के लिये है आस्मानों और जुमीन की 

5 66565 ३१९33 सल्तनत, पैदा करता है जो चाहे, जिसे 
De) es 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४५४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४४५५४४४४४५४५५५५४५५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तृफा "5४५५५८०८८४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५+ | ' (| 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (.,:,:८) ४ 


४ 
है VV VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVY VV VV VV VV VVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVYVVY ५ 


का इत्तिफाक है कि हुजूरे अक्दस ,-५५५५:८५८5५५५-- की औलादे किराम 
° 


५, 
f 


इब्राहीम (५४०८5८८४) और चार साहिब जादियां हज्रते जैनब व 


हज्रते रुक॒य्या व हजुरते उम्मे कुल्सूम व हज्रते फ़ातिमा (४४८९०५४5) | 
लेकिन बा'जु मुअरिखीन ने येह बयान फरमाया है कि आप 9 
£ ८५५६८७३ ५५ के एक साहिब जादे अब्दुल्लाह (५८५४५८४) भी ॥ 


2८५६५.८॥ ५ की मुकृद्दस औलाद की ता'दाद सात है या'नी तीन 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVYVYYVVVVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ५!) Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


| | बरकत, तौबा और मग्फिरित का है, शायद अल्लाह तआला मुझे मेरे 
) इसी अमल के सबब बख्श दे । जब उस का इन्तिकाल हो गया तो किसी 


/ ने उसे ख़्वाब में देख कर पूछा : -%4। ७ या'नी अल्लाह तआला ने 


® 4 
| तेरे साथ क्या मुआमला किया ? उस ने जवाब दिया ; “मेरे अल्लाह (5% 


ने मुझे एहतिरामे रमजान शरीफ बजा लाने के सबब बख्श 

है दिया ।” (Kosa 
ddd (0४) 5008 5 

अल्लाह बे नियाज है: प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप 


ने ? खुदाए रहमान (5% माहे रमजान के कृद्रदान पर किस दरजा| 


मेहरबान है कि साल के बाकी महीने छोड़ कर सिर्फ माहे रमजान में 
£ इबादत करने वाले की मग्फिरत फुरमा दी । इस हिकायत से कहीं कोई 


फ छुट्टी हो गई !! सिर्फ रमजानुल मुबारक में रोजा नमाजु कर लिया 
8 करेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे । प्यारे इस्लामी भाइयो ! दर 


4, 
A 


[ 
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४ फरमाने मुस्तफा “५55८0 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 66 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०» f 
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' ६45 5६5.4 तरजमए कन्जुल ईमान : तो जिसे | 
CTAEer ) चाहेगा (अपने फुज्ल से अहले ईमान को) 


बख्शेगा और जिसे चाहेगा (अपने अदूल 


से) सजा देगा। 
तू बे हिसाब बख्श कि हैं बे शुमार जुर्म 
देता हूं वासिता तुझे शाहे हिजाज का 
तीन के अन्दर तीन पोशीदा : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो !| 
कोई नेकी छोड़नी नहीं चाहिये, न जाने अल्लाह (५ को कौन सी नेकी 


, पसन्द आ जाए और कोई छोटे से छोटा गुनाह करना नहीं चाहिये कि न 





ठ फरमान सस्ता 6 04300 2५ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और '४५४४४५५४४४४५५४५४४५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा --5५५५:८०५८०५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (| ॥॥५,०) Y 


उस ने मुझ पर दुरूद ४ ' 


४ 6 
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En 
Ek, 


E, F 


EE 


« 


नकल फुरमाते हैं 


उस की इजाजत के बिगेर हाथ धोना गोया एक छोटी सी बात है मगर 
मुम्किन है कि इस बुराई में ही हक तआला की नाराजी मख्फी (या'नी | 
छुपी हुई) हो तो ऐसी छोटी छोटी बातों से भी बचना चाहिये ।” 
(अख्लाकुस्सालिहीन, स. 60) | 
कुत्ते को पानी पिलाने वाली बख्शी गई : रहमत के तलब 


गारो ! जब अल्लाह 5 बख्शने पर आता है तो ब जाहिर नेकी 


एक औरत को सिर्फ इस लिये बरा दिया गया कि उस ने एक 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४४४५४५५५४४४५४५४४४५५५४४५५५५४५४५५५ VVVVVVVVNYVY त 


$ फरमाने मुस्तफ़ा "४०:८५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९३४ ६५) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


को इस से ईजा न पहुंचे । अल्लाह तआला ने खुश हो कर उस की मग्फिरत 


फृरमा दी । (५११६०५००१६ ००१५८) एक सहीह हदीस में तकाजे (या'नी 


वाकिआ भी आया है । (४.४^०५५० १४ ७०४ ६७०७४) अल्लाह (5 की 


| ह रहमत के वाकिआत जम्अ करने जाएं तो इतने हैं कि जम्मू करना | 


मुज़्दाबाद आसियो ! शाफ़ेअ शहे अबरार है 
तहनियत ऐ मुजरिमो ! जाते खुदा गफ्फार है 


(हदाइके बख्शिश, स. 76) 


aed Megsidesls 
dg Lads 


mole ei Ss hes दी 5 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVV VY VVUVVVVVYVY VV VVVVYVVVVYVVVVVVVVY और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५८४७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे 6 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (५,८) ¥ 


४ 
४४४४४५४५४४४४५५४४४४४५:४४४४४५४ए४४१४५५४१४५४४४४१४४४५४५४५४४ै४५४१ए४१४१४५५ए१४१५५५१४४५४५१५५१४४ै५५१४१५४५५११ए१र५१५५ए४४४५५५४५५४५४४ :... 


उन्हें अपनी आगोश में ले लिया । चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना आब्दुर्रहमान 
बिन समुरा 4८५५०५७७४५ से रिवायत है : एक बार हुजुरे अकरम, नूरे 


/ €% एक शख्स की रूह कब्जु करने के लिये मलकुल मौत (९५८५१४५८१ ८) ॒ 


तशरीफ लाए लेकिन उस का मां बाप की इताअत करना सामने आ 
गया और वोह बच गया । 
£2) एक शख्स पर अजाबे कब्र छा गया लेकिन उस के बुज़ू (की नेकी) ने 


उसे बचा लिया। 


नेकी) ने उसे बचा लिया । 
६4) एक शख्स को अजाब के फिरिश्तों ने घेर लिया लेकिन उसे (उस की) 


नमाज ने बचा लिया । 





४४४४४५४५४५४४४४४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४४४४४४४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५००२४५४५४४५५४५५५४४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५4:८८८५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: f 


४ 
४४४४४४४५४४४:४५४४४५४४४५४५५४४५४५४४१४४४५१५४४५५१४५४४४४५४५४५१५४४५४४४५१५४५१५४१५१५४४५१४१५१५४५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


(करना) आया और (उस नेकी ने) उस को मेरे पास बिठा दिया । 


7» एक शख्स को देखा कि उस के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे अंधेरा 

ही अंधेरा है और वोह उस अंधेरे में हैरान व परेशान है तो उस के हज * 
च उम्रह आ गए और (इन नेकियों ने) उस को अंधेरे से निकाल कर 
रोशनी में पहुंचा दिया । n 


बातचीत करो । तो मुसलमानों ने उस से बात करना शुरूअ की । 
$9» एक शख्स के जिस्म और चेहरे की तरफ़ आग बढ़ रही है और वोह! 
अपने हाथ से बचा रहा है तो उस का सदका आ गया और उस के आगे 


ढाल बन गया और उस के सर पर साया फिगन हो गया । 





[७8 फजाइले रमजान शरीफ ९] 


४ फरमान मस्तफा १००००००0८ = जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%८०५४४४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | &* 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 
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की नेकी आई) और उस ने उसे बचा लिया और रहमत के फिरिश्तों 
के हवाले कर दिया । 


तआला से मिला दिया । 

\ ६2) एक शख्स को उस का आ'माल नामा उलटे हाथ में दिया जाने लगा 
तो उस का खौफे ख़ुदा (|: आ गया और (इस अजीम नेकी की र 
बरकत से) उस का नामए आ'माल सीधे हाथ में दे दिया गया । 

६3 एक शख्स की नेकियों का वज्न हलका रहा मगर उस की सखावत 
आ गई और नेकियों का वज्न बढ़ गया । 

£4 एक शख्स जहन्नम के कनारे पर खड़ा था मगर उस का खौफे खुदा 
(5 आ गया और वोह बच गया । 

ई5) एक शख्स जहन्नम में गिर गया लेकिन उस के खौफे ख़ुदा 5 में | 
बहाए हुए आंसू आ गए और (इन आंसूओं की बरकत से) वोह बच गया । 


| $6» एक शख्स पुल सिरातृ पर खड़ा था और रहनी की तरह लरज रहा 


था लेकिन उस का अल्लाह (|: के साथ हुस्ने जून (या'नी अल्लाह] 
४ से अच्छा गुमान) आया (और इस नेकी) ने उसे बचा लिया और 


वोह पुल सिरात्‌ से गुजर गया। 





६% फजाइले रमजान शरीफ ९] 
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४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.; ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 
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कर के पुल सिरातृ पार करवा दिया । 

48} मेरी उम्मत का एक शख्स जन्नत के दरवाजों के पास पहुंचा तो वोह सब 
उस पर बन्द थे कि उस का «20४७ की गवाही देना आया और उस के 
लिये जन्नती दरवाजे खुल गए और वोह जन्नत में दाखिल हो गया । 

' चुशली व्ल दर्दनाव्ठ अजब 
| ई१99 कुछ लोगों के होंट काटे जा रहे थे मैं ने जिब्रईल (७८७5.०५४०) से ( 
दरयाफ्त किया, येह कोन हैं ? तो उन्हों ने बताया कि येह लोगों के 
दरमियान चुगुल खोरी करने वाले हैं । 
डब्जामे शनाह व्ही स्क्रोफनाक शजा 

$20) कुछ लोगों को ज॒बानों से लटका दिया गया था । मैं ने जिब्रईल 
(८५५३५८।४८) से उन के बारे में पूछा तो उन्हों ने बताया कि येह लोगों 
पर झूटी तोहमत लगाने वाले हैं।” (८६६,॥६।३ १५४८० ५५॥ ६.३) | 


कोई भी नेकी नहीं छोड़नी चाहिये : प्यारे प्यारे इस्लामी 


५ भाइयो ! आप ने मुलाहजा फरमाया ! इताअते वालिदैन, वुजू, नमाज्‌, 


( व नहयुन अनिल मुन्कर, सदका, हुस्ने अ्लाक, सखावत, खोफे खुदा )] 


(ॐ में रोना, नीज अल्लाह 5 के साथ हुस्ने जन वगैरा वगैरा नेकियों a 





४ फरमान मस्तफा 30500 2 / जो लोग आपनी मंज लास से आठला के जिक्र और ४४४४ । 
V 


४ फरमाने मुस्तफा “-5५५:८५७४५.- : जो लोग अपनी मजलिस से अळ्लाह 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 
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जिसे चाहे अजाब करे, येह सब उस का अदल ही अदल है। जहां वोह 
किसी नेकी से खुश हो कर अपनी रहमत से बख्श देता है वहीं किसी 

) गुनाह पर जब वोह नाराज हो जाता है तो उस का कृहरो गृजूब जोश पर 
) आ जाता है और फिर उस की गिरिफ्त निहायत ही सख्त होती है । जैसा 


De 


dE lolli 
“व्ह्ह्हाए ' के चार हुरूफ़ की निस्बत से 
गुनाहगारों की 4 हिकायात 
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४ फरमाने मुस्तफा "४५५५०५८०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।३॥ ₹->) My 
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° ° 
( (या'नी गृल्ला मापने वाले) ने येह काम छोड़ दिया और इबादते इलाही /* 
| कै 


{5 में मश्गूल हुवा । जब वोह मर गया तो उस के बा'जु अहबाब ने 


| 
oS 


£ ६ उस को ख़्वाब में देखा तो पूछा : ६. ४,4 (८४८८ या'नी अल्लाह (5 ने 
तेरे साथ कया मुआमला किया ? उस ने कहा : “मेरा वोह पैमाना जिस में 
गल्ला वगैरा मापा करता था, उस में मेरी बे एहतियाती की वज्ह से कुछ / 
मिट्टी सी बैठ गई थी, मैं ने उसे साफ़ करने में गृफ्लत बरती तो हर मर्तबा| 
मापने के वक्त ब कदर उस मिट्टी के कम हो जाता था। मैं उस कुसूर के 
| सबब इताब में गिरिफ्तार हूं ।” (०१७० oil 5) 
| (3) कब्र से चिल्लाने की आवाज : इसी तरह एक और शख्स | 
फ भी अपनी तराजू से मिट्टी वगैरा साफ़ नहीं करता था और इसी त्रह चीज |) 


तोल देता था । जब वोह मर गया तो उस को कब्र में अजाब शुरूअ हो / 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४४५५५५४४४५४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५८५५५८५.५४५.- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अन्लाह +5 तुम पर | 6 
४ रहमत भेजेगा । (५५० ७») f 
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| 
oS 


Ek 
की दवाओं, जेब कतरो, चोरों या रिश्वत खोरों के हाथों में येह माल चला 


जाए और फिर साथ ही साथ (४८५३८८८ आखिरत का अजाबे शदीद / 


भी भुगतना पड़ जाए । 
कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी 
कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी 
(वसाइले बख्शिश, स. 72) |: 
आग के दो पहाड़ : रूहुल बयान में है: “जो शख्स नाप तोल में 
a खियानत करता है, कियामत के रोज्‌ उसे दोजुख की गहराइयों में डाला 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५५५४४५४५५५:४४५५४५५४४४५५४४४४४५५४४४५४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा -+/०४5४४०५८६५० : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (४... ७,) ४ 


है ४५४४४४४४४४०४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४एए४५४५४४४४४५४४४४४एए४५४४५१एएए५४४४४एए४४४४४४४५४ 


5 (4) तिन्के का बोझ : मश्हूर ताबेई बुजुर्ग हजृरते सय्यिदुना वहब 
बिन मुनब्बेह «८५७5५१४5 फरमाते हैं : “बनी इसराईल के एक नौ / 


जवान ने गुनाहों से तौबा की, फिर 70 साल मुसल्सल इबादत करता /) 


i आराम करता और न कोई उम्दा गिजा खाता । जब उस का 9 
१ इन्तिकाल हो गया तो उस के बा'जु दोस्तों ने उसे ख़्वाब में देख कर पूछा १ 


( उस ने बताया : अल्लाह 5 ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह )) 


6 | 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५५८५५४५. ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५,५७) ४ 


V 
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. अब तक जन्नत से रोक दिया गया हूं ।” (०१७० ७३६८ ९५१४) 

गुनाह आखिर गुनाह है : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! लरज्‌ 
:// जाओ ! थर्रा उठो !! कि एक आबिदो जाहिद और नेक बन्दा सिर्फ और 
t सिर्फ इस वज्ह से जन्नत से रोक दिया गया कि उस ने एक तिनका उस 

| के मालिक की इजाजृत के बिगैर ले कर उस से दांतों में खिलाल कर 
लिया और फिर बे मुआफ करवाए इन्तिकाल कर गया । जुरा सोचिये ! 
गौर कीजिये !! अब एक तिन्के की कहां बात है! आज कल तो लोग बड़ी 


FE) न 


abl Es) 


(i 


मुआमला निहायत सख्त है अगर किसी बन्दे का माल दबा लिया, या ५ 


| उस को गाली दे दी, आंखें दिखा कर डराया, धम्काया, डांट डपट की ' 
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$ 'फरमाने मुस्तफा “-554:5:५-: ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत Y a 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८+) Y 


४ 
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| बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गृजाली 2% ५ ८ कीमियाए सआदत | 


में नकल करते हैं : “जो शख्स कर्ज लेता है और येह निय्यत करता है कि 
मैं अच्छी त्रह अदा कर दूंगा तो अल्लाह 5 उस की हिफाजत के लिये 
' चन्द फिरिश्ते मुक्रर फरमा देता है और वोह दुआ करते हैं कि इस का | 


A 


ह 
+ ला'नत उतरती है। येह गुनाह तो ऐसा है कि नींद की हालत में भी उस के 
h साथ रहता है। अगर अपना सामान बेच कर कर्ज अदा कर सकता है तब , 
भी करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो गुनाहगार है । उस का येह( 
फेल कबीरा गुनाहों में से है मगर लोग इसे मा'मूली खयाल करते हैं ।” 
(Frere) 


ERS [oa ets 
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४ फरमान मुस्तफ़ा "४५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ४) Y 
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7 
है (देनी पड़ेंगी) । जब इस (कर्जा दबा लेने वाले) के पास नेकियां न रहेंगी 


उन (कर्ज ख़्वाहों) के गुनाह इस (मक्रूजू) के सर पर रखे जाएंगे और 
आग में फेंक दिया जाएगा ।'' (फतावा रजृविय्या, जि. 25, स. 69 मुलख्खसन) 
मत दबा कर्जा किसी का ना बकार 
रोएगा दोजख में वरना जार जार 
allel 40029 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दुन्या में किसी पर जूर्रा बराबर 


१ जुल्म करने वाला भी जब तक मज्लूम को राजी नहीं कर लेगा उस वक्त (१ 
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४ फरमाने मुस्तफा -:5/४४५४८१५४४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५५. ४) 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४५४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४४४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४५४४४४४४४४४४५४ ५ + 


0“ मक्कए मुकर्मा ४5४0४ ने सहाबए किराम ०५४६४८ से 
इस्तिपूसार फूरमाया : “क्या तुम जानते हो कि मुफ्लिस कौन है ?” सहाबए ' 
' किराम ०४५०६४४ ने अर्ज की या रसूलल्लाह #<;2४:८६४०॥४८५॥४-७ । हम |. 


में से मुफ़्लिस तो वोह है जिस के पास दिरहम व दुन्यावी साजो सामान न 


| हो । तो आप #“<45%&0%॥ ४ ने इर्शाद फरमाया : “मेरी उम्मत का न 





3 फरमान मस्तफा #०००००0 ८000/02 लने जमआ और ४५५४५४५४५४४४४५४५४४४४५५४४४४५५४४४४४५५४५४५४५५५५४४४५५४ । 
! फरमाने मुस्तफा «६८+०४:४८०७५४४४ : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ‡ 6 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४ ५५४) ४ 
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. 
के हक में जुदा जुदा मुआमलात में ““जालिम” भी हैं और ““मज्लूम” भी। 

| 

हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह उनैस «८५४५5: फरमाते हैं : /- 


/ अल्लाह (5 कियामत के दिन इर्शाद फुरमाएगा : “कोई दोजुखी 
° 
[ दोजुखु में और कोई जन्नती जन्नत में दाखिल न हो, जब तक वोह / 


हुकूकुल इबाद का बदला न अदा करे ।” या'नी जिस किसी का हक 

€ 6 जिस किसी ने दबाया हो उस का फैसला होने तक दोजुख या जन्नत में 
दाखिल न होगा । (०१५० ८६५१५५.) हुकूकुल इबाद को तफ्सीली 

मा'लूमात के लिये मक्तबतुल मदीना का मत्बूआ तहरीरी बयान जुल्म / 

का अन्जाम जरूर मुलाइजा फरमाइये । | 

या अल्लाह (5 ! हम सब मुसलमानों को एक दूसरे की हक 

५ तलफी से बचा और इस सिलसिले में जो कुछ कोताहियां हो चुकी हैं उन 
-| से सच्ची तौबा करने और इन्हें आपस में मुआफू करवा लेने की तौफीक] 
sped Osos! 


50090 5 topside 





फरमाने मुस्तफा ८४४४:४८०५५४०४८.५ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के ; 6 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है। (50,॥५,०) ४ 
४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


रहमते आलमिय्यान -८५५५५:,५७5८॥५-५ का फुरमाने जन्नत निशान है : | 


( \AVYye ysl ए) 
कियामत तक के रोजों का सवाब : उम्मुल मुअमिनीन 
सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५८५०८४ से रिवायत है : अम्बिया के 


सरताज, साहिबे मे'राज ^८५५५।५५६८५७5४।५८५ का इशदि बिशारत बुन्याद 


है : “रोजे की हालत में जिस का इन्तिकाल हुवा, अल्लाह (5 उस को 


कियामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है ।” 


bs adds Masood 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५५४४४५५४४५४४५४५५५५४४४५५४५५४४४४५५४४४५५५४४४५५४५५५४४५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा --४५५३०५८:५- ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' &# 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.१५३४ ६०३) Y 


रमजान में मग्फिरत न हुई तो फिर कब होगी ! : हजूरते 
सय्यिदुना अनस बिन मालिक 4५५५५८४१ फुरमाते हैं कि मैं ने रसूले 


अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे आदम व बनी आदम ८५६५५६८५७5४५५. | 


और शयातीन को कैद कर दिया जाता है । महरूम है वोह शख्स जिस ने | 





£ %5 फजाइले रमजान शरीफ ९] 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VV UV VV VY VV VVVVVYVVVVVVV VV VVVVVV VV VV VY VY VVVY VY VV VV VVVYUYVY हा 
Y फरमाने मुस्तफा “४/४:%४£0५%/4-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (५४.५५) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VY VVVVV VV YY VVVVVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN E sa 7 ~ 


(४१५४४ ७५५५. ४११ ७८०५) एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं । 


(१५५१ bua १६ (० plus ) 
) गुनाहों में कमी तो आ ही जाती है : प्यारे प्यारे इस्लामी 


/ भाइयो ! बहर कैफ़ आम मुशाहदा येही है कि रमजानुल मुबारक में 


में गुनाहों का सिल्सिला कुछ न कुछ कम हो जाता है। 
जूं ही सरकश शयातीन आजाद होते हैं ! : रमजानुल 


 शयातीन बेहद बिफर चुके हैं और माहे रमजानुल मुबारक की सारी 





/४४४५४४५४५४५४४४५४४५४४४५४५४५४४४५४४४४४४५४५४५४४४४५४५४४४४५४४४४४५५४४५४४५४४४५४५४५५४४४४५५४५४४४५४५५५४४४५४५५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ 


४ फरमाने मुस्तफा «६५०४५:८४०५८४४८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 6 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVVVVV VV 


से गुजर रहा था, उस के बेटे ने अलल ए'लान कोई चीज खानी शुरूअ 


/ कर दी, मजूसी ने येह देखते ही अपने बेटे को एक तृमांचा रसीद कर 


4 


ड दिया और डांटते हुए कहा : तुझे रमजानुल मुबारक के महीने में 6 


मुसलमानों के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती ! लड़के ने कहा : 
हे fF अब्बाजान ! आप भी तो रमजान शरीफ में खाते हैं । वालिद ने कहा : में 


इन्तिकाल हो गया । किसी ने ख़्वाब में उस को जन्नत में टहलते हुए देखा | 
तो हैरत से पूछा : तू तो मजूसी (या'नी आग का पुजारी) था, जन्नत में 


a बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बा 'द जन्नत से 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५४५४४४५५५४४४४४५५५५४४४५५५४४४५५४ 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा "४५५५०५७८४८. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाह | 4 


Vv 
४ ५४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (.८..) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVY 


चाहिये जो मुसल्मान होने के बा वुजूद रमजानुल मुबारक में अव्वल * 
तो वोह रोजा नहीं रखते, फिर चोरी और सीना जोरी यूं कि रोजादारों के | 
सामने ही सिगरेट के कश लगाते, पान चबाते, हत्ता कि बा'ज्‌ तो इतने 


h बेबाक व बे मुरव्वत कि सरे आम पानी पीते बल्कि खाना खाते भी नहीं , 











इस:४४२५१४४४४४४४४४२४५४४४४४४५४४४४५४४५४१४१५५१२४२१४४४ए०र१४४४१२४४४४५५५४४४४४५१५१४४४४५४४१४४४४४०१७४४४७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफा ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVV F, +. 






कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी 










कब्र में वरना सजा होगी कड़ी 
है 





' (वसाइले बख्शिश, स. 72) 
_ /सुन्नतों भरे बयानात की बरकात : प्यारे प्यारे इस्लामी 

° 
(| भाइयो ! गुनाहों भरी जिन्दगी से छुटकारा पाने के लिये तब्लीगे कुरआनो है 


सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते इस्लामी के मदनी 






6 










| 
oS 


ह 5 माहोल से हर दम वाबस्ता रहिये । ५+) 6 दुन्या व आखिरत दोनों 






में सुर्खरूई नसीब होगी । आप की तरगीब के लिये एक खुश गवार व 






खुश्बूदार मदनी बहार आप के गोश गुज़ार की जाती है, चुनान्चे एक / 
इस्लामी भाई 987 सि.ई. ता 990 सि.ई. एक सियासी पार्टी से | 
वाबस्ता रहे । आए दिन के फृसादात से बेजार हो कर घर वालों ने उन्हें 














| मुल्क भेजने की ठानी । चुनान्चे 3.।4.90 को वोह सल्तृनते उम्मान के /7 
दारुल इमारात मस्कृतू की एक गारमेन्ट फेक्टरी में मुलाजिम हो गए । 
% 992 सि.ई. में दा'बते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता एक |] 
कद इस्लामी भाई काम के सिल्सिले में उन की फेक्टरी में भरती हुए। उन की / 







/४४४४४४५५४४४५४५४४५५४४४५४४५४४४४४४४४५५४४४४४५४५४४४४४५४४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४५४४४४५४५५५४२४४४५५४४४४५५५४४५५४५४५४४ }' 
फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५८५४.५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:८) Y 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV YVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


Vv 
hl 
hl 
Vv 
hl 
hl 
४ 
४ 


ई 


और उन का दिल गुनाहों से नप्रत करने लगा । इस दौरान चन्द और | 

अफ्राद भी सुन्नतों भरे बयानात से मुतअस्सिर हो कर करीब आ गए । 

जिन्हों ने उन को नेकी के कामों में लगाया था वोह आशिके रसूल 
मुलाजुमत छोड कर अपने मुल्क लौट गए । उन्हों ने सुन्नतों भरे बयानात 
( की 90 केसिटें मंगवा लीं । पहले उन की फेक्टरी में सिर्फ 50 या 60 |) 
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ठ फरमाने सस्त (००००/०4 6/७ 2 जिस के पास मेरा जिक्र हवा और '४५४४४५५४४४४४५५४४४५४५५५४४४५५४ 


४ फरमाने मुस्तफा -६«४:४८0५४४ ५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ५. # 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख़्त हो गया। (,,.. ७.) ४ 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४४४४५४४४४४५४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४५४४५४४४५४४ए४५४५४४४४५४४४४४४ए४५४५१ए४ए५४४४४४४४४४४५४४४५४ ५ 


| 
प्र 


4 


| 


/ लगे । उन की फेक्टरी के मेनेजर इब्तिदाअन केसिटें चलाने वगैरा से / 
£ मन्अ करते रहे मगर बयानात की केसिटों की आवाज उन के कानों में % 


( हो ही गए न सिर्फ मुतअस्सिर हुए बल्कि नमाजी भी बन गए और एक |. 
a मुठ़ी दाढी भी सजा ली । 





हट 
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फरमाने मुस्तफा “-५५५५०५०४५.-: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' 6 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५ ७०) 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVV VV 


ह 
ड 
न 


/ दोनों जहां में बेड़ा पार हो जाएगा ।' 
^) गफलत से नेकी की दा'वत सुनना कुफ्फार की सिफत (4 


मदीना से जारी कर्दा बयानात की केसिटें सुनने की भी कैसी बरकात EE 


है : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मक्तबतुल § 
° 


हैं !? येह सब मुकृददर वालों के सौदे हैं, बरना बे शुमार अफ्राद ऐसे 
भी देखे जाते हैं कि वोह बरसहा बरस से सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में /' 
हाजिर होते हैं मगर उन पर मदनी रंग नहीं चढ़ पाता । शायद इस 


£ की एक वज्ह येह भी हो सकती है कि वोह बैठ कर तवज्जोह के | 


की केसिटों के करिश्मात'' नामी रिसाला “54 सफृहात”” मक्तबतुल मदीना से हदिय्यतन 7 
हासिल कीजिये । मजलिसे मक्तबतुल मदीना 2 : रिक्कृत अंगेज्‌ बयानात की केसिटें 
और मेमोरी कार्ड मक्तबतुल मदीना से हदिय्यतन तृलब कीजिये । 





मुत ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३, ») ४ 


४ कुफ्फ़ार की सिफृत है मुसलमानों को इस हरकत से बचना जुरूरी है |) 
चुनान्चे पारह 47 सूरतुल अम्बियाअ की आयत नम्बर 2 और 3 में 
इशदि रब्बुल इज्जुत ४५४८६ है : 

८5 ig ८ Ri तरजमए कन्ज़ुल ईमान : जब उन के 

sy | रब के पास से उन्हें कोई नई नसीहत |. 
re आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते 

हुए, उन के दिल खेल में पड़े हैं । 


साल भर की नेकियां बरबाद : हजरते सय्यिटुना अब्दुल्लाह 


i 


^/ जब माहे रमजान आता है तो जन्नत कहती है: “ऐ अल्लाह (5 ! मुझे इस \) 


महीने में अपने बन्दों में से (मेरे अन्दर) रहने वाले अता फरमा दे ।” और हूरे 





[७8 फजाइले रमजान शरीफ ८९ 
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४ फरमाने मुस्तफा -६६४:४४८०५४४/४ ¦ जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५% ४ #6 
„/ ४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.॥|,.७) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. be 


बाड़ा दुन्या की जगह घेरता है, और जिस ने इस माह में कोई नशा आवर ) 


A 


रमजान के मुआमले में डरो |” (FANG tot bagi) | 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा जहां माहे 
रमजानुल मुबारक की ता'जीम करने वालों के लिये उर्वी इन्आमातो 

"| इक्रामात की बिशारात हैं वहां इस मुबारक महीने की ना कृद्री करते हुए 
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४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५८०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ५!) ¥ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


% से 
| | ॐ उस (बोहतान तराश) को उस वक्त तक रद्गृतुल खूबाल में b 


रखेगा यहां तक कि वोह अपनी कही हुई बात से निकल जाए ।” 
8 8 (४०१४७३००६१४७०४६ ०४०४४) रद्गृतुल खबाल जहन्नम में वोह मकाम है 


देहलवी ७,8५/£:-54:८ हृदीसे पाक के इस हिस्से : “' 
अपनी कही हुई बात से निकल जाए” के तहूत फुरमाते हैं : “इस से 
मुराद येह है कि जिस अजाब का वोह मुस्तहिक हो चुका है उसे भुगतूने 
.| के बा'द पाक हो जाए ।! 6.20. vara ig) | 
रमजान में गुनाह करने वाला : सय्यिदतुना उम्मे हानी 
७८१५८८॥७» से रिवायत है : दो जहां के सुल्तान, शहन्शाहे कौनो मकान 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५५५८५८०५. ; जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ६ # 


Vv 


४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५४५5 ६५० Y 


४ 
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ET 


5 माह में इन का हराम कामों का करना ।” फिर फूरमाया : “जिस ने इस माह 


| में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह (5 और है 


गुनाहों का भी मुआमला है।'' (१६५५०) ६ ३४० (६-४) 


lait ss | 


| 


दिल का सियाह नुकता : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! लरजु ४ 


| esi 





४४४४५४४४४५४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४५४४४४५५५५४४४५५४४४५४५४४५४५४५५५४५४५५४५५४५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद । + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "८5४५५८५८5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


४ 
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| है : जब बन्दा कोई गुनाह करता है तो उस के दिल में एक सियाह नुक्ता पैदा 


होता है, जब उस गुनाह से बाजु आ जाता है और तौबा व इस्तिग्फार कर लेता 
है तो उस का दिल साफ हो जाता है और अगर फिर गुनाह करता है तो वोह 


* नुक्ता बढ़ता है यहां तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है । और येही वोह 


जंग है जिस का जिक्र अल्लाह तआला ने इस तरह फरमाया है : 
IEE Se oe i तरजमए कन्जुल ईमान : कोई नहीं 
PUERTO: क अमल 
0.५) (06.५८ बल्कि उन के दिलों पर जुंग चढ़ा दिया 
है उन की कमाइयों ने । 


(rTtodsas YY‘ Jaro Gin) 


/ दिल की सियाही का इलाज : इस सियाह कृल्बी का इलाज , 


मुरीद बन जाए जो परहेज्‌ गार और मुत्तबेए सुन्नत हो, जिस की जियारत 
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४ फरमाने मुस्तफा ४ 6%४0५४४४« ; जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (५३४ ९.३) y 
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, सियाही का इलाज हो जाएगा । 
गुनाह की मुआफी के लिये 8 आ'माल : दा'वते इस्लामी 
के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ 9| सफूहात पर 


मुश्तमिल किताब, '“एहूयाउल उलूम मुतर्जम जिल्द 4” सफुहा 44 


„| पर है: रिवायात से मा'लूम होता है गुनाह के बा'द जब आठ आ'माले 


१३०५5 2:६4 5>५-2 पढ़ना ६3) सदका करना ६4) रोजा रखना । 
मुझे सच्ची तौबा की तौफ़ीक दे दे 
पए ताजदारे हरम या इलाही 


(वसाइले बर्शिश, स. 40) 


४0% ४ topside 
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४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 


४ 
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एक ताजा कृब्र पर नजर पड़ी, तो दिल में उस के हालात मा'लूम करने 


की ख्वाहिश हुई, चुनान्चे बारगाहे खुदावन्दी |: में अर्ज गुजार हुए : 


कै 
' “या अल्लाह (5; ! इस मय्यित के हालात मुझ पर मुन्कशिफ (या'नी ॥' 






5 मस्मूअ हुई (या'नी सुनी गई) और देखते ही देखते आप के और उस मुदे ` 


) के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिये गए ! अब एक कब्र का , 


Fe छ| जाहिर) फरमा ।” अल्लाह (5 की बारगाह में आप की इल्तिजा फौरन 





प्‌ भयानक मन्ज्र आप के सामने था ! क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की 
4 


(/ लपेट में है और रो रो कर आप ;५/५।५४ ५८५८5८६5 से इस तुरह फूरियाद 
| कर रहा है: 









¢ Rs ve” Ns {ld sk ४ 
FF )४ BP ७! ५४४ 


या'नी या अली ! मैं आग में डूबा हुवा हूं और आग में जल रहा 










४ हूं। कृब्र के दहशत नाक मन्जुर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदरे कर्रार 


"8 | 504455055445 को बे कृरार कर दिया । आप ४/05&50५%/& ने | 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८५५ +: | 
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El 


| 6 


. हुरमती करता, रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाजु न आता था, 

दिन को रोजे तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था ।” 
। मौलाए काएनात अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा "८८५१६ :९५७5५॥६४ येह 
t सुन कर और भी रन्जीदा हो गए और सज्दे में गिर कर रो रो कर अर्ज है 


। 


( बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है, मेरे मालिक (5 ! तू मुझे इस के 


आगे रुस्वा न फुरमा, इस की बे बसी पर रहूम फरमा दे और इस बेचारे , 


को बख्श दे । हज्रते अली +५८६:९८७५८5 रो रो कर मुनाजात कर 
रहे थे । अल्लाह (5; की रहमत का दरिया जोश में आ गया और \_ 


ह निदा आई : “ऐ अली (०५५५६४३५९८545) ! हम ने तुम्हारी शिकस्ता , 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा «++55£0५४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 
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, “04६३५८४५४ के हमराह मदीनए मुनव्वरह के कृब्रिस्तान गए । ) 


 हज्रते मौला अली ,५५५।१६३ ५७5८.६४ ने कृब्र वालों को सलाम किया | 


ने कब्र से “६८५५ 4॥ 23 :५८॥ «(८ ३” की आवाज सुनी और कोई 


है दीजिये कि हमारे मरने के बा'द क्या हुवा ? हज्रते मौला अली ' 
५04425७४५५८5 ने फरमाया : सुन लो ! तुम्हारे माल तक्सीम हो गए, | 
तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिये, तुम्हारी औलाद यतीमों में 


शामिल हो गई, जिस मकान को तुम ने बहुत मजबूत बनाया था उस में 





६% फजाइले रमजान शरीफ ९] 
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४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 
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नुक्सान हुवा | (7१०५०१४६ Shae ७२ त ५ १५०.)७४०॥ i) 
रमजान की रातों में खेलकूद : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


' गुजृश्ता दोनों हिकायात में हमारे लिये इब्रत के बे शुमार मदनी फूल * 


[ 


६,६) में दिया हुवा माल तो काम आता है मगर जो कुछ धन दौलत पीछे छोड़ 
ह 


(” आता है उस में भलाई का इम्कान न होने के बराबर होता है, बुरसा से 


A / ना जाइज॒ माल मसलन गुनाहों के अस्बाब जैसा कि आलाते मूसीकी, 


, विडियो गेम्ज्‌ की दुकान, म्यूजिक सेन्टर, सिनेमा घर, शराब खाना, जूए 





४ फरमान मस्तफा 30002 / जो लोग अपनी मज लस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४5८५५४४४४ ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ०») 

4 .४४४४४४४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


क्रिकेट, फुटबोल वगैरा खेल खेलते, खूब शोर मचाते हैं और इस तरह 
येह बद नसीब खुद तो इबादत से महरूम रहते ही हैं, दूसरों के लिये भी 


मुसीबत का बाइस बनते हैं, न तो खुद इबादत करते हैं न दूसरों को करने | 


ह 


^/ ना जाइज कामों का सहारा ले कर वक्त “पास” करते हैं और यूं 


है रमजान शरीफ में शत्रन्ज, ताश, लुड्डे, गाने बाजे और सोश्यल मीडिया 
'| के ज्रीए तबाहकार प्रोग्रामों वगैरा में मश्गूल हो जाते हैं याद रखिये ! 
| 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVY VV VV VV VV VV VY VVUVVVVV YY VVVVVUVV YY YY VVVVVVVVVYYVYV VY VY VVVYYVVVVVVVVVYYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।३॥ ₹->) My 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


fs तस्वीरों की ता'जीम भी होती है इस लिये मेरे आका आ'ला हजरत 


4६८५७5५६८.5 ने ताश खेलने को मुत्लकन हराम लिखा है । चुनान्चे 


| फरमाते हैं : गन्जिफा (पत्तों के ज्रीए खेले जाने वाले एक खेल का नाम 


«| 
+ 
6 


"७285५4 (ॐ या'नी अफ्जूल इबादत वोह है जिस में मशक्कत \- 


, जियादा है |” (१४५५७ ७ ५०॥ ६० ४१४११५० Eland Le (/० hl Cy) ' 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVVYVVVVVY VV VVVYYVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ।5४5५८५७४३।५-- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा । Y 


A VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVYVYVVVVYVVYVVVYYVVVVYVVVVYVVV 


4८५७5५६55 का फृरमाने मुअज्जम है 


“'कीमियाए सआदत” में फुरमाते हैं : ““रोजादार के लिये सुन्नत येह है | 


जो'फ्‌ (या'नी कमजोरी) का असर महसूस हो ।” (३५७०१ ६०००० ८३८३6) § 


EE 
वक्त सोया रहे तो गुनाहगार न होगा) 7 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! साफ जाहिर है कि जो दिन भर \) 


रोजे में सो कर वक्त गुजार दे उस को रोजे का पता ही क्या चलेगा ?| 


^/ जुरा सोचो तो सही ! हुज्जतुल इस्लाम हजूरते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद 


गृजाली ८! ५८८;४ तो जियादा सोने से भी मन्अ फरमाते हैं कि इस 





४४४४४५४५५४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४४५५४४४५४४५५५४४४५५५:४४५४५५४४४५५५४५४५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८५४४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ ' 


४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (,५... ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VY 


| रोजाना फिक्रे मदीना करने का इन्आम : प्यारे प्यारे इस्लामी ( 
भाइयो ! एहतिरामे माहे रमजानुल मुबारक का दिल में जज्चा बढ़ाने, 


h इस की खूब बरकतें पाने, ढेरों नेकियां कमाने और खुद को गुनाहों से , 


2“ फवाइद हासिल होंगे कि आप की अक्ल हैरान रह जाएगी । एक आशिके 


, रसूल की रूह परवर “मदनी बहार” सुनिये और झूमिये : चुनान्चे, एक & 





६% फजाइले रमजान शरीफ ९] 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV YVVYVV VV VV VV VY VVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VY VVVVV VY VY }' 


४ फरमान मुस्तफ़ा /६४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


मआब ::४५/४:८८॥५४७ ख्वाब में तशरीफ ले आए, अभी जल्वॉं में 
गुम थे कि लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई और रहमत के फूल झड़ने 
लगे, अल्फाज्‌ कुछ यूं तरतीब पाए : “जो मदनी काफिले में रोज़ाना 
| फिक्रे मदीना करते हैं मैं उन्हें अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा ।” | 
शुक्रिया क्यूंकर अदा हो आप का या मुस्तफ़ा 
है पड़ोसी खुल्द में अपना बनाया शुक्रिया 


(वसाइले बख्शिश, स. 373) 


0८८० ४ ८८७)... (4७० «7.2 


ि 


7/ इस्लामी भाइयों के लिये 72, इस्लामी बहनों के लिये 63, दीनी तृलबा 


है 
मदनी इन्आमात पेश किये गए हैं । मदनी इन्आमात का रिसाला 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२५४२४४४४४४४२४४४११२४५४४४४४५४४४४५१५७४२५१४४२६१४६४४४५११४११७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५5५५८५५४४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८: Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


ण 


2“ वलिय्ये कामिल, आशिके रसूल, आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा 


is i 
7 ०४८९ देखने से पढ़ने और पढ़ते रहने से फिक्रे मदीना करने और 


मदनी इन्आमात पर करता है जो कोई अमल 


मग्फ़िरत कर बे हिसाब उस की खुदाए लम यज़ल 


adele 0२३४४ 5५ 
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VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VV VV VV VY VV V VV VV VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY NV V MY YVV VV VY VV VVYYVVYVVVVVVVYNVY | 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ४) | 

i 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४५४५५४४४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४४४४४४५५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + 


Cs | es Jess) El Wo el । त | ५2.५०) 0] 3] | 
PI 


Pb Pooh Sd 


बेहतरीन हुल्ला (या'नी जन्नती जोड़ा) जैबे तन किये वोह शीराजु की 
F जामेअ मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं । ख्वाब देखने वाले ने हाल 
( दरयाफ्त किया तो फरमाया : “अल्लाह तआला ने मुझे बख्शा, करम |] 


h फुरमाया और ताज पहना कर जन्नत में दाखिल किया ।” पूछा : किस 


सबब से ? फूरमाया : “में ताजदारे मदीना ,:५५५०६८५७5० ८८ पर 


7/ कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा करता था येही अमल काम आ गया ।” 
| (१०६० gsi aD) | 


शाफेई, मालिकी और हम्बली इस्लामी भाई फिक्ही मसाइल के मुआमले में अपने अपने हे 
उलमाए किराम से रुजूअ करें । 





/४४४४४५४४५४५४४४४४५५४४४४५४४५४४४४४४४५४५४५५४४४५४५४४४४४५५४४४५४४४५४४४५५४४४५५५४५४४४५५५४४५४४५५४४५५५५४४४४५५५४४५५४५५४५५४ 


फरमाने मुस्तफा “४४४४५:४८०५४५७४५ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५३. :) 


2 NVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. म 
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ccc PR तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान 
LEGO IE वालो ! तुम पर रोजे फुर्ज किये गए जैसे 
psi 4४५ ०56655 ४44 अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें | 


! 455 Fo PE 4 
gees (22058 


*4॥ ७१4 » 2६ sft री is 
rf os 


sos 3६ a 2६2 Rese i 32 2 ७5 


से नेकी जियादा करे तो वोह उस के 

लिये बेहतर है और रोजा रखना तुम्हारे 

ह लिये जियादा भला है अगर तुम जानो । 
| रोज़ा बड़ी पुरानी इबादत है: आयते करीमा के इब्तिदाई हिस्से 





3 फरमान सस्ता 00000: शान जनआ और रोज जमआ मं पर दद को कसरत कर | + 
Y फरमाने मुस्तफा --५४५५८९८..५- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद को कसरत कर ४ ' 66 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


४ ४ 
४५४४४४५४४४४४:५४५४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५५५४५४४४५१५४५४५४४१५५५४४५४४५५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


हि 
0“ आशूरा (या'नी 40 मुहर्रमुल हराम के दिन) और हर हफ्ते में सनीचर के 


है दिन (98५३) का और कुछ और दिनों के रोजे फर्ज थे और नसारा ' 


पर माहे रमजान के रोजे फूर्ज थे। (Vs gis pa) 
रोजे का मकसद : मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ “तफ्सीरे 


, सिरातुल जिनान'' जिल्द । सफूहा 290 पर है: “आयत के आखिर 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVV UNV j' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५६५५५५८५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्जाह उसके | & 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. न 


, तमाम जूरूरिय्याते दीन पर इमान लाने के बा'द जिस तरह हर मुसलमान 


(४५४० टु dds EK] 2४:;2) 
रोजा फर्ज होने की वज्ह : इस्लाम में अक्सर आ'माल किसी न ५ 


। किसी रूह परवर वाकिए की याद ताजा करने के लिये मुक्रर किये गए हैं | 


| । मसलन सफ़ा व मर्वह के दरमियान हाजियों की सअूय हजरते। 


2“ सय्यिदतुना हाजिरा ५५८०५५७४१ की यादगार है। आप ५४५5६८४ 
अपने लखे जिगर हज्रते सय्यिदुना इस्माईल जबीहुल्लाह » 


§ १२८-५४३. ५।5५ ८५ ८ के लिये पानी तलाश करने के लिये इन दोनों | 





VDL Y VIS VV PCV YNVNS NIV UV VINNY YSU YVR VV VV VR VY पा ४४४४७ VE UU VIN INV प कह र 
Y फरमाने मुस्तफा "४०:८5. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक Y a 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ । (९०।५३॥ ६५) ४ 


हु सर 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VY VVVVV VV VV VV VV VVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VV YY VVVVVVVVVVVVNY E+ ~ 


लिहाजा इसी अदाए हाजिरा ५८(]०%८४5 को अल्लाह (5: ने बाकी 


खाने से परहेज करते और रात को जिक्रुल्लाह (5 में मश्गूल रहते थे , 


“नबी ' के तीन हुरूफ़ की निस्बत से 
६,६) अम्बियाए किराम (८८६८ के रोजों से मुतअल्लिक 
3 फरामीने मुस्तफ़ा +८५५८ ५८5८-5 
१ (इज्रते) आदम सफिय्युल्लाह (५८५५. ८ ६; ८) ने 


, नजिस्युल्लाह (८.५४५.८५८; ६५५८) ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा के 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५४५४४४५५४४४५५४५५५४४४५४५४४४४४५४४४५४५४५५४५४४५५५४४४५५४५५४४४४५५४४४५५५४४४५४५४५५४४५४५४५५५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "४५५५०५८८४८. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | & 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४ ८.५३) 


A VV VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVYVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVV VV 


हर हाथ तक नहीं बढ़ाता । आप अन्दाजा फरमाइये ! इस मुसलमान का , 


ह 


^/ हरकत से अदा की जाती हैं मगर रोजे का तअल्लुक बातिन से है, इस का 


, हाल अल्लाह (5; के सिवा कोई नहीं जानता अगर वोह छुप कर खा पी 


त 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV YY VVVV VV VY VVY VY VVVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५६८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VY VY 


, (या'नी सर परस्त) पर वाजिब है कि सौमो सलात (नमाज न पढ़ने और 


, आ'ला हजरत को वालिद साहिब ने ख़्वाब में फरमाया 


(हिकायत) ¦ “मल्फूजाते आ'ला हजरत'' सफहा 206 पर मेरे 


आका आ'ला हजरत «५८५5५५5 अपना ख्वाब इर्शाद फुरमाते हैं : 





४४४४५४४४५५४५४४४५४५५५४५४४४४५४४४४५४४४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५४५५४४४४४५४४४४५५५४४४५५४५४५५४५४५५४५४४४५४४४५४५५४५४४५५४५४५४४५४५५४५५५५४५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा ५५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना | & 
५४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (८... Y 


VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVV VV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


ई F बरकत ने ८५६५.४ शिफा दी कि हदीस में इर्शाद हुवा है : ।;४.७ 2 


7 या'नी रोजा रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे । (५४१४ ७५५० । ६४८० १६ 5 (६-४) 

, रोजे से सिहृहत मिलती है : अमीरुल मुअमिनीन हज्रते मौलाए , 

| काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा “६५५१६१५५५४८६5 से मरवी है, ( 
अल्लाह (5 के प्यारे रसूल, रसूले मकबूल, सय्यिदह आमिना ' 


८७४८४5 के गुलशन के महक्ते फूल ^-८5६५५५६८५५5८५५-८ का फ्रमाने , 





'४५०५४४४५४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४५४५४५४४४४५४५५४४४४४५५४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४५५५४४४५४५५५४४४५४४५४४४४४५५४४५५५४५४५४५४४ । 


मुस्तफा स्तफ़ा ८54५५५८४५५. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ &# 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») 


यूनीवसिटी का प्रोफेसर मूर पोलिड (\O0R६ PAL।0) कहता है 
“मैं इस्लामी उलूम पढ़ रहा था जब रोजों के बारे में पढ़ा तो उछल पड़ा 


| कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसा अजीमुश्शान नुस्खा दिया है ! 


| कि एक महीने में मेरा मरज बिल्कुल खत्म हो गया !” 
हैरत अंगेज इन्किशाफ़ात : होलेन्ड का पादरी एल्फू गाल 


h (ALF GAAL) कहता है : मैं ने शूगर, दिल और मे 'दे के मरीजों को , 





VVVVVVVVYVVVYVYVVVVVYVYVVVVVVYYVV VV VY VVUV VY VV YY VV VV VVYVVVVV VV VV VVVVYVVYVVVVY YY VVVYVVVV VV VINNY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “55५८.८५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५5 ४ ' 66 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,//,,४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


, में कमी वाकेअ हो जाती है, नीजु मुसलमान रोजे के बाइस कम खाते हैं | ) 


ड 


| सहरी व इफ्तारी में बे एहतियातियों और बद परहेजियों के सबब नीज ५“ 


एहतियातृ बरतनी चाहिये, रात के दौरान पेट में गिजा का इतना ज्यादा , 





४ फरमाने मस्तफा ८००००५८०3 £ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे | हा 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "-5५5५:८५८०५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ८५!) 


| प्यास से तड़पते बिलक्ते “हकीकी मदनी मुन्नों” और शहन्शाहे मदीना, 


सुरूरे कूल्बो सीना «४५४:४८)५४७/४ के भूके प्यासे मज्लूम शहजादों 


की याद तड्पाने लगे, और जिस वक्त भूक प्यास कुछ ज्यादा ही सताए. 


, उस वक्त तस्लीमो रिजा के पैकर, मदीने के ताजवर, नबियों के सरवर, , 


महबूबे दावर ८६५५५६८५७5४. के शिकमे अत्हर पर बंधे हुए बा 
F % & 6 


(/ मुकृददर पथ्थर भी याद आ जाएं तो क्या कहने ! लिहाजा प्यारे प्यारे ५ 
हर इस्लामी भाइयो ! वाकेई रोजे तो ऐसे होने चाहिएं कि हम अपने श 
कैसे आक़ाओं का हूं बन्दा रज़ा 


बोलबाले मेरी सरकारों के 


४ भाइयो ! रोजे की नूरानिय्यत और रूहानिय्यत पाने और मदनी जेहन 





हट 


/)४४४४४४४४५४५५५४४४४४५४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५५४४५४५४५५५४५४४५५५४५४५५४५५५५५५५४५४५५५४५५५४५५५५५४५४४५५५५४५५४४४५५४५५५५५४४ हा 
फरमाने मुस्तफ़ा “४६४:४८४५८४/४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ' # 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५ ६५० ॥/। 


VV VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVV VY VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY E ., 


FE 


इ 


उम्मीद से थीं, दिन भी “पूरे” हो गए थे, डोक्टर का कहना था कि शायद 


ऑपरेशन करना पड़ेगा । तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर 


सियासी तहरीक, दा'बते इस्लामी का बैनल अक्वामी तीन रोजा | 
सुन्नतों 


{ भरा इज्तिमाअ का वक्त करीब था । इज्तिमाअ के बा'द 
सुन्नतों की तरबियत के एक माह के मदनी काफिले में आशिकाने 





४४४४५४४४४५४५४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४५४५४४४४५५५५४४५४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५४५४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद ४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


hh 

VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 
i 
toe 


जब आप मदनी काफिले के मुसाफिर होते हैं मैं बच्चों समेत 
अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हूं । 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४४५४४४५४५५५४५४४५४५५४४४५५५४४४५५५५४५४५५५ /४४४४४४४४४४ त 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "-5४५५:८५.५:.५ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ ' 6 
के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (८.।५३४ ६-३) ४ 


४ 
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55088 6 lass 
रोजे की जजा : हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५५७०८५४१ से 


५ 


' रिवायत है कि सुल्ताने दो जहान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते ॥' 


 आलमिय्यान ८५५४५५५८८५८5५. फरमाते हैं : आदमी के हर नेक काम र 


का बदला दस से सात सो गुना तक दिया जाता है, अल्लाह (5 ने फरमाया : 





४४४४४४५४५४४४४४५४५४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४४५४४४५५५५४४५५५५५४५४५५५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा -६६४:४८०५४४५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (५,८) y 


४ 
है VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVYVVY ५ 


' वोह रोजा अल्लाह 55 के फज्लो करम से उस के लिये तमाम पिछले ॥' 
| गुनाहों का कफ्फारा हो गया । और हृदीसे मुबारक का येह फरमाने 
आलीशान तो खास तौर पर काबिले तवज्जोह है जैसा कि सरकारे 


| नामदार /७४०:८५5७/ ४७ अपने परवर दगार (४ का फरमाने खुश न 


गवार सुनाते हैं : “-५,७ # ५५८१४६” या'नी रोजा मेरे लिये है और इस 
की जजा मैं खुद ही दूंगा । हदीसे कुदसी के इस इर्शादे पाक को बा'ज्‌ 


h उलमाए किराम -५:।५१३-5 ने “५, ४;</४/” भी पढ़ा है जैसा कि 
| मिरआतुल मनाजीहृ वगैरा में है तो फिर मा'ना येह होंगे : “रोजे की | | 
^/ जजा मैं खुद ही हूं।” «४८५८८ ! या'नी रोज़ा रख कर रोजादार ५० 


बजाते खुद अल्लाह तबारक व तआला ही को पा लेता है । 
| नेक आ'माल की जजा जन्नत है : प्यारे प्यारे इस्लामी | 





हट 


/४४४४४४५५४४४४४४५४४४४५४५४५४४४४४४४४४५४५४४४४४४४५४४४४४५४४४४५५४४५५४४५५४४४५५५४४४४५५४५४४४५४५५५४४४४४५५४४४४५५५४४५५४५५४५४४ है 
फरमाने मुस्तफ़ा «६५४%८0५४४ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८५५ +) |! 
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ieee 


gE 


५०७०॥४५४४:०८८))४ 
coos OA ईमान लाए और अच्छे काम किये वोही 
C0245 तमाम मख्लूक में बेहतर हैं । उन का 


+ sb Lod 


by २०५ १५7५ 
४3४४ ४४ ४४ सिला उन के रब के पास बसने के बाग |. 


८६ /“ &4 


Ors हैं, जिन के नीचे नहरें बहें, उन में हमेशा | 


जो अपने रब से डरे । 
| गैरे सहाबी के लिये ''«८५८5५।८ '' कहना कैसा ? 
हि प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येह बात बिल्कुल गलत है कि , 
E ८५७४४८४ ' कहना लिखना सिर्फ सहाबी के नाम के साथ(| 
5 मख्सूस हे। पेश कर्दा आयात के इस आखिरी हिस्से 
OS 55% (तरजमए कन्ज्ुल ईमान : 


'| अल्लाह (5) उन से राजी और वोह उस से राजी, येह उस के लिये है जो | 





४ फरमान मस्तफा १०००४०००० 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा «६+55£055४ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVY 


“५८७5८४५ '” लिखना और बोलना बिल्कुल दुरुस्त व जाइज्‌ 
है । जिस ने ईमान के साथ सरकार ^५५०६.८५८5५।५.५ की हयाते 


जाहिरी में सरकार ८५६१५५६६८७5. की एक लम्हा भर भी सोहबत | 
पाई या देखा और उस का ईमान पर खातिमा हुवा वोह सहाबी है। बड़े | 


६,६| मुझे मोतियों वाला चाहिये : £4५५५५ "८८५.४८८४ 


, (# ही मिल जाता है । कहते हैं : एक मर्तबा महमूद गृज्नवी 


५5६4१८54 के कुछ कीमती मोती अपने अफ्सरान के सामने बिखर ($ 





४४४४५४४४४५५४४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४४४५४५५४५५४५५५४५५५५५५५४५४५५४५४५५५४४५४५५५५४४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ त 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.+ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 
i 
१ 
ER, 


हम रसूलुल्लाह ( +८-५५५५६.८५७5५) ५-5 ) के 
जन्नत रसूलुल्लाह ( +८:५१५५६८५७5५५-5 ) की 


इस सिल्सिले में एक हदीसे मुबारक भी मुलाहजा फरमाइये, 
. हज्‌रते सय्यिदुना रबीआ बिन का'ब अस्लमी «८५८०५८५४५ फरमाते हैं : 
मैं रात हुजूर, सरापा नूर, फैज गन्जूर, शाहे गृयूर ८५५/५५६.८५७८5 ८ |) 
की खिदमत में गुजारता था तो में आप ,८५५५५०६८५८5%५-5 के पास h 
E ह| वुजू का पानी और आप की जुरूरत की चीजें (जैसे मिस्वाक) ले कर 
हाजिर हुवा तो रहूमतुल्लिल आलमीन «४५८0५. ने इर्शाद 


फृरमाया : (५ ! या'नी मांग क्या मांगता है ? मैं ने अर्ज की 


की रफाकत (या'नी पड़ोस) चाहिये । (गोया आर्ज कर रहे हैं :) 
" तुझ से तुझी को मांग लूं तो सब कुछ मिल जाए 

सो सुवालों से येही एक सुवाल अच्छा है 
छ (दरियाए रहमत मजीद जोश में आया) और फुरमाया : ९५६३ ५६६ ई या'नी #॒ 


कुछ और मांगना है ?” मैं ने अर्ज की : “बस सिर्फ येही ।” \ 





४ फरमान मस्तफा 30000 22 / जो लाग अपनी मजलिस से ऋत्लाऊ के जिक्र और ४४४४ ह 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५३) 


VY 
VVVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVV VV VV VY VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVNY ५ +a 7 ~ 


Ey 
V 6 


तुझ से तुझी को मांग कर मांग ली सारी काएनात 
मुझ सा कोई गदा नहीं, तुझ सा कोर्ई सखी नहीं 
४ (जब हजरते सय्यिदुना रबीआ बिन का'ब अस्लमी «५5५५५४ जन्नत की | ) 
रफ़ाकृत (पड़ोस) तलब कर चुके और मजीद किसी हाजत के तृलब करने से 
इन्कार कर दिया) तो इस पर सरकारे नामदार, बि इज्मे परवर दगार दो 
* आलम के मालिको मुख्तार, शहन्शाहे अबरार ,८५:५५:८५७5।-४ ने | 
| फूरमाया : "५-६ 5४८ ८३३ ५६८४६ या'नी अपने नफस पर कस्ते | 
सुजूद (या'नी जियादा नवाफिल) से मेरी मदद कर। (६॥१ ७५५० ४०९० (०७) 
ahedsiiidcs Topside 
[इ जो चाहो मांग लो ! : 4६०५ ! 0०८८ 


i 


2/ फुरमाना : ९,५ या'नी मांग क्या मांगता है ? इस बात को जाहिर करता ५० 


अपने रब (5 के हुक्म से अता कर दें । अल्लामा बूसीरी «५८५54६55 ५० 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVV VV VVVVVY VV VV VY VVUVV VV VY YY VV VVVUVV YY YY VVVVVVVVVYYVYVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVYYVY ) 
४ फरमाने मुस्तफा "5४:८५:२५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६०।५३॥ ६८३) Y 


el हरी = Male PAS Ss USS 
KAGE LSE 555 EE NE 
is ~ 
या'नी या रसूलल्लाह .:४५)४५८८६०५४४॥(< ! दुन्या और आखिरत 


, आप ६८५५५०६८५5८५. ही के जूदो सखावत का हिस्सा है और लौहो 


fi 


(४.9 3%T a (03 we 
SESE fy Os 


आओ और जो चाहो मांग लो ! (७७ 0४०७६ ७० + god igh) 
ख़ालिक़े कुल ने आप को मालिके कुल बना दिया 
दोनों जहान दे दिये क़ब्जा व इख्तियार में 
'रमजानुल व्छरीम ' के ग्यारह हुरूफ़ की निस्बत 
से रोजे के फूजाइल से मुतअल्लिक 7 
फरामीने मुस्तफा +-८५:५५:८१८5८ 0-5 
£ जन्नती दरवाजा : ६॥ 


छ 


€| रय्यान कहा जाता है, इस से कियामत के दिन रोजादार दाखिल होंगे इन के| 





इस:४४२५१४४४४४२४४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४१५१२४४१४४४४४४४४४४२२५४४४५४५५४४४४५१५१५४४५५२१४४४४४४११४११७६ ही 
४ फरमाने मुस्तफा “»४:४४८०५४४/४-७ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अन्लाड ५5% तुम पर ४ 6 
४ रहमत भेजेगा। (४५ ७.) y 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४४४५४४४४५४४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४५४४४५४ ५ + 


(2 बचा तो जो (कुछ गुनाह) पहले कर चुका है उस का कफ्फ़ारा हो गया । 


| जहन्नम से 70 साल की मसाफूत दूर : ४६3) जिस ने अल्लाह [ 
£ की राह में एक दिन का रोजा रखा अल्लाह (5 उस के चेहरे को ' े 
जहन्नम से सत्तर साल की मसाफृत दूर कर देगा। (४॥६..५-४१०७०४६ ७८) 
६,। एक रोजे की फजीलत : ६4) जिस ने एक दिन का रोजा अल्लाह 
(55 की रिजा हासिल करने के लिये रखा, अल्लाह (55 उसे जहन्नम से 
h इतना दूर कर देगा जितना कि एक कव्वा जो अपने बचपन से उड्ना शुरूअ , 
करे यहां तक कि बूढ़ा हो कर मर जाए। (११४७५५०/४.० SE ७००३२) | 
सुर्ख याकूत का मकान : ४5) जिस ने माहे रमजान का एक रोजा भी 
खामोशी और सुकून से रखा उस के लिये जन्नत में एक घर सन्जु जृबर जद या 
"| सुर्ख॒ याकूत का बनाया जाएगा। (४१३५५०१४१ ०० १ ६ ८१३०) 
जिस्म की जकात : ६6? हर शै के लिये ज॒कात है और जिस्म की ' । 


है जुकात रोजा है और रोजा आधा सब्र है। (४६०७५५०६४७० १ ६ ५३५ 0४) 





SVUVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYYVVVV VY YY V VV VV VVUVVVVV VV VV VV VY VYVVV VV YY VV VYVV VY YY VY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा +८5४५: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर + a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVY 


(४१४४२७५५० ६१०७० YE 0५7 ८६3) 
आ 'जा का तस्बीह करना : ६8) जो बन्दा रोजे की हालत में सुब्ह 
करता है, उस के लिये आस्मान के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और उस के 


» 


F| हर 
६ जियादा मुश्ताकृ हैं । और अगर वोह 4॥ ४॥७॥४ या 4८०८ या ॐ 
¢ 


पढ़ता है तो सत्तर हजार फिरिश्ते उस का सवाब सूरज डूबने तक लिखते 
रहते हैं । 


॥, जिस की उसे ख्वाहिश थी तो अल्लाह तआला उसे जन्नती फलों में से 


# 





४४४४५४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५४५४४४५४५५५४५५५५५५४४४५५५४५५५४४५५५५५४५४४४५५५५५५४५४४४५५५५५४५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५८५५५५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


V 
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४ जजा उन की मिस्ल, एक अमल की जजा अपने से दस गुना, एक अमल | 


की सात सो गुना तक और एक अमल ऐसा है कि उस का सवाब अल्लाह 


7“ तआला के इलावा कोई नहीं जानता । पस जो दो वाजिब करने वाले हैं 


, ६१ वोह शख्स जो अल्लाह (5 से इस हाल में मिला कि अल्लाह (5% 


की इबादत इख्लास के साथ इस तरह की, कि किसी को उस का शरीक न Eh 2 


(.“ ठहराया तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो गई {2% और जो अल्लाह 


( से इस हाल में मिला कि उस के साथ किसी को शरीक ठहराया तो न 


' दिरहम को सात सो दिरहम और एक दीनार को सात सो दीनार में बढ़ा 





इ:४४२५४४४४४४२४४४०४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२५४२२४०४४४४४४४१४२४५४४४४४५४४४४५१२५७४४५१४४२६४१६४४४५४१४११७६ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा "४५5५५८५५४४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊ॑)गा । (५५६३५ ७४) f 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


F 


^/ सवाब दस गुना, राहे खुदा (६% में खर्च करने वाले को सात सो गुना 


को अल्लाह (#& के सिवा कोई नहीं जानता । 


बे हिसाब अज्र : हजरते सय्यिदुना का'बुल अहूबार «८८5५८५४५ 


है फुरमाते हैं : ““बरोजे कियामत एक मुनादी इस त्रह निदा करेगा, हर बोने ' 





फरमाने मुस्तफा “४४:४८०:४४४५ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ न 


V 
hi 
है 4 


| से मदनी इन्आमात का रिसाला ले कर पुर कर के हर मदनी माह की है 


A 


| 5 
के एक इस्लामी भाई के बच्चों की अम्मी का यरकान काफी बढ़ चुका था § 


, मुसाफिर हूं, आशिकाने रसूल की सोहबतें मुयस्सर हैं, ५+५।४८५ ९ 


« 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VY VV VVVVUVVVVVYVVVVY VY VVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVV UNV 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५५४५५४५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८३. ५) 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VY 


, किया है । अल्लाह (5 का शुक्र अदा करते हुए वोह खुशी खुशी | 
आशिकाने रसूल के हमराह मदनी काफिले में मजीद आगे सफुर पर 
रवाना हो गए । 


Ga Mop oe 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जहां रोजा रखने के बे शुमार | 
& 6: 
फृजाइल हैं वहीँ बिगैर किसी सहीह मजबूरी के रमजानुल मुबारक का ५“ 





VVVVVVVMYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVUVYVVVYYVVWY और रोजे जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | }' 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- ¦ शबे जुमुआ और रजे जुमुआ मुझ पर दुरूद को कसरत कर ४ # 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-८३) 


४ ४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४११४५५४१४५४४४५५४४१५ै४५५४४४४५४४११५४५५ए११५५५५४४४५४५१५५५४४५५४१५५५४४१५५५५५१४५५५४५४५४४ £, +. 


| उलटे लटके हुए लोग : जो लोग रोजा रख कर बिगैर किसी ४ 
सहीह मजबूरी के तोड़ डालते हैं वोह अल्लाह (5 के कहरो गृजब से 


खूब डरें । चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा बाहली ५८५७४५५५४ 


A 


4 
में दो शख्स मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए, जब 3 


, बताया गया कि “येह लोग रोजा इफ्तार करते थे कब्ल इस के कि रोजा 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVYVYVVYVVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVVUNVY 3! 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


| गृजृब से बचाए । esos Oda Cl Sogo 
तीन बद बख्त : इजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


८४५५५८८४५ से मरवी है, ताजदारे मदीनए मुनव्वरह, सुल्ताने मक्कए h 


2“ पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद न पढ़ा वोह भी शकी (या'नी 


बद बख्त) हः (FAVES GeV E ५७3 (६-४) 


ER MN NE 





४४४४४५४५५४४४४४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४४४४४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “:४/४४:४८४५४५/.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' &# 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७./५५॥ ६७) | 


४ 
४४४४४५४५४४४४५४४४४४१४५४४१४५एए४४४५४५५४ै५४ए४५४४४५४५४५४ै४४४४४१४१५४५५ए११५५५४४४५४५४५५१४४५५११ए१ए्रप्पप्रपँ भाप एप्प पभभ 


४ मिट्टी में मिल जाए जिस पर रमजान का महीना दाखिल हुवा फिर उस | 


की मग्फिरत होने से कृब्ल गुजर गया और उस आदमी की नाक मिट्टी में 

ह मिल जाए कि जिस के पास उस के वालिदैन ने बुढ़ापे को पा लिया और 
' उस के वालिदैन ने उस को जन्नत में दाखिल नहीं किया ।” (या'नी बूढ़े | 
मां बाप की खिदमत कर के जन्नत हासिल न कर सका) 


(३६००७५५० ११ ७०६ ५००/५:..०) 
ER SAI BE 
रोजे के तीन दरजे : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! रोजे की 
| n आगर्चे जाहिरी शर्त येही है कि रोजादार कृस्दन खाने पीने और जिमाअ से ह 

बाजु रहे । ताहम रोजे के कुछ बातिनी आदाब भी हैं जिन का जानना , 
जरूरी है ताकि हकीकी मा'नों में हम रोजे की बरकतें हासिल कर सकें । | 
चुनान्चे रोजे के तीन दरजे हैं : 

() अवाम का रोजा (2) खवास का रोजा (3) अखस्सुल 


| खवास का रोजा 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VY VV VV VVVVYVVVVVYVVVVV VV VV VY VVVVY VY VVVYVYVYVVVVVUUNVY 
Y फरमाने मुस्तफा “४/४5४0५%/5-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 


VYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV : 


साथ साथ जिस्म के तमाम आ'जा को बुराइयों से “रोकना” खूबास 
या'नी खास लोगों का रोजा है। 
५ (3) अख॒स्सुल खवास का रोजा : अपने आप को तमाम तर है 


n 
f kk ¢ 
श || || के | 
F हि 
न्प 
2 अखूस्सुल + खासुल + + 


‘ § 


ह 


^/ दाता गन्ज बख्श अली हिजवेरी ८५४५६-५4५८ फरमाते हैं : “रोजे की 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VV VY VVY VY VVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५६८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


(Povvo tua wsdl 3६2) 
eddie ids. के 205 
रोजा रख कर भी गुनाह तौबा ! तौबा ! : प्यारे प्यारे 
इस्लामी भाइयो ! खुदारा ! अपने हाले जार पर तर्स खाइये और गौर 


है फरमाइये ! कि रोजादार माहे रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त खाना | 


| रमजानुल मुबारक में हलाल व तृय्यिब खाना पीना छोड़ देता है, हराम 


। ब 
पीना तो छोड़ दे लेकिन हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम ब [ 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४५४४५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ त 
Y 'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:८५५४७४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह a 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (,८...) Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


४ इब्रत निशान : “जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़े तो | ) 


| के तहूत फ्रमाते हैं : बुरी बात से मुराद हर ना जाइज्‌ गुपत्गू है जैसे झूट, ( 


बोहतान, गीबत, तोहमत, गाली, ला'न ता'न वगैरा जिन से बचना ' 


h जुरूरी है । (६११८०६ ६ ६5५ ७,४) एक और मकाम पर फरमाने मुस्तफा , 


(११) ia १४ ०१ ६०४३०६०४) | 


मैं रोजादार हूं : हुज़ूर सरापा नूर ,८५५०:८८५5५।-८ का फरमाने 


आलीशान है : तुम से अगर कोई लड़ाई करे, गाली दे तो तुम उस से कह दो ' 





/४४४४४४५५४४४४४४५४४४५४५४५४४४४४४४४४५४५४५४४४५४५४४४४४५४४४४५५४४४४४४५५४४४५५५४४४५५५४४४५४५५५४४४४४५४५४४५५४४५५५४५४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा ८//2%४०५८४०४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८३.५) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


पड़ी होंगी, बीवी शोहर से, मां अपने लख्ते जिगर से और बाप अपने नूरे * 


तरजमए कन्जुल ईमान ¦ आज हम 


Es Mls (४०६ 
४ कि pds इन के मूंहों पर मोहर कर देंगे और इन 
१० Ly | ० 


¢ 2.६ के हाथ हम से बात करेंगे और इन के 


० 
पाउं इन के किये की गवाही देंगे । 


आह ! ऐ कमजोर व ना तुवां इस्लामी भाइयो ! कियामत 


| के उस कड़े वकृत से अपने दिल को डराइये और हर वक्त अपने आ'जाए 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVY VV VV VV VY VV VV VY VVUV VY VV VV VV VVVVYVVVVVY VV VVVVYVVYVVVVY YY VVVYVVVVVVVD VIN }' 
४ फरमान मुस्तफा ८८5४४:४८०५८४५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:८) ४ 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVYVVY 


f 


८४४१४, ७5; की महकी महकी गलियां और वहां के वादी व 5 


2“ रजा खान ८-८१।५८-५५५८ खुदाए हन्नानो मन्नान (5 की बारगाहे 


"| कुछ ऐसा कर दे मेरे किर्दिगार आंखों में हमेशा नकश रहे रूए यार आंखों में. 
उन्हें न देखा तो किस काम की हैं येह आंखें कि देखने की हैं सारी बहार आंखों में 





फरमान मस्तफा ८०००४०५८०3 £ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे | हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४5:४८०५५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे ही 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ८!) f 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVY 


EE 
४ होना चाहिये । अल्लाह (5 की अता कर्दा आंखों से हरगिज हरगिजु | 
फिल्में न देखिये, डिरामे न देखिये, ना महरम ओरतों को न देखिये, 
शहवत के साथ अम्रदों को न देखिये, किसी का खुला हुवा सित्र न देखिये, 


बल्कि बेहतर येह है कि बिला जुरूरत अपना खुला हुवा सित्र भी मत ॥' 


। Eh 
रीछ और बन्दर का नाच वगैरा न देखिये (इन को नचाना और इन का नाच हा 


2“ या घुटने खोले रहना गुनाह है और दूसरों को इस तृरफ नजर करना भी गुनाह) 


४ किसी के घर में बे इजाजृत न झांकिये, किसी का खत्‌ या चिट्ठी या डायरी ' 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV YY VV VVVYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVY WVU हा 
४ फरमाने मुस्तफा «55४05 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६५» | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


उठे न आंख कभी भी गुनाह की जानिब 

किसी की खामियां देखें न मेरी आंखें और सुनें न कान भी ऐबों का तज्किरा या रब ! 
दिखा दे एक झलक सब्ज सब्ज गुम्बद की 
बस उन के जल्वों में जाए फिर कजा या रब ! 


(५६६९ ७:५० ६१४ ० ६६ ७.5२ ) 


सुनूं न फ़ोहूश कलामी न गीबतो चुगली 


तेरी पसन्द की बातें फ़कत सुना या रब 
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४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८८७5२५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y 6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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Meads lois 2.5० ४५४५ 


| नेक व जाइज बातों के लिये ही हरकत में आए । मसलन जुबान से 


तिलावते कुरआन कीजिये, जिक्रो दुरूद का विर्द कीजिये । ना'त शरीफ 
पढ़िये, दर्स दीजिये, सुन्नतों भरा बयान कीजिये, नेकी की दा'वत दीजिये, 


अच्छी और प्यारी प्यारी दीनदारी वाली बातें कीजिये । फुजूल “बक | 
F i 


,छ| बक' से बचते रहिये । खूबरदार ! गाली गलोच, झूट, गीबत, चुगली 
^/ वगैरा से जुबान नापाक न होने पाए कि “चमचा अगर नजासत से 


(i 


कौनो मकान, रहमते आलमिय्यान ,::५:५५4६८५८5५५. ने सहाबए किराम ५ 


०४४६४६८ को एक दिन रोजा रखने का हुक्म दिया और इर्शाद फरमाया : 
'| “जब तक मैं इजाजत न दूं, तुम में से कोई भी इफ्तार न करे ।” लोगों ने | 





४४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४४५४४४५४४५४४४४५५५५४५४५४५४४४५५५४४४५५५५४५४५५५ VVVVVVVVNVVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ४ ४५५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (९८१५३ ६५) ४ 


४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४7१४४१४५४४४४१५४५५४१५४४४५४५४४४५४५४५४४ै४५४५४४१४१४५५१११४४५५५४४४५४५१५५१४४ै४५५४४५४५५प्ए्रए१५५ए५४१४५४५१४४५५४ 


En 
ER) 


| 4८७५८४5 ने हाजिर हो कर अर्ज की : आका ८५९५१५५६८५७5४. ! | 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४५४५४४४४५५५५४४५५४५५४५४४५५४५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा "5५५५: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) f 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५१४४५४४४५४ए४४५४५४४४४५४४४४४४ए४५४४५४४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + 


येह उन के पेटों में बाको रहता, तो उन दोनों को आग खाती । (क्यूं कि उन्हों ४ 


805 


हि 


हे एक पियाला मंगवाया और उन में से एक को हुक्म फरमाया : “इस में कै है 





४४४४४५४५४५४४४४४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४२४५४५४४५५४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “५4८८८५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: f 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV प्र VV VY VVVV VV VV VV VV एप भर VV VVVVVVVVVVVVY 


,/ इफ्तार कर डाला ! हुवा यूं कि एक लड़की दूसरी लड़की के पास बैठ 


5 की अता से हमारे मीठे मीठे आका, मक्को मदनी मुस्तफ़ा 


“a5 को इल्मे गैन हासिल है और आप 


6 
) से खामोशी अफ्जूल है ६3% अच्छी बात करना खामोशी से बेहतर है । द 
मेरी जुबान पे कुफ्ले मदीना लग जाए फुज़ूल गोई से बचता रहूं सदा या रब !\ 
[2 SESS MSS SSIES SSS SSS SSIES SSS] 


† : मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ किताब, '“गीबत की तबाह कारियां'' पढ़िये । ##«४ 5 ९) ) 
गीबत जैसे गुनाहे कबीरा से बचने का खूब जेहन बनेगा । 





४ फरमान मस्तफा १०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY + 
४ फरमाने मुस्तृफा "८-5४४०:८५५५।५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


Mead sadis lois 2.४० ७9.७ 


वाले जब बाहम मिलें और मुसाफहा करें और नबी (:४५/४५८५.)५४५॥ (५) पर ) 
¢ 


F । 


// बख्श दिये जाते हैं ।' (४१०१ ७.०१०००४ ६ ७७५७०) हो सके तो किसी यतीम 
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४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८०५५५.५.५ ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 
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adds lois [ESS 


मजाराते औलिया ५७४४८; की तरफ चलें, उलमा व सुलहा की 
जियारत के लिये चलें, सुन्नतों भरे इज्तिमाअ की तरफ चलें, नेकी की 
, दा'वत देने के लिये चलें, सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में | 


। 


(/ चलें, काश ! मक्कए मुकर्रमा ५:५४;४;५५ ४॥ ७55 व मदीनए मुनव्वरह 


f 


चलें, शत्रन्ज, लुड़ो, ताश, क्रिकेट, फुटबॉल, विडियो गेम्जु, टेबल फुटबॉल 
वगैरा वगैरा खेल खेलने या देखने की तरफ न चलें, काश ! पाउं कभी तो | 
ऐसे भी चलें कि बस मदीना ही मदीना लब पर हो और सफर भी मदीने 
का हो । 

रहें भलाई की राहों में गामज़न हर दम 

करें न रुख मेरे पाउं गुनाह का या रब ! 


50% 35 topside 








४ फरमान मस्तफा 50500 2 / जो लोग आपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
जिक्र | 


४ फरमाने मुस्तफा /:5/6:४८४0:४%. : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 







toe 
kk, 








हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५५५०५७८७४५ से मरवी है कि सरकारे आली 







^ वकार ।८५४५५६८९५८5४।५-५ का इर्शाद है: “बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि 


, उन को उन के रोजे से भूक और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और 
बहुत से कियाम करने वाले ऐसे हैं कि उन को उन के कियाम से सिवाए जागने . 
के कुछ हासिल नहीं होता ।' 


है | 










हा के मदनी माहोल से वाबस्ता हो जाइये और सुन्नतों की तरबियत के मदनी , 
A हासिल कीजिये । «५४८; ! दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल, सुन्नतों भरे 
इज्तिमाआत और मदनी काफिलों की भी क्या खूब मदनी बहारें और 
,5| बरकतें हैं । चुनान्चे 9.6.2003 को एक इस्लामी भाई का मुबल्लिगे 
ह 4 “ 


काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरे सफर की सआदत। 
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४ फरमाने मुस्तफा “-४५०८५८०५५-- : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) ४ 
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डर आज कल सिर्फ दरख्वास्तों पर कहां ! सिफारिशों (बल्कि रिश्वतों) पर , 


h टेस्ट हुए फिर इन्टरव्यू के बा'द मेडीकल टेस्ट की सूरत बनी । बे शुमार 


¢ 
^/ जगह काम्याब रहे ! फाइनल इन्टरव्यू में उन के घर वालों ने जोर दिया कि 


, पेन्ट शर्ट पहन कर जाओ, मगर वोह तो आशिकाने रसूल की सोहबत की 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVYVVVVVVYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVUYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा “७४:४८0५४४/४-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्ना ५5% तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


° 
(| दा'वते इस्लामी की अलाकाई मुशावरत के जिम्मेदार की हैसिय्यत से / 


अपने अलाके में सुन्नतों के डंके बजाने और मदनी इन्आमात व मदनी 


) काफलों की धूमें मचाने की सआदत भी मिली । 
° 


6 नोकरी चाहिये, आइये आइये काफिले में चलें, काफिले में चलो 


तंगदस्ती मिटे, दूर आफत हटे लेने को बरकतें, काफिले में चलो 
(वसाइले बर्शिश, स. 672, 675) 
४४53%302% 03% (0589: 
रोजे की निय्यत : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! रोजे के लिये 
निय्यत शर्त है । लिहाजा “बे निय्यते रोजा अगर कोई इस्लामी भाई | 


तक बिल्कुल न खाए पिये तब भी उस का रोजा न होगा” 


"| (४१४७० ve ०४०४४४५ ३५2८) रमजान शरीफ का रोजा हो या नफ्ल या नज्े | 





४४४५४५४४४४५४४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५४४५४४४५५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४५४५५५४५५५४४५४४५५५४५४४४५५५५५५४५४४५५५५५४५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५८८४४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) 

A ४५४४४ ४! 


(४१४०४६ ४०४54 .७:)४) 
^ निस्फुन्नहारे शरई का वक्त मा 'लूम करने का तरीका 

४ जिस दिन का निस्फुन्नहारे शरई मा'लूम करना हो उस दिन के 
सुब्हे सादिक से ले कर गुरूबे आफ्ताब तक का वक्त शुमार कर 
लीजिये और उस सारे वक्त के दो हिस्से कर लीजिये पहला आधा 
5। हिस्सा खत्म होते ही ““निस्फुन्नहारे शरई” का वक्त शुरूअ हो गया । 
मसलन आज सुन्हे सादिक ठीक पांच बजे है और गुरूबे आफ्ताब 


, छः” घन्टे साथ मिला लीजिये, तो इस तृरह दिन के साढे ग्यारह बजे के % 





VVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VY VV VV YVVY VV VV VV VV VY VVVVV VY VVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVV VY VY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /+४४:४८५५४४४८ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ ' 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे (५:५) ४ 


४ हु 
EVV VVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVYVVYVYVYYVVVVVVVVVYVVY ५: 


बयान कर्दा तीन किस्म के रोजों के इलावा दीगर जितनी भी 
अक्सामे रोजा हैं उन सब के लिये येह लाजिमी है कि रातों रात या'नी 
गुरूबे आफ्ताब के बा'द से ले कर सुब्हे सादिक तक निय्यत कर 
लीजिये, अगर सुब्हे सादिक हो गई तो अब निय्यत नहीं हो सकेगी । 
मसलन कृजाए रोजुए रमजान, कफ्फारे के रोजे, कजाए रोजुए नफ्ल 
(रोजुए नफ्ल शुरूअ करने से वाजिब हो जाता है, अब बे उज्रे शरई तोड़ना 

गुनाह है। अगर किसी तृरह से भी टूट गया ख्वाह उज से हो या बिला उज्र, इस / 

. की कजा बहर हाल वाजिब है) ““रोजृए नज्रे गैरे मुअय्यन' (या'नी अल्लाह 
फ (55% के लिये रोजे की मन्नत तो मानी हो मगर दिन मख्सूस न किया हो इस |) 


है | 
| ँ 


फ जब भी मन्नत हो गई इस का पूरा करना वाजिब है) वगैरा वगैरा इन सब ]] 
8 रोजों की निय्यत रात में ही कर लेनी जरूरी है। (८) a 
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४ फरमाने मुस्तफा /«६४:४४०५४४/४५ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत Y a 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ७४) y 
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“मुझे माहे रमजान से प्यार है ' के बीस हुरूफ 
की निस्बत से रोजे की निय्यत के 20 मदनी फूल 
| ६१ अदाए रोजुए रमजान और नज्रे मुअय्यन (या'नी मुक्रर कर्दा मन्नत) |, । 
और नफ्ल के रोजों के लिये निय्यत का वक्त गुरूबे आफ्ताब के 
बा'द से जृहूवए कुब्रा यानी निस्फुन्नहारे शरई से पहले पहले तक 
है इस पूरे वक्त के दौरान आप जब भी निय्यत कर लेंगे येह 


रोजे हो जाएंगे | (FAT yer E /४००॥४५ 3 ॥७:;8) 


/ ६2) निस्यत दिल के इरादे का नाम है जबान से कहना शर्त नहीं, मगर 


E 
तरजमा : में ने निय्यत की, कि अल्लाह 5 के लिये कल इस |$ 


रमजान का फर्ज रोजा रखूंगा । 
६3) अगर दिन में निय्यत करें तो यूं कहें : £१4655 <9 
Eos ay तरजमा : मैं ने निय्यत की, कि 
अल्लाह (|; के लिये आज इस रमजान का फुर्ज रोजा रखूंगा । 
(१५४००) ६ ०४५३३) 
. ६4% अरबी में निय्यत के कलिमात अदा करने उसी वक्त निय्यत शुमार | 
किये जाएंगे जब कि उन के मा'ना भी आते हों, और येह भी याद 





फरमाने मुस्तफा “#०२८५७८५. : बरोजे कियामत लोगों में से मरे करीब तर वाह होगा जिस | "ई 


v & 
hi 
VY 


निय्यत कह ली मगर बा'द में निय्यत के लिये मुकर्ररा वक्त के | 
& 


अन्दर दिल में भी निय्यत कर ली तो अब निय्यत सहीह है । 


सुन्हे सादिक से रोजादार हूं। अगर इस त्रह निय्यत की, कि अब 
से रोजादार हूं सुन्ह से नहीं, तो रोजा न हुवा । 


(४१६ ८०४६ ४००५5 | १५००) ६ ९५३) । 
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४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४०८१५४४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (७४. ५») 


४ ४ 
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६8) आप ने अगर यूं निय्यत की, कि “कल कहीं दा'वत हुई तो रोजा 
नहीं और न हुई तो रोजा है ।” येह निय्यत सहीह नहीं, आप 
रोजादार न हुए । 


नहीं” आगर्चे मा'लूम है कि येह रमजानुल मुबारक का महीना है 
तो रोजा न होगा। 


(१४०५० Eg ०४७३ ) 
१4» आप ने अगर रात में रोजे की निय्यत तो की मगर फिर रातों रात 
पक्का इरादा कर लिया कि “रोजा नहीं रखूंगा” तो अब वोह आप /* 
की, की हुई निय्यत जाती रही । अगर नई निय्यत न की और दिन / 


6 
a 














AVS CVV V UV VV NYY PIV VVY VY UY V VIM VY VON UV VVN YY VV YIN VV प्रा एएर कर हु हा 
Y फरमाने मुस्तफा :::४:५:८९५५५०५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया Y a 
४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (८५४ ५-५३) Y 
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रोजे के 







के हक में है, बाकी दिनों के लिये नहीं । 
£5 अदाए रमजान और नज्रे मुअय्यन और नफ्ल के इलावा बाकी (4 















| 


El] 


रोजे मसलन कृजाए रमजान और नज्रे गैरे मुअय्यन और नफ्ल की »“ 
कजा और न्रे मुअय्यन की कजा और कफ्फारे का रोजा और 


तमत्तोआ का रोजा इन सब में ऐन सुब्ह चमकते (या'नी ठीक सुन्हे 








५, 


f 







¶ : हज की तीन किसमें हैं (4) किरान (2) तमत्तोअ (3) इफ्राद । किरान और तमत्तोअ वाले 
पर हज अदा करने के बा'द बतौरे शुक्राना हज की कुरबानी करना वाजिब है जब कि इफ्राद | 
वाले के लिये मुस्तहब । अगर किरान और तमत्तोअ वाले बहुत जियादा मिस्कीन और 
(“ मोहताज हैं मगर किरान और तमत्तोअ की निय्यत कर ली है और अब इन के पास न कोई ४ 
(| कुरबानी के लाइक जानवर है न रकम न ही कोई ऐसा सामान वगैरा है जिसे फरोख्त कर के 
^| कुरबानी का इन्तिजाम कर सके तो अब कुरबानी के बदले इन पर दस रोजे वाजिब होंगे। £| 

छ तीन रोजे हज के महीनों में या'नी यकुम शब्वालुल मुकर्रम से नवीं जुल हिज्जतिल हराम तक 












EF एहराम बांधने के बा'द इस बीच में जब चाहें रख लें । तरतीब वार रखना जुरूरी नहीं, नागा (2 ° 
(“ कर के भी रख सकते हैं | बेहतर येह है कि सात, आठ और नवीं जुल हिज्जतिल हराम को \} 
(| रखें और फिर तेरह जुल हिज्जतिल हराम के बा'द बकिय्या सात रोजे जब चाहें रख सकते हैं { ) 
बेहतर येह है कि घर जा कर रखें । 








VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVVUNVY 3! 
Y फरमाने मुस्तफ़ा ":5५५५५८५.५:५-- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


भी इन का पूरा करना जरूरी है, तोड़ेंगे तो कजा वाजिब होगी, 
आगर्चे येह बात आप के इलम में हो कि में जो रोजा रखना चाहता 

\ था येह वोह रोजा नहीं है बल्कि नफूल ही है । (7१९७०४६ ०६453) 

/ €6 आप ने येह गुमान कर के रोजा रखा कि मेरे जिम्मे रोजे की 
कजा है, अब रखने के बा'द मा'लूम हुवा कि गुमान गलत्‌ था । 
अगर फौरन तोड़ दें तो कोई हरज नहीं, अलबत्ता बेहतर येही है कि 
पूरा कर लें । अगर मा'लूम होने के फौरन बा'द न तोड़ा तो अब 
लाजिम हो गया इसे नहीं तोड़ सकते अगर तोड़ेंगे तो कृजा वाजिब 
है। (४११० ६.४०-४॥४३) 

ई।7 रात में आप ने कजा रोजे की निय्यत की, अगर अब सुब्ह| 
शुरूअ हो जाने के बा'द इसे नफ्ल करना चाहते हैं तो नहीं कर 
सकते । (४१५०८०५) हां रातों रात निय्यत तब्दील की जा 

. सकतीथी। | 

7“ ६8% दौराने नमाज्‌ भी आगर रोजे की निय्यत की तो येह निस्यत 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४१४४१५२२४२४४४६:४४४४२४४४४५४५२१४४१४४१२४५१४४५१४४४१४४५४४११७६ । 
Y फरमाने मुस्तफ़ा “5५८.८५. ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८५३ ६७) 


रमजान के पहले रोजे की कजा, दूसरे की कजा और अगर कुछ 
इस साल के कजा हो गए कुछ पिछले साल के बाकी हैं तो येह 
निय्यत होनी चाहिये कि इस रमजान की कजा और उस रमजान 
की कजा और अगर दिन और साल को मुअय्यन (या'नी र) न 
किया, जब भी हो जाएंगे । (१११७० ६ sole) 


| {20 (०5८८ आप ने रमजान का रोजा रख लेने के बा'द[ 


अदा हो गए। 


दाढ़ी वाली बच्ची ! : 


, आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत 





VW OLY VINYL VV VCS NV VVVYS VN YY VIN YY OWE YVR VV V VIN VV ४४४४४४४ रा YYW YYW VIN, + 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा "८5५५०५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता + a 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५ ८५.३) 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


VY 
y 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVVVVVVVVVVY F .. न ~ 


आप के गोश गुज़ार करता हूं चुनान्चे एक इस्लामी भाई के बयान का 


वोह दुआ में बहुत गिर्या व जारी करते थे । इस्तिफ्सार (या'नी पूछने) पर 
7/ बताया कि मेरी एक ही मदनी मुन्नी है और उस के चेहरे पर दाढी के 
* बाल उगने शुरूअ हो गए हैं ! इस की वज्ह से मुझे सख्त तश्वीश है, * 
| एक्सरे और टेस्ट वगैरा से सबब सामने नहीं आ रहा और कोई भी 
इलाज कारगर नहीं हो पा रहा । उन की दरख्त्रास्त पर शुरकाए मदनी {| 


है काफिला ने उन की मदनी मुन्नी के लिये दुआ की । सफर मुकम्मल हो न 


7“ बाल ऐसे गाइब हुए हैं जेसे कभी थे ही नहीं ! 
है सहुरी करना सुन्नत है: अल्लाहु रब्बुल इज्जत; के करोड़हा 
| करोड़ एहसान कि उस ने हमें रोजे जैसी अजीमुश्शान ने'मत इनायत 
फूरमाई और साथ ही कुव्वत के लिये सहुरी की न सिर्फ इजाजृत मरहमत n 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४५५४४४४५४४४५५४५५४४४५५५४५५४४४५४५४५४४४५५५४४४५५४४४५४५५५५४५४४५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५६८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


~ 5४॥ 0-5 को एक अृजीम सुन्नत छूट गई । 
) हजार साल की इबादत से बेहतर : हजूरते सय्यिदुना शैख 


EE 
५ अपनी जिन्दगी गुजार सकता हूं । मगर चूँकि येह उमूर हुजूरे पुरनूर 


०54५५८७5४५४ की सुन्नत नहीं हैं, इस लिये मैं इन से बचता हूं, मेरे ' 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४४४४५५४४४४४५५५५४४४५५५५४४४५५५४ }' 
Y 'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४४:४८५५४४४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८...) Y 


४ 
४५४४४४४४५४४४:५४५४५४४४४५५४४५४४५४४५४४४५१५४४१५५४१५४४५४४५४५१५४५४४४५१५१५४५४४१४५१५४४५१४५५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


प्यारे बन्दों पर एहसाने अजीम फरमाते हुए सहरी की इजाजृत मरहमत 


फूरमा दी, इस का सबब बयान करते हुए खजाइनुल इरफ़ान में 
सदरुल अफाजिल हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन 
छ मुरादआबादी ५७५५५५५०५५८ नकल करते हैं 
" सहरी की इजाजत को हिकायत : हजरते सस्यिटुना 
सरमा बिन कैस ८४८५८५८४ मेहनती शख्स थे । एक दिन ब| 
हालते रोजा अपनी जमीन में दिन भर काम कर के शाम को घर 


आए । अपनी जौजए मोहतरमा ७५८०५८४ से खाना तलब किया 


[| मम्नूअ हो जाता था। चुनान्चे खाए पिये बिगैर आप «८५७५६८४ 


) ने दूसरे दिन भी रोजा रख लिया । आप 4९५७४५५७४ कमजोरी के( 
सबब बेहोश हो गए । (५४५८०१६८३८ ८) तो उन के हक्‌ में येह 
आयते मुकृइसा नाजिल हुई : 








मुत ८//26%50५5%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | ८ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVY ५ + क 


४2000: 555385 तरजमए कन्जुल ईमान: और खाओ 
“४092-05 58०) और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिये 

200 2:20, जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा सियाही | | 
CAV: shleY ५९) के डोरे से पौ फट कर । फिर रात आने (ˆ 


तक रोजे पूरे करो । 























(] 
इस आयते मुकृददसा में रात को सियाह डोरे से और सुब्हे ( | 








(खुजाइनुल इरफ़ान, स. 62 ब तसर्रुफ) |] 









प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस से येह भी मा'लूम हुवा 

| ६, कि रोजे का अजाने फज्न से कोई तअल्लुक नहीं या'नी फञ्र की 
अजान के दौरान खाने पीने का कोई जवाज ही नहीं । अजान हो या न हो ४ 
आप तक आवाज पहुंचे या न पहुंचे सुब्हे सादिक से पहले पहले आप को 






खाना पीना बन्द करना होगा । 

“'शुन्नत '' के तीन हुरूफ़ की निस्बत से सहरी के 
मुतअल्लिक 3 फरामीने मुस्तफा -८-५:५५4:८५७5८४ ५-5 
| ई१> रोजा रखने के लिये सहरी खा कर कुव्वत हासिल करो और दिन 
(या'नी दो पहर) के वक्त आराम (या'नी कैलूला) कर के रात की |] 













इबादत के लिये ताकत हासिल करो । 


(१११५७२५०११) ०१ ६ Sb 0४) 





इस:४४२५४४४२४४२४४४०४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२५४२२४१२४४४४४४४४४२२४४४४५४५५१४४४५१२२५१४४४५४५४४४४४४४७४४४४७ ३ । 


४ फरमाने मुस्तफा <«६०४:४४०५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। (५५:७) |! 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


(११६११ Ege १५० ye )) ६ ४६ (६-७) 
> w हद Pn 


£3 सहुरी पूरी की पूरी बरकत है पस तुम न छोड़ो चाहे येही हो कि तुम पानी 
का एक घूंट पी लो । बेशक अल्लाह (5; और उस के फिरिश्ते रहमत 


भेजते हैं सहुरी करने वालों पर । (११४१५७५५० १/० ६ (४५ ८) 


/* क्या रोजे के लिये सहरी शर्त है ? : सहरी रोजे के लिये शर्त ) 


नहीं, सहुरी के बिगैर भी रोजा हो सकता है मगर जान बूझ कर सहरी 


¢ 
“5 ८९५5४-5 ने सहुरी के वक्त मुझ से फरमाया : “मेरा रोजा( 
ह FE 6: 


« 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ र 
४ फरमाने मुस्तफा "-५5५:८५७०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ८५!) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


हबीब ,८५4५५:८५७४५५- ने खजूर से सहरी करने की तरगीब दी है । 
चुनान्चे सय्यिदुना साइब बिन यजीद «८५८०६८४ से मरवी है, अल्लाह 


, के प्यारे हबीब, हबीबे लबीब ,८५५५४५५६.८५८5।५- ने इर्शाद फूरमाया : 
Np «& या'नी खजूर बेहतरीन सहुरी है।' 


(११५१ 3५०) ०१५० vE mS i) 





हट 


/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४५५५४५४४५५५४५५५४५४५४५५५५५४५४५५४५४५५५४५५५५५४५४४५५५५५५४४४५५४५५५५५४४ हा 
फरमाने मुस्तफ़ा ४«०४:४८४५८४/४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक / ## 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५ ६५० ॥/। 


'४४५४४४४४४४४४५४४४५५४४४४४५५४४:१४५४ए१:११४५४४११४४५४४४४१ै१५ै५४११४१५५४ए१४५५ए११४५५५५४१्ए्रप7रए7रए्रप्एप्प्पर पा पप्पप F 


FE 


इ 


/ शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार खान ७८५. ६५:54: 


“'तफ्सीरे नईमी” में फुरमाते हैं : “इस से मुराद रात का छटा हिस्सा है 
” फिर सुवाल जेहन में उभरा कि रात का छटा हिस्सा कैसे मालूम 


| 
६ किया जाए ? इस का जवाब येह है कि गुरूबे आफ्ताब से ले कर 


सुव्हे सादिक तक रात कहलाती है । मसलन किसी दिन सात बजे 
शाम को सूरज गुरूब हुवा और फिर चार बजे सुन्हे सादिक हुई । इस 


गुजरा वोह रात कहलाया । अब रात के इन नव घन्टों के बराबर बराबर 


है 
f 





४४४४५४४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४४५५५४५४५५५५५५४५५४५४५५४४ पर ठा प बहल | + 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८८८5३५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


४ 
४४४४४५४५४४१४५४५४४४४४:१४४४४५४ए४४१४५५४१५४४४५४४४५४५४५४४४५४४१४१४५५४११४५४५५५१४४५४ै४५५१४४ै५५१४१५४५५प्प्रए१५५ए४१११५५४४४५५४ 


| दौरान खाते पीते रहते हैं, और बा'ज्‌ कान लगा कर सुनते हैं कि अभी , 
| फुलां मस्जिद की अजान खत्म नहीं हुई या कहते हैं : वोह सुनो ! दूर से 
अजान की आवाजु आ रही है! और यूं कुछ न कुछ खा लेते हैं। अगर 


खाते नहीं तो पानी पी कर अपनी इस्तिलाह में '*रोजा बन्द” करते हैं । 


^/ अजाने फुज्र से नहीं सुब्हे सादिक से पहले पहले खाना पीना बन्द करना \) 


, जरूरी है, जैसा कि आयते मुकृद्दसा के तहत गुजरा । अल्लाह (5 हर 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४४४४५४५५५५४४४५५४५५४४४५५५५४४४५५५४४४४५५१४५४५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “८४५५८५८०५५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ही 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (७५५॥ ६५) y 


A VV VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVYVVVVVVVVVVV VV 


हैं । इस आम गृलती को दूर करने के लिये क्या ही अच्छा हो कि 
रमजानुल मुबारक में रोजाना सुन्हे सादिकृ से तीन मिनट पहले हर 
मस्जिद में बुलन्द आवाज से ५४2८५८५७४३ ! 2८) ८५८ कहने , 
के बा'द इस तरह तीन बार ए'लान कर दिया जाए : “आशिकाने 


रसूल मुतवज्जेह हों, आज सहरी का आखिरी वक्त (मसलन) 


| चार बज कर बारह मिनट है, वक्‍त खत्म हो रहा है, फौरन खाना , 


हर एक को येह बात जेहन नशीन करनी जरूरी है कि अजाने | 
फ़ज्र सुब्हे सादिक के बा'द ही देनी होती है और वोह “रोजा बन्द 
करने के लिये नहीं बल्कि सिर्फ नमाजे फञ्र के लिये दी जाती है । 
HAs Msi des 





फरमान मस्तफा ०००००५०५ : जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दूबे | हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५५८५५४८५-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड दिया। (८:८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVV YY VVVVVVVVVVVVVVVVY F .- 


आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते इस्लामी के सुन्नतों की 


3 
हे फ्रमाते रहिये &««४|£<5| दुन्या व आखिरत को बे शुमार भलाइयां । | 


० हाथ आएंगी । आप की जौक अफ्जाई के लिये मदनी काफिले की एक 


“मदनी बहार” गोश गुजार करता हूं, चुनान्चे एक इस्लामी भाई के बड़े 
नहीं ° 
| | भाई को शादी के दिन करीब आ रहे थे, अख्याजात का इन्तिजाम नहीं (| 


\ था, उन्हें सख्त तश्वीश थी, कर्ज लेने का जेहन भी नहीं बन रहा था 
/कि अदा करने में ताखीर की सूरत में जान से प्यारी मदनी तहरीक, 
'“दा'वते इस्लामी” के नाम पर बट्टा लग सकता है । एक दिन 
इन्तिहाई परेशानी के आलम में उन्हों ने नमाजे जोहर अदा की और 
ह §/ दिल ही दिल में निय्यत को, कि अगर रकम का इन्तिजाम हो गया तो EE 
मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करूंगा । नमाज्‌ से 
फूरागृत के बा'द अभी नमाजियों से मुलाकात और इन्फ़िरादी कोशिश ” 


A उन की परेशानी से वाकिफ भी । उन्हों ने इन्हें बुलाया और ५4५९५८5 





४४४४४४५४५४५४४४४४४४४४४५४४४४४५५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५५०२४५४४४५५४४५५५४५४४५५५५४४४५५४ डा 
४ फरमाने मुस्तफा “५4:८८. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८.५५ +: १ 


४ 
Hg ४५४४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४४४४४४ए४५४५१एए४४५४४४४ए४४४४४४४४४ ५ 


En 
Ek, 


| कर्ज उतर जाएगा, खूब रिज़्क आएगा सब बलाएं टले, काफिले में चलो 


(वसाइले बझ्शिश, स. 675) 


waediiiids topside 


र मदनी काफिले में सफर की निय्यत की बरकत से अदाए कर्ज का| 


कर्ज से नजात का अमल : हर नमाज्‌ के बा'द सात बार सूरए 


कुरैश (अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ) पढ़ कर दुआ मांगिये । 


h पहाड़ जितना कर्ज होगा तब भी &««४0|2 5 &] अदा हो जाएगा । अमल , 


ता हुसूले मुराद जारी रखिये । 
कर्जा उतारने का वजीफा : १ 7 \ 55८५९६] n 
Sodas 9 (तरजमा : या अल्लाह 5 ! 

'| मुझे हलाल रिज्क अता फुरमा कर हराम से बचा और अपने फुज्लो करम से |. 





ठ फरमान मस्तफा ०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY त 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४७४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


ने हजरते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा +:,९४६:८८5५। 
-४ 44५८5४८5 ने फरमाया : मैं तुम्हें चन्द कलिमात न सिखाऊं जो 


/ से अदा कर देगा, तुम यूं कहा करो : १,८ 7 ॥५४७०८५७५-४५॥ 
Sess Es EA (तरजमा : या अल्लाह (5 


मुझे हलाल रिज्क अता फरमा कर हराम से बचा और अपने फज्लो करम से / 


| 
६] अपने सिवा गैरों से बे नियाज कर दे) (४०४६७५५० TY Ave ०६ ७३५) 


सुब्ह व शाम की ता 'रीफ़ : आधी रात के बा'द से ले कर सूरज की /४ 
पहली किरन चमक्ने तक सुब्ह और इब्तिदाए वक्ते जोहर से गुरूबे £ 
आफ्ताब तक शाम कहलाती है । 


इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में आशिकाने 
. रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर कर के वहां दुआ मांगे, अगर खुद | 


¶ : मुकातब : उस गुलाम को कहते हैं जिस ने अपने आका से माल की अदाएगी के बदले 
आजादी का मुआहदा किया हुवा हो । Chatiis ६९७० vg ०७७४६) 
2 : सीर एक पहाड़ का नाम है। (५१७०४ lg) 





४४४४५४४४४५५४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४५४५४४४४५५४५५४४४४५५५४५४४४५४५५४५५४५४५५४५५५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा --४५५:८५.५५.५.-; : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,:८) ४ 


है ४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४५०४४४४४ए४५४५१ए४४५४४४४४४४४५४४४४४५४ ५ 


Kn 
Ek, 


अजान का, फौरन कोई चीज खा या पी लीजिये मगर खजूर या छुहारा या 


पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। '“फुतावा रजृविय्या” में है, सुबाल : 


| रोजा इफ्तार करना किस चीज से मस्नून (सुन्नत) है । जवाब : 


(फतावा रजूविय्या मुख॒र्रजा, जि. 0, स. 628, 629) 


इफ्तार की दुआ : इफ्तार कर लेने के बा'द मसलन खजूर खा कर 


k 


“9 ius कक... 


' 0/55 ! में ने तेरे लिये रोजा रखा और तेरे ही अता कर्दा रिज्क से इफ्तार 





४ फरमान मस्तफा 5000000 2 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ मर 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४५८४:४७४ ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ५-३) 


EIDE कं, SRICI SHERIF 
(तरजमा : ऐ अल्लाह (55 ! में ने तेरे लिये रोजा रखा और तुझी पर भरोसा 
| किया और तेरे ही अता कर्दा रिज्क से इफ्तार किया) तो तुम्हारे लिये तमाम ४ 
F रोजेदारों की मिस्ल अज्र लिखा जाएगा और उन के सवाब में भी कमी नहीं की 
(] जाएगी । (६११७५५० ०१४५० NE Ball ५४.०० 3533 oe eo ९४) इस के बा'द हो 
सके तो मजीद दुआएं भी कीजिये कि वक्ते कबूल है । 


\ इफ्तार के लिये अजान शर्त नहीं : इफ्तार की दुआ उमूमन | 


Neat eis 





४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५५४८. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८३ ६५) ४ 


४४४४४५४५४५४४४४५५४४४४४१५४४४४५४४४४१५५४११५४४४५४४१४५४५४४४५४४४४१४१४५५१११४४५५५१४४५४५४५५१४४ै५५१४१५४५५४१्ए१ँ१५५५४४४५५५४५४५४४ :... 


“मदीना” के पांच हुरूफ़ की निस्बत से 
इफ्तार के फ़जाइल के मुतअल्लिक 
5 फरामीने मुस्तफ़ा «६5५055८0«४%0 ४ 
“हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे ।” 


(११०४७:५०१६० ०) E ७.5४) 


इफ्तार करवाने की अजीमुश्शान फ़जीलत 


| {2} "जिस ने हलाल खाने या पानी से (किसी मुसलमान को) रोजा इफ्तार | 


करवाया, फिरिश्ते माहे रमजान के अवकात में उस के लिये इस्तिग्फार 
करते हैं और जिब्रील (१५८५५5५.5॥ £6) शबे कद्र में उस के लिये 
इस्तिग्फार करते हैं ।” 


रातों में फिरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं और शबे क॒द्र में जिब्रील 
(१८५४५८८१५६) उस से मुसाफृहा करते हैं और जिस से जिब्रील 


(९५८५३५८४।५६) मुसाफृहा कर लें उस की आंखें अश्कबार हो जाती हैं / 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVVYVVVVVYVVVVVVYVVVYVVVVY VV VVVYVVVVYVVVVVUVVY ह 


४ फरमाने मुस्तफा “/४४५:८0५४४/४. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७) y 


४ 
है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


सरकार ४५/४५८८ ५८: ४.४ का इफ्तार : हजरते सय्यिदुना ॥' 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अहादीसे मुबारका में सहरी | 


¢ 
और इफ्तार में खजूर के इस्ति'माल की तरगीब मौजूद है, बेशक खजूर | 


में ला ता'दाद बरकतें और कई बीमारियों का इलाज है । 
“'सख्यिदी आला हजरत क्ली पच्चीअवीं शरीफ" 
के पच्चीस हुरूफ़ की निस्बत से खजूर के 25 मदनी फूल 
६१) अल्लाह के हबीब, हबीबे लबीब ८५५५५५६८५५८55 का फरमाने 


सिहृहत निशान है : “आलिया” (या'नी मदीनए मुनव्वरह 





४ फरमाने मुस्तफा +८5४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y ; £) 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


“सात रोज्‌ तक रोजाना सात अज्चा खजूरें खाना जुजाम (या'नी 
कोढ़) में नफ्ञ देता है ।" (६2 ue VE gue YJ) 


£2) मीठे मीठे आका, मक्की मदनी मुस्तफा -८५८५५५६८५७5४।५-५ का * 


उस दिन उसे जादू और जूहर भी नुक्सान न दे सकेंगे । 


(०६६० ७:५०. ०६-०६ ७)३४) 


४39 सय्यिदुना अबू हुरैरा ८५.४५७८ से रिवायत है, खजूर खाने से 


कूलन्ज (या'नी बड़ी अंतड़ी का दर्द) नहीं होता । 


(९५१११७५५०।१८० । * ६ 050 SE) 





४४४४५४४४४४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५५४४४४५४५५४४५५५५५५४४४५५५४५५५४५४४५५५५५४५४४५५५५५५४४४५५५५५४५४४ }! 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


V 
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£5) हजरते सय्यिदुना रबीअ बिन खुसैम «८५७०५ 
“मेरे नज्दीक हामिला के लिये खजूर से और मरीज के लिये शहद 
से बेहतर किसी चीज में शिफा नहीं |” (० .०५००६४६ 3:3) 

£6} सय्यिदी मुहम्मद अहमद जृहबी «८५८5५५८5 फरमाते हैं 
“"हामिला को खजुरें खिलाने से ५५४८८ लड़का पैदा होगा 
जो कि खूब सूरत बुर्दबार और नर्म मिजाज होगा ।” 

॒ ' £7» जो फाके (या'नी भूक) की वज्ह से कमजोर हो गया हो उस के 


लिये खजूर बहुत मुफीद है क्यूं कि येह गिजाइयत से भरपूर है इस (५* 


के खाने से जल्द तुवानाई बहाल हो जाती है, लिहाजा खजूर से 

इफ्तार करने में येह हिक्मत भी है । 

ह §| 48) रोजे में फौरन बर्फ का ठन्डा पानी पी लेने से गेस, तबखीरे मे'दा 
और जिगर के वरम का सख्त खत्रा है, खजूर खा कर ठन्डा पानी 
पीने से नुक्सान का खत्रा टल जाता है, मगर सख्त ठन्डा पानी 
हरगिज नहीं पीना चाहिये । 

£9) खजूर और ककड़ी', नीज खजूर और तरबूज एक साथ खाना 
नबिय्ये करीम ,:५५४५५६८५८४८५५-८ से साबित है ।2 इस में भी 


हिक्मतों के मदनी फूल हैं । तृबीबों का कहना है कि इस से जिन्सी | 


५, 
f 


व जिस्मानी कमजोरी और दुबला पन दूर होता है । मख्खन के ५ 





साबित हे | (१९४६७५५० ६१ (५० ६६ bs 0२) 


0» खजूर खाने से पुरानी कब्ज दूर होती है। 
ई» दमे, दिल, गुर्दे, मसाने, पित्ते और आंतों के अमराजु में 
खजूर मुफीद है | येह बल्गृम खारिज करती, मुंह की खुश्की दूर 


करती और पेशाब आवर है। 

| ६2} दिल की बीमारी और काला मोतिया के लिये खजूर गुठली समेत | 
कूट कर खाना मुफीद है। 

६3 खजूर भिगो कर इस का पानी पी लेने से जिगर की बीमारियां 
दूर होती हैं । दस्त की बीमारी में भी येह पानी मुफीद है। (रात को 
भिगो कर सुन्ह नहार मुंह इस का पानी पियें मगर भिगोने के लिये पानी 
डाल कर फ्रीजर में न रखें) 

६4 खजूर दूध में उबाल कर खाना बेहतरीन मुकृव्वी (या'नी ताकृत| 
देने वाली) गिजा है, येह गिजा बीमारी के बा'द की कमजोरी दूर 
करने के लिये बेहद मुफ़ीद है । 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVV VY YY V VV VY VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY MWY VM YVV VV VY VV VVYYVVYVVVVVVVYYVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “5४५५५५८५५४४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५५ ») Y 


£8 खजूर की गुठलियां आग में जला कर उस का मन्जन बना 
लीजिये, येह दांत चमकदार और मुंह की बदबू दूर करता है । 

£9» खजूर की जली हुई गुठलियों की राख लगाने से जुख्म का खून 
बन्द होता और जख्म भर जाता है । 

$20) खजूर की गुठलियों को आग में डाल कर धूनी लेने से बवासीर के , 
मस्से खुश्क हो जाते हैं। 

६2) खजूर के दरख्त को जड़ों या पत्तों की राख से मन्जन करना दांतों 


के दर्द के लिये मुफीद है, जड़ों या पत्तों को पानी में उबाल कर उस 6 


¢ 
से कुल्लियां करना भी दांतों के दर्द में फाएदे मन्द है। 


£22) जिसे खजूर खाने से किसी किस्म का नुक्सान (side effect) 
होता हो वोह अनार के रस या खश्खाश या काली मिर्च के साथ 


इस्ति'माल करे &««0|£ &। फाएदा होगा । 





UVR VINNY VY PUY VIII UVIYN VU V I १ ए४श VV VERY OV VIN SRY VY VV VV UU VV YN WYNN + 
Y फरमाने मुस्तफा "-5५4:५५5५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८३. ५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN F ~ 


24 एक वक्त में 5 तोला (यानी 58.32 ग्राम) से जियादा खजूरें न 


बीमारियों का बाइस हो सकते हैं) 

£25» मदीनए मुनव्वरह ५८४५५४५ ७5; की खजूरों की गुठलियां 
मत फेंकिये, किसी अदब की जगह डाल दीजिये या दरिया बुर्द | 
फुरमा दीजिये, बल्कि हो सके तो सरोते से बारीक टुकडियां कर के # 
या पीस कर डिबिया में डाल कर जेब में रख लीजिये और छालिया 


+ 





3 फरमान सस्तन ४ 23207: जब जम्भा और रोज जन आ म पर दरूद वो कसरत कर | । 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४४०:८०।५5५५.- ¦ शबे जुमुआ ओर रोज जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर Y a 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४ ५५४) ४ 


८४५५४३ ५ ७5; को फृजाओं में दाखिल हुई तो मदीने को हो गई 
लिहाजा आशिकाने रसूल उस का अदब करते हैं । a 
। | कया हदीस में बताया हुवा इलाज हर एक कर सकता (” 
है : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! बयान कर्द ' “खजूर के 25 
मदनी फूल” में मुख्तलिफू अमराज्‌ में “खजूर” के जुरीए इलाज 
. तज्वीज्‌ किया गया है, इस सिल्सिले में आयिन्दा सुतूर का बगौर 
) मुतालआ ५४4४ &| नफ्अ्‌ बख्श पाएंगे । चुनान्चे (हृदीसे पाक: 
| gs UR os 2 9 999-0 < 3 यानी काला दाना (कलोंजी) में | 
मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है” के तहत) मुफ़स्सिरे शहीर 


हकीमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद यार खान ८८५५5 


ह हि हैं : हर मरज (में शिफा) से मुराद हर बल्गूमी और रतूबत के अमराज में 
(शिफा है), क्यूं कि कलोंजी गर्म और खुश्क होती है लिहाजा मरतूब 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५०४०५४४५४४५४४५५५४४४५५५४५५४५५४ । 
Y फुरमाने मुस्तफ़ा "-5५५५५८५.४:५-- : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


है सा नहीं । 


इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है: दो फरामीने मुस्तफा / 
) css : (¶) “बेशक रोजादार के लिये इफ्तार के वकृत एक 
ऐसी दुआ होती है जो रद नहीं की जाती ।” (१४०९७३० ४००० १६५-३८० ५-४) )+ 


उस के लिये खुल जाते हैं और अल्लाह (5) फरमाता है : “मुझे मेरी 
'| इज्जुत की कृसम ! मैं तेरी जरूर मदद फुरमाऊंगा अगर्चे कुछ देर बा'द ।” 


(१४०४ ७५५५ FE oe La) 


०४#< 0७0५६ 5. २३४४४; 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४१४४१५२२४२४४४४६६४४४४१२४५४४५५५२१४४१४११२५१४४४१४४१४४५४४१४७६ । 
Y फरमान मुस्तफा -६/४४5५८१५४४४-७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' (€ 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८८५३ ६७) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


४ हमारा नफ्स इस मौकृअ पर सख्त आज्माइश में पड़ जाता है। क्यूं कि | 


, भी मौजूद होते हैं, इधर सूरज गुरूब हुवा, उधर खानों और शरबतों पर 


| हम ऐसे टूट पड़ते हैं कि दुआ याद ही नहीं रहती ! दुआ तो दुआ हमारे | 
कुछ इस्लामी भाई इफ्तार के दौरान खाने पीने में इस कदर मश्गूल हो 


जाते हैं कि उन को नमाजे मगरिब की पूरी जमाअत तक नहीं मिलती, , 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VV VN VVVVVYVVVVVVV VV VVVVVV VV VV VY VY VVVYVYVVVVVVVUUNVY + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६८५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


जो पढ़ता है इस के मुंह से निकल कर फिरिश्ते के मुंह में जाता है उस वक्त 


| अगर खाने की कोई शै उस के दांतों में होती है मलाएका को उस से ऐसी सख्त 


9 ईजा होती है कि और शै से नहीं होती ।” हुजरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे / 


ह &) में से कोई रात को नमाज्‌ के लिये खड़ा हो तो चाहिये कि मिस्वाक कर ले क्यूं. 
कि जब वोह अपनी नमाज्‌ में किराअत करता है तो फिरिश्ता अपना मुंह इस 


सय्यिदुना अबू अस्यूब अन्सारी ८४८४ से रिवायत की है कि दोनों | 


^ फिरिश्तों पर इस से जियादा कोई चीज गिरां नहीं कि वोह अपने साथी को [ 


[. (६.११७५५०१४४०० ६६ ०५४१-६४./ फृतावा रजृविय्या मुखुर्रजा, जि. , स. 624 ता 625) }} 


है | 3 ) 
hy 528 





४४४४५४४४४४४५४५४४४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५५४४४५४४५५४४५५४५४५४५५४५५५५५४४४५५५४५५५४४५४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VV VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ sa 7 ~ 


६,ह मस्जिद में इफ्तार करने वालों के लिये अक्सर मुंह साफ करना दुश्वार ध 
कि 6A 
होता है कि अच्छी तरह सफाई करने बैठें तो जमाअत निकल जाने का \,* 


| अन्देशा होता है लिहाजा मश्वरा है कि सिर्फ एकआध खजूर खा कर 


हे के थालों से बे नियाज हो कर गुरूबे आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद की न 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! गुजश्ता हृदीसे मुबारक में फरमाया | 
गया है कि “इफ्तार के वक्त दुआ रद नहीं की जाती ।” बा'जु अवकात 
कबूलिय्यते दुआ के इज्हार में ताखीर हो जाती है तो जेहन में येह बात आती /' 
'| है कि दुआ आखिर कबूल क्यूं नहीं हुई ! जब कि ह॒दीसे मुबारक में तो 
कबूले दुआ की बिशारत आई है। प्यारे इस्लामी भाइयो ! ब जाहिर ताखीर 7 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYYVV VV VY VVUVV VV VV VY VV VVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना | & 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 


Hg VV VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVY VV VV VV VV VVVVYVVYVYVYVYVVVVVVVVVYVVY ५ ~ 


हजरते रईसुल मुतकल्लिमीन सय्यिदुना नकी अली खान ७५५.५५०५ 


fs 
र मकबूल) न हुई थीं तमन्ना करेगा : काश ! दुन्या में मेरी कोई दुआ कृबूल न 


. ६१ पहला फाएदा येह है कि अल्लाह (5 के हुक्म की पैरवी होती है| 
कि उस का हुक्म है मुझ से दुआ मांगा करो । चुनान्चे पारह 24 


सूरतुल मुअमिनून आयत 60 में इर्शाद है 





४ फरमाने मुस्तफा ८//26%४05%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८, ») ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVY VV VY VVVVVVVVVVVVVN £ sa 7 ~ 


आलीशान है : _ ४5६% #4 ४७५ या'नी दुआ इबादत का मज्‌ है। 


~ ~ 


ही में उस के मसाइल हल होते हैं या फिर वोह दुआ उस के लिये 


आखिरत का जृखीरा बन जाती है। 





VU UVUN AVY ४४२४४ UV V SYN VII शा १४४ एराए१रााए पाए YIU VV VU YUN VRC, हा 
४ फरमाने मुस्तफा ८८5४४:४८०५८४५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ४८# | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,,५,:८) 
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न जाने कौन सा गुनाह हो गया है : प्यारे प्यारे इस्लामी 
भाइयो ! देखा आप ने ? दुआ मांगने में अल्लाहु रब्बुल इज्जृत (5; 


So 


| और उस के प्यारे हबीब माहे नुबुव्वत :5५४:४८७५८७/५४ की इताअत ( | 

ठ भी है, दुआ मांगना सुन्नत भी है, दुआ मांगने से इबादत का सवाब भी 
मिलता है नीज दुन्या व आखिरत के मुतअदिद फ़वाइद हासिल होते हैं । 

[ बा'ज्‌ लोगों को देखा गया है कि वोह दुआ की कृबूलिय्यत के लिये बहुत ¢ 


, जल्दी मचाते बल्कि (५८ ! बातें बनाते हैं कि हम तो इतने आर्से p 


से दुआएं मांग रहे हैं, बुजुर्गों से भी दुआएं करवाते रहे हैं, कोई पीर (&' 
9 फकीर नहीं छोड़ा, येह वजाइफ पढ़ते हैं, वोह अवराद पढ़ते हैं, फुलां फुलां 


मजार पर भी गए मगर हमारी हाजत पूरी होती ही नहीं, बल्कि बा'ज्‌ येह 
ह §| भी कहते सुने जाते हैं : 

''क्या खता हम से ऐसी हुई है ! जिस की हम को सजा मिल रही है !!” 
नमाज न पढ़ना तो गोया खता ही नहीं !!! : हैरत अंगेज तो 
येह है कि इस तुरह की “भड़ास” निकालने वाले बसा अवकात बे | 

फ नमाजी होते हैं ! गोया नमाज न पढ़ना तो (५55८) कोई गुनाह ही 





४४४४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
फरमाने मुस्तफ़ा “६5/४%«0५४४. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ७.) ४! 


“क्या खता हम से ऐसी हुई है जिस की हम को सजा मिल रही है !!” 
जिस दोस्त की बात हम न मानें : जुरा सोचिये तो सही ! कोई 


अपने उस दोस्त का काम नहीं किया था। 
अब ज॒रा ठन्डे दिल से गौर कीजिये कि अल्लाह (5 ने कितने 


कितने काम बताए, कैसे कैसे अहकाम जारी फरमाए, मगर हम उस के / 


कौन कोन से हुक्म पर अमल करते हैं ? गौर करने पर मा'लूम होगा कि / 





VVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVUVVVV VV VVVVVVUVVVVVVVVYVVVVVVVVY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVVINVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “८५४४५५८५५०७. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ &## 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ८५) 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


गौर तो फरमाइये ! जो बन्दे एहसान फरामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं 
अगर वोह भी बतौरे सजा अपने एहसानात उन से रोक ले तो उन का क्या 


आवाज पसन्द है ।” और जब कोई काफिर या फासिक दुआ करता है, 


'| फरमाता है : “ऐ जिब्रईल (८५:4८) ! इस का काम जल्दी कर दो, ताकि|' 


फिर न मांगे कि मुझ को इस की आवाज मक्रूह (या'नी ना पसन्द) है ।” 





४४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४४५४४४५५४५४५४४४५५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४४५४४५४५५४५४५४५५५५५४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा ८//2%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVY F, +. 


{5 ! मैं अक्सर दुआ करता हूं और तू कबूल नहीं फरमाता ? हुक्म 
हुवा : “ऐ यहृया ! मैं तेरी आवाज को पसन्द करता हूं, इस वासिते तेरी 
दुआ की कृबूलिय्यत में ताखीर करता हूं ।'' 
(४१४८० ५ ८८ „ अहूसनुल विआअ, स. 99) |. 
“फजाइले दुआ” सफृहा 97 में आदाबे दुआ बयान करते 


8 हए हज्रते रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान ८-५५५ , 


हे रेहम हो । तीसरा वोह कि कबूल में जल्दी करे कि मैं ने दुआ मांगी अब 


इस हदीस में फूरमाया गया है कि ना जाइजू काम की दुआ न ५० 





४ फरमाने मुस्तफा “55:०४:५5 : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (५:५) Y 
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६, | जाएअ होता हो ऐसी दुआ भी न मांगें और दुआ की कृबूलिय्यत के 


Es 
लिये जल्दी भी न करें वरना दुआ कबूल नहीं को जाएगी । 


ह 


^/ उम्मीद वारी (और इन्तिजार) में गुजारते हैं, सुब्ह व शाम उन के दरवाजों 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “«४०5%४८०५४७७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ८!) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


| अव्वल (ही) है, मगर येह (दुन्यवी अफ्सरों के पास धक्के खाने वाले) न 
उम्मीद तोड़ें, न (अफ्सरों का) पीछा छोड़ें । और अहूकमुल हाकिमीन, 
अक्रमुल अक्रमीन ४५६६४ के दरवाजे पर अव्वल तो आता ही कोन है ! 


, और आए भी तो उक्ताते, घबराते, कल का होता आज हो जाए, एक | 


है 


फ्रमाते हैं : - ९-६६4 26 ०३5 :0$ ०६ (0 ६५४४ ८5६८९ 
2“ तरजमा : “तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक जल्दी न करो येह मत कहो 


/ कि मैं ने दुआ की थी कबूल न हुई ।” (१४६ ४५० ९० ७०६ Esl) 


बा'ज तो इस पर ऐसे जामे से बाहर (या'नी बे काबू) हो जाते | 
हैं कि आ'माल व अद्इय्या (या'नी अवराद व दुआओं) के असर से बे 


ए'तिकाद, बल्कि अल्लाह (5; के वा'दए करम से बे ए'तिमाद, 





४४४४५४४४४४५४५४५४५४४४४४५५४५४४४४५४५५४५४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४५५४५४४५५४५५५४५५५५५५५४४५५४५४५५५४४५५५५५४५५४५४४५५५५५५४४४५५५५४५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5.50 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ &#॥ 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३ ६०५» ॥/। 


४५४४४४४४४४४४५४५४५४४४५४५५४४५४५४४४४४५१५४४१५५१५५४४४४५४५५५४५४४५५१५१५५५४५४५५५४४५४४५५१५११५४४१५५१५४५११५१५१५१४५१५५५५४५५ £ +a 7 ~ 


Kn 
Ek, 


मुंह से उस से काम को कहें ? और अगर गृरजु दीवानी होती है (या'नी 
मतृलब पड़ा तो) कह भी दिया और उस ने (अगर तुम्हारा काम) न किया 
[४ तो अस्लन महल्ले शिकायत न जानोगे (या'नी इस बात पर शिकायत 
b करोगे ही नहीं जाहिर है खुद ही समझते हो) कि हम ने (उस का काम) कब 
किया था जो वोह करता । 

अब जांचो, कि तुम मालिक अलल इत्लाक ४५६६४ के कितने 
अहकाम बजा लाते हो ? उस के हुक्म बजा न लाना और अपनी दरख्त्रास्त 

का ख्त्राही न ख्त्राही (हर सूरत में) कबूल चाहना कैसी बे हयाई है ! 


ओ अहुमक ! फिर फर्क देख ! अपने सर से पाउं तक नजुरे गौर 


कर ! एक एक रूपं में हर वक्त हर आन कितनी कितनी हजार दर हजार 





४४४४५४४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद ४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४५५८५७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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* Eh 
7“ और इन्लीसे लईन ने तुझे अपना सा कर लिया । ४ ४७८८ ५५ 5६४5 + 


(और अल्लाह की पनाह वोह पाक है और अजुमत वाला) । 
ऐ जलील खाक ! ऐ आबे नापाक ! अपना मुंह देख और इस 
5% अजीम शरफु पर गौर कर कि अपनी बारगाह में हाजिर होने, अपना पाक 
) मुतआली (या'नी बुलन्द) नाम लेने, अपनी त्रफ मुंह करने, अपने पुकारने , 
की तुझे इजाजत देता है। लाखों मुरादें इस फुज्ले अजीम पर निसार । 
ओ बे सब्रे ! जरा भीक मांगना सीख । इस आस्ताने रफीअ की 


हे खाक पर लौट जा । और लिपटा रह और टिकटिकी बंधी रख कि अब ' 





४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४५४४५४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५५४४४५५४१४५५४५५५४४४५५५४ र 
४ फरमाने मुस्तफा --५५५:८५५५.-५ ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ ' 66 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९३४ ६५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


छ| अ [Cs < PE 5 
| 9४55 ENN तरजमा : मैं दुआ मांगने वाले की | 
CAs iliy ५) दुआ कबूल करता हूं जब मुझ से दुआ 


मांगे। 


6 की 93 Rt तरजमा : हम क्या अच्छे कबूल करने 
CD oo a त 
(vercisetr) बाले हैं । 


तरजमा : मुझ से दुआ मांगो में कबूल , 


फुरमाऊ । 


ह? RENE ॥.2 ७5 तरजमा : साइल को न झिड़क। 
(१« ial ड) 





४ फरमान सस्ता “02000. जिस के पास मेरा जिक्र हवा और '४५४४४५५४४४४५५४५४४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा -६६४:४८०५४४५० : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 


Vv 


$ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (,,।,:८) 


. है । J 2: 
इर्कुन्निसा का दर्द जाता रहा : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
(./ Sa तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, 
| “दा वते इस्लामी” के मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के , 
साथ सुन्नतों भरा सफर कर के दुआ मांगने वालों के मसाइल हल होने के |. 


^/ काफी वाकिआत हैं । एक इस्लामी भाई का बयान अपने अन्दाज में आर्ज 


करने की सआदत हासिल करता हूं । हमारा मदनी काफिला ठठ़ा शहर न 





४ फरमाने मुस्तफ़ा “5५54८८४५. ; मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ [ 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८७५ +: | 


है ४५४४४४४४४४४४४५४५५४४४४५४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४५४४४४४एए४५४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


गर हो इर्कुन्निसा, आरिजा कोई सा दे ख़ुदा सिहहतें, काफिले में चलो 
दूर बीमारियां और परेशानियां होंगी बस चल पढ़ें, क़ाफ़िले में चलो 
(वसाइले बख्शिश, स. 675, 677) 
eee Tepes 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मदनी काफिले _ 


Ee इर्कुन्निसा के दो रूहानी इलाज : ६ दर्द के मकाम पर हाथ , 


i632 65554 (या'नी ऐ अल्लाह 055 ! मुझ से मरज दूर 
'| फुरमा दे) अगर दूसरा दम करे तो ६६ की जगह ६६८ (या'नी इस से) और |. 
पु ९ 





3 फरमान मस्तफा 0०/०040. * जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर ठरूद | }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५३००५५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ ' 6 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) Y 


En 
Ek, 


है फाएदा होगा । (मुद्दते इलाज : ता हुसूले शिफा) 


रोजा तोड़ने वाली 4 चीजें 


६े खाने, पीने या हम बिस्तरी करने से रोजा जाता रहता है जब कि 


रोजादार होना याद हो । (बहारे शरीअृत, जि. ।, स. 985) 
| {2 हुक्का, सिगार, सिगरेट, चुरट वगैरा पीने से भी रोजा जाता रहता |. 


है, अगर्चे अपने खयाल में हलक तक धूआं न पहुंचता हो । 


(ऐजुन, स. 986) ¢ 


£3) पान या सिर्फ तम्बाकू खाने से भी रोजा जाता रहेगा आगर्चे बार 
बार उस को पीक थूकते रहें, क्यूं कि हलक में उस के बारीक ` 


( ६०५ (० Y अर Las En ) |] 


हे ४68 दांतों से खून निकल कर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से \/ 





४४४५४५४४४४५५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४५५५५४४४५५४५४५४५४४५४५५४५५४५४५५४५५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५४५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा --४५५:८५.५५.५.-; ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (८) ४ 


है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४४५४५४४४४५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + हे 


महसूस न हुवा तो रोजा न गया। 


£7) रोजा याद रहने के बा वुजूद हुक्ना' लिया। या नाक के नथनों से 


दवा चढाई रोजा जाता रहा । (न 
| | (8 कुल्ली कर रहे थे बिला कस्द (या'नी बिगैर इरादे के) पानी हलक से | | 


जाता रहा । (९ ०१.०१ Stalls) 
9» सोते में (या'नी नींद की हालत में) पानी पी लिया या कुछ खा 
लिया, या मुंह खुला था, पानी का कत्रा या बरिश का ओला हलक 


में चला गया तो रोजा जाता रहा । 





४ फरमान मस्तफा 00000 /2 जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४५४४४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५३) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV V VV VV VV VVVVVVVVVVVVY ..... न 


| 2} मुंह में रंगीन डोरा वगैरा रखा जिस से थूक रंगीन हो गया फिर | 


गया तो रोजा फासिद हो (या'नी टूट) गया । इसी वज्ह से फुकहाए 
किराम -५८:।५।६५४८-5 फरमाते हैं कि रोजादार इस्तिन्जा (या'नी , 
पानी से पाकी हासिल) करने में सांस न ले । 


(बहारे शरीअृत, जि. , स. 988, १: ६५०१ ६ ७५५९०८८) 


/ रोजे में कै (४०॥॥४॥७) होना : दो फ़रामीने मुस्तफा 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VY YY VV VV VU V YY YY VVVVVVVVVYYVYVVY VY VVVYYVVVVVVVVVYYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “-४५५:८५८०५२५-- : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) | 


है ४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४५४४४४४ए४४४५४४४४५४४५४४४४५४४४४४४ ५ + 


(VY ८७५५०) ४४,०१६ Gia) 
कै के सात अहकाम 
{¶) रोजे में खुद बखुद कितनी ही कै (या'नी उलटी । 09) हो 


9 छ 
| 
f आती है) तो अब रोजा टूट जाएगा (६० ० ८८५) ६3 कस्दन (या'नी जान 


i भर से कम कै हुई और मुंह ही से दोबारा लौट गई या खुद ही लौटा दी, 
इन दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा (६०-०००४) ई7) मुंह भर कै बिला 
'| इख्तियार हो गई तो रोजा तो न टूटा अलबत्ता अगर इस में से एक चने | 
के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोजा टूट जाएगा और एक चने से ' 


कम हो तो रोजा न टूटा । 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVV YY VVVVVYY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVVYVVVVVYV VV VVVYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVYVVVVVUNVY + 
Y फरमाने मुस्तफा “४७४:४४८०५८८४५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा। |! 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


मुंह भर कै की ता 'रीफ : मुंह भर कै के मा'ना येह हैं : 
बिला तकल्लुफ न रोका जा सके ।” (५७७१ ६७०४६००) 
“मदीना” के पांच हुरूफ़ की निस्बत से 
बुज में कै के 5 अहकामे शरई 

ई) बुजू की हालत में (जान बूझ कर कै करें या खुद बखुद हो जाए दोनों 
सूरतों में) अगर मुंह भर कै आई और इस में खाना, पानी या सप्रा 
(कडवा पानी) आया तो वुजू टूट जाएगा । 

2) अगर बल्गृम की मुंह भर कै हुई तो बुज़ू नहीं टूटेगा । 

# बहते खून की कै वुजू तोड़ देती है। (ऐजून) 

# बहते खून की कै से बुज़ू उस वक्त टूटता है जब कि खून थूक ५ 


| कै जो थूक पर मुश्तमिल है वोह जुर्द (या'नी पीली) होगी । 
£5 अगर कै में जमा हुवा खून निकला और वोह मुंह भर से कम है तो ' 


बुजू नहीं टूटेगा। (मुलख्खस अज्‌: बहारे शरीअृत, जि. ।, स. 306) ) 











VVVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVYV MV VV VV YY VV VYVV VV YY VY VVYVVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 


Y फरमाने मुस्तफा "८5५54: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर § a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (yc ¥ 


V 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VY VVVVVV VV VY VVVVVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VV YY VVVVVVVVVVVVNY E+ 









| फरमाइये । अक्सर लोग इस में बड़ी बे एहतियाती करते हैं, कपड़ों पर 

छींटे पड़ने की कोई परवा नहीं की जाती और मुंह वगैरा पर जो नापाक कै 
5/ लग जाती है उस को भी बिला झिजक अपने कपड़ों से पोंछ लेते हैं । 
t अल्लाहु रब्बुल इज्जृत ({; हमें नजासत से बचने का जेहन इनायत , 
| फृरमाए । आन न मम कह 2 


7“ भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं जाता : हजूरते सस्यिदुना 


है अबू हुरैरा «८५७०६८४ से मरवी है कि सुल्ताने दो जहान, शहन्शाहे , 
























(११०० ७८५० 0AY (७० (०० ) 
“वाह क्या बात है माहे रमजान वी” के इक्कीस | 
हुरूफ़ की निस्बत से रोजा न टूटने के 2 अहकाम 


६% भूल कर खाया, पिया या जिमाअ किया रोजा फासिद न हुवा, 















ख्त्राह वोह रोजा फर्ज हो या नफ्ल। (६११००४६५६०५ ६5 ५६६४33) 
&“ 
° 


४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४५४४४४५४४४४४४५४५४४५५५४५४४४५५४४४५५५४४४५४४४५५४४५५५४४५४५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा +४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम  &#॥ 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५:५) ४ 


४ ४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४४५४५४४४४५४४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४५४४४४४५४ ५ + 


रोजा तो हो ही जाएगा) लिहाजा इस सूरत में याद न दिलाना ही | 
बेहतर है । (बहारे शरीअत, जि. ।, स. 98) बा'जु मशाइखे किराम 
& 6. 


(४८५६६८८5) फृरमाते हैं : “जवान को देखे तो याद दिला दे ५- 
और बूढ़े को देखे तो याद न दिलाने में हरज नहीं ।” मगर येह [ 
हुक्म अक्सर के लिहाज से है क्यूं कि जवान अक्सर कवी (या'नी 
ताकृत वर) होते हैं और बूढ़े अक्सर कमजोर । चुनान्चे असल हुक्म | 
येही है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दख्ल नहीं, बल्कि कुव्वत व , 
जो'फु (या'नी ताकृत और कमजोरी) का लिहाज है लिहाजा अगर 
जवान इस कदर कमजोर हो तो याद न दिलाने में हरज नहीं और n 


बूढ़ा कवी (या'नी ताकृत वर) हो तो याद दिलाना वाजिब है । 


(६१ verbal 33) | 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४५५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४५५५५४४५४५५४५५४४४५५०४०५४५५४४४४५५४४५४४५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तृफा "४५५५८८८५ : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ ' € 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८+) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £ +. 


से । (बहारे शरीअत, जि. ।, स. 982/ ६१, ००१६०-९७६४) ( | 


$4) इसी त्रह बस या कार का धुआं या उन से गुबार उड़ कर हलक में 
पहुंचा अगर्चे रोजादार होना याद था, रोजा नहीं जाएगा । 

£5 अगरबत्ती सुलग रही है और उस का धूआं नाक में गया तो रोजा 
नहीं टूटेगा । हां लोबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोजा /. 
याद होने के बा वुजूद मुंह करीब ले जा कर उस का धूआं नाक से 
खींचा तो रोजा फासिद हो जाएगा । (६०७०० ०.) 

४69 भरी सींगी! लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोजा न गया, 
तेल या सुरमे का मजा हलक में महसूस होता हो बल्कि थूक में सुरमे 
का रंग भी दिखाई देता हो जब भी रोजा नहीं टूटता । 

(६१ ०६०४-55) 

(79 गुस्ल किया और पानी की खुनुकी (या'नी ठन्डक) अन्दर महसूस | 

हुई जब भी रोजा नहीं टूटा । 


¶ : येह दर्द के इलाज का एक मख्सूस त्रीका है जिस में सूराख किया हुवा सींग दर्द की 
जगह रख कर मुंह के जुरीए जिस्म की गरमी खींचते हैं । 





फरमाने मुस्तफा /-+०४::०)७००४५०: बरोजे कियामत लोगों में से मरे करीब तर वाह होगा जिस 6 


v & 
hi 
है 4 


टूटा । (EY Ya Las) 

£0» कान में पानी चला गया जब भी रोजा नहीं टूटा बल्कि खुद 
पानी डाला जब भी न टूटा । (४४४००४६०८४८ अलबत्ता कान का 
पर्दा फटा हुवा हो तो कान में पानी डालने से हलक के नीचे चला 
जाएगा और रोजा टूट जाएगा । 


) ई3 तिन्के से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया फिर 


बोही मैल लगा हुवा तिन्का कान में डाला अगर्चे चन्द बार ऐसा । 
किया हो जब भी रोजा न टूटा । 

६2) दांत या मुंह में खफीफ (या'नी मा'मूली) चीज्‌ बे मा'लूम सी 
गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जाएगी और वोह उतर गई 
रोजा नहीं टूटा । 

£3 तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और थूक के साथ 
हलक से उतर गई तो रोज़ा न गया मगर जब कि उस का मजा| 





४४४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५४५४५५५४५५५४५५५५५५५४४४५५४५४५५५४४५५५५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ | 
४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४८१५४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ४) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


बूझ कर) निगली तो चला गया। (१५००१ ६ ७३६००) 
£8) भूले से खाना खा रहे थे, याद आते ही लुक्मा फेंक दिया या पानी 
पी रहे थे याद आते ही मुंह का पानी फेंक दिया तो रोजा न गया। 
अगर मुंह में का लुक्मा या पानी याद आने के बा वुजूद निगल गए | 
तो रोजा गया । 
£१9} सुब्हे सादिक से पहले खा या पी रहे थे और सुन्ह होते ही (या' 
सहरी का वक्त खत्म होते ही) मुंह में का सब कुछ उगल दिया 


रोजा न गया, और अगर निगल लिया तो जाता रहा । ts 


£20» गीबत की तो रोजा न गया । आगर्चे गीबत सख्त कबीरा गुनाह, 


है, कुरआने मजीद में गीबत करने की निस्बत फुरमाया : “जैसे 


अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना ।” और हदीसे पाक में फरमाया : 





VVVVVVVMYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVUVYVVVYVVVWY और रोजे जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | }' 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- ¦ शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद को कसरत कर ४ # 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


४ ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


(६४५००१६०७४३3) मगर इतनी देर तक कृस्दन (या'नी जान बूझ कर) | ) 
¢ 


गुस्ल न करना कि नमाज कजा हो जाए गुनाह व हराम है। 


हृदीस शरीफ में फुरमाया : “जिस घर में जुनुब हो उस में रहमत के 
फिरिश्ते नहीं आते ।'' 


हो, रोजा तो येह है कि लग्व व बेहूदा बातों से बचा जाए”? £3) रोजा सिपर 
.| (या'नी ढाल) है जब तक उसे फाड़ा न हो । अर्ज की गई : किस चीज से| 


} फाड़ेगा ? इर्शाद फुरमाया : “झूट या गीबत से ।”3 


| 





इससस४र५१४४२४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४१४२४५४४४४१५७४२४२४४४४४४२४४४४१२४४४४५४५४५४४४४५१४५७४४४५५४४४४४४४४४११४७१५४४ 
Y फरमाने मुस्तफा "८५५५५८५०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे आला उस के 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (3५.०) 
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“'रमजानुल मुबाशव्ा'' के बारह हुरूफ़ की निस्बत 
से मक्रूहाते रोजा पर मुश्तमिल 2 पैरे 


| £2) रोजादार को बिला उज्र किसी चीजु का चखना या चबाना मक्रूह | 
है | चखने के लिये उज्र येह है कि मसलन औरत का शोहर बद मिजाज 


| है कि नमक कम या जियादा होगा तो उस की नाराजी का बाइस होगा, , 


0/ मक्रूह नहीं । (६०४७०४८५५4३9 मगर पूरी एहतियातृ रखिये कि गिजा 
का कोई जुर्रा हलक से नीचे न उतरने पाए । 
| चखना किसे कहते हैं ? : चखने के मा'ना वोह नहीं जो आज 


ee RR 
4 : हैजु व निफ़ास की हालत में औरत को रोजा, नमाजु, तिलावत, मस्जिद में जाना, \) 
तृवाफे का'बा करना हराम है । नमाज मुआफ है मगर बा'दे फरागृत रोजा कजा करना { ) 
फूर्ज है। 





४४४४४४४५४५५४४५४५५४५४४४४५५४५४४४४४४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५४५४५४४५४४४४५४५४५५५४४४५५५४४५५४५४५५४५४४४५४४४५५५४५४४५५५४४५५५५४५५४४५५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफा "-५४५५:८५.५५.५.५ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८:।३॥ ६८३) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


कल आम मुहावरा है या'नी किसी चीज का मजा दरयाफ्त करने के लिये 
उस में से थोड़ा खा लिया जाता है ! कि यूं हो तो कराहत कैसी रोजा ही 
(| जाता रहेगा बल्कि कफ्फारे के शराइत्‌ पाए जाएं तो कफ्फारा भी लाजिम ४ 
होगा | चखने से मुराद येह है कि सिर्फ जुबान पर रख कर मजा दरयाफ्त / 


कर लें और उसे थूक दें, उस में से हलक में कुछ भी न जाने पाए। 


चूसना रोजे में मुत्लकृन मक्रूह हैं । यूं ही मुबाशरते फाहिशा | 


(या*नी शर्मगाह से शर्मगाह टकराना') (६०६५० ४६ ४०255) ' 
४5% गुलाब या मुश्क वगैरा सूंघना, दाढ़ी मूंछ में तेल लगाना और 
सुरमा लगाना मकरूह नहीं । 


RR 
 : शादी शुदगान ““मिलाप' की निय्यतों वगैरा की मा'लूमात के लिये फृतावा रजृविय्या ]/ 
है जिल्द 23 सफूहा नम्बर 385 ता 386 पर मस्अला नम्बर 444 ता 42 का मुतालआ | 
फ्रमा लें । 





४४४४५४४४४५४५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५४५५४४४५४५४५५४५४५४४५५४५४५४५५५४५५५४५४५४५५५५५५४५५५४५५५४५५५५५४५४४४५५५४५५५४४५५५५५५४४ + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६०५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५४ ८५५५३) Y 
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देखा |” (५१० ७३५० १४१ ०१ EG) 


£9» अगर मिस्वाक चबाने से रेशे छूटें या मजा महसूस हो तो ऐसी 


मिस्वाक रोजे में नहीं करना चाहिये । (फृतावा रजृविय्या मुख्रजा, जि. ' 


१0, स. 5) अगर रोजा याद होते हुए मिस्वाक चबाते या दांत | ई 


मांझते हुए इस का रेशा या कोई जुजू हलक से नीचे उतर गया और ५० 
उस का मजा हलक में महसूस हुवा तो रोजा फासिद हो जाएगा । 
और अगर इतने सारे रेशे हलक से नीचे उतर गए जो एक चने की |. 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVVVVV YY VV V VV VU VVY VY VVVVVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


A VV VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVYVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVYVVVVVYVVY VV VV VV VVVVYVVVVVVYYVVVVVVVVVVV VV 


£0> बुज व गुस्ल के इलावा ठन्डक पहुंचाने की गरज से कुल्ली करना 
या नाक में पानी चढाना या ठन्डक के लिये नहाना बल्कि बदन पर 


अलबत्ता मुंह में थूक इकट्ठा कर के निगल जाना, येह तो बिगैर 


रोजा के भी ना पसन्दीदा है और रोजे में मक्रूह । 


मि'मार व मजदूर और दीगर मशक्कत के काम करने वाले इस 
मस्अले पर गौर फुरमा लें । 





इस:४४२४१४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४१४४५५४२४४४४४४४४२४४४४१२४४४४५४५४४४४५१४१२५४४४४१५४२४४४४४११४११४७६ }' 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा “५५:०४:५५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) Y 
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° 
है काफिले की एक मदनी बहार आप के गोश गुजार की जाती है : एक है 


, इस्लामी भाई के खानदान में लड़कियां काफी थीं, चचाजान के यहां सात 


लड़कियां तो बड़े भाईजान के यहां 9 लड़कियां ! इन की शादी हुई 
° 


$ तो इन के यहां भी लड़की की विलादत हुई । सब को तश्वीश सी 


होने लगी और आज कल के एक आम जेहन के मुताबिक सब को 
§ ६ बहम सा होने लगा कि किसी ने जादू कर के औलादे नरीना का 
सिल्सिला बन्द करवा दिया है ! उन्हों ने मन्नत मानी कि मेरे यहां #४ 


फ मुन्नी को अम्मी ने एक बार ख्वाब देखा कि आस्मान से कोई 


| 
# 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VV VY VVVVVY VV VVVYVVVYVVV VV VY VVVVYVVVVVVVYYYYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा स्तफ़ा "५५:५४. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ ' &## 
जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


था सब के यहां मदनी मुन्ने तवल्लुद (या'नी पैदा) हुए | ५4५५५5 
’ उन्हें अलाकाई मदनी काफिला जिम्मादार की हैसिय्यत से मदनी काफलों 
* की बहारें लुटाने को कोशिशें करने की सआदत भी मिली । 
आ के तुम बा अदब, देख लो फज़्ले रब मदनी मुन्ने मिलें, क़ाफ़िले में चलो |. 


(“ खोटी क्रिस्मत खरी, गोद होगी हरी मुन्ना मुन्नी मिलें, क्राफ़िले में चलो 


(वसाइले बर्शिश, स. 675) हे 


¢ 
idles Moodle 
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४ फरमाने मुस्तफा "८४५५५८५५५५५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्जाङ ५5+ | (6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:८) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


| बेहतर भी होता है । चुनान्चे पारह दूसरा सूरतुल बकूरह की आयत ४ 


नम्बर 26 में रब्बुल इबाद (5 का इरशदि हकीकृत बुन्याद है: 


As % (rd 2726 (24 5 


दा, तरजमए कन्जुल ईमान : कृरीब है 
2४१०१ ५:७० १:2० 


GS 
कि कोई बात तुम्हें पसन्द आए और 


वोह तुम्हारे हक में बुरी हो । 


CY \ tise) 


2“ साथ अच्छा सुलूक करे तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज की 


, गई : और दो हों तो ? फरमाया : “और दो हों तब भी ।” अर्ज की 


fs 
tf CEaalt yas ७१५० tVyetg hog (६-५४) (3 जिस ने अपनी दो बेटियों या दो 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVYVYYVVVVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५७०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ७.) Y 


४ 
४५४४४४४४४४४:४५४४४५४४४५४५५४४५४५४४४४४५१५४४४५५४१५४४५४४५४५५५४५४४४५१५४५४५४५५५५४४५४४५५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


“2 बा'जु मजबूरियां ऐसी हैं जिन के सबब रमजानुल मुबारक में रोजा 


उज्च के काट डालने या सख्त मार मारने की सहीह धम्की दे कर कहे कि , 





हट 


/४४४४४४४४५४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४५५४५४५४५५५४५५५४५४५५५५५५५४५५५४५५५४५५४५५५५४५४४५५५५५५४४४५५५५५५५४४ हा 
फरमाने मुस्तफ़ा /४०४:४८०५८४/४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक / ## 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (७॥ ६५० | 


VVVVVVVVVVYYVVVVVY VV VV VV VY VVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY 


इजाजत है। सफूर की मिक्दार भी जेहन नशीन कर लीजिये । सय्यिदी व 
मुशिदी इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हजरत, मौलाना शाह अहमद रजा 


FE 


इ 


मिक्दार का फासिला तै करने की गरजु से अपने शहर या गाउं की 
¢ आबादी से बाहर निकल आया, वोह अब शरअन मुसाफिर है, उसे 
| रोजा कजा कर के रखने की इजाजृत है और नमाज में भी वोह कसर ॥ 


मुलख्खसन) “और जहालतन (या'नी इलम न होने की वज्ह से) पूरी (चार) 
b पढ़ी तो उस नमाज का फैरना भी वाजिब है” (फतावा रजृविय्या मुखु्॑जा, जि 
[[ 8, स. 270 मुलख्खसन) या'नी मा'लूमात न होने की बिना पर भी आज तक 


फ फुर्ज की जगह करर की निय्यत से दो दो फुर्ज लौटाने होंगे । हां मुसाफिर |) 
a को मुकीम इमाम के पीछे फर्ज चार पूरे पढ़ने होते हैं, सुन्नतें और वित्र है 





४४४४५४४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५५५४४४५५४४५५४४५४४५४५५४५४५५५४५४५५४५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५८७४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


लौटाने की जरूरत नहीं । कृसर सिर्फ जोहर, अस्र और इशा की फुर्ज 
रकअतों में करना है। या'नी इन में चार रक्अत फर्ज की जगह दो रकअत 


| मुसाफिर के अहकाम खत्म हो जाएंगे और वोह मुकीम कहलाएगा । 


अच उसे रोजा भी रखना होगा और नमाज भी कृस्र नहीं करेगा । सफर 


के मुतअूल्लिक जरूरी अहकाम की तफ्सीली मा'लूमात हासिल करने के 
६ लिये बहारे शरीअृत हिस्सए चहारुम के बाब “नमाजे मुसाफिर का 
बयान” या मक्तबतुल मदीना के रिसाले “मुसाफिर की नमाज्‌” का 


मुतालआ फ्रमाए । 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४४४५४४५५५४५४४५४५५४४४५५५४४४५५५५४४५५५ VVVVVVVVNVVY, }' 


४ फरमाने मुस्तफा ४ ५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९८१५३ ६५) ४ 
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रहा हो तो रोजा न रखना बेहतर है। (६१०७० ve hiss) 
४39 मुसाफिर ने जृहूवए कुख्रा' से पेश्वर इकामत की और अभी कुछ 
खाया नहीं तो रोजे की निय्यत कर लेना वाजिब है। 
(११७०१ ६ ०४६५६) 


/ ६4 दिन में अगर सफर किया तो उस दिन का रोजा छोड देने के लिये (5 
(] 


आज का सफर उज्र नहीं । अलबत्ता अगर दौराने सफर तोड़ देंगे 
तो कफ्फारा लाजिम न आएगा मगर गुनाह जुरूर होगा । 
(४ .५००१६८.५४.॥८) और रोजा कजा करना फर्ज रहेगा । 

$5) अगर सफर शुरूअ करने से पहले तोड दिया फिर सफर किया तो 


£63 अगर दिन में सफ़र शुरूअ किया (और दौराने सफर रोजा तोड़ा न a 


था) और मकान पर कोई चीज भूल गए थे उसे लेने वापस आए 


और अब अगर आ कर रोजा तोड़ डाला तो (शराइतृ पाए जाने की | 


सूरत में) कफ्फ़ारा भी वाजिब है। अगर दौराने सफर ही तोड़ दिया `) 
4 


¶ : जृहवए कुब्रा की ता'रीफ सफूहा 962 पर देख लीजिये । 





४४४४५४४४४४५४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५५५४४४५५४४४५४५४४५४५४५४५५४५४५५४५५५५५५५५४४५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५५८५५४०५-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे | & 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVV 


गुजरा । 


न #7% किसी को रोजा तोड़ डालने पर मजबूर किया गया तो रोजा तो 


तोड़ सकता है मगर सब्र किया तो अज्र मिलेगा । (६१४७०४६८०5) 


(मजबूरी की ता'रीफ सफूहा 027 पर देख लीजिये) 
| £8) सांप ने डस लिया और जान खतरे में पड़ गई तो रोजा तोड़ दे। 


नहीं, लिहाजा अगर उन रोजों की कजा करने से कब्ल नफ्ल रोजे 
रखे तो येह नफ्ल रोजे हो गए, मगर हुक्म येह है कि उज्र जाने के 
बा'द आयिन्दा रमजानुल मुबारक के आने से पहले पहले क॒जा 
रख लें । हदीसे पाक में फूरमाया : “जिस पर गुजृश्ता रमजानुल ( 


मुबारक की कजा बाकी है और वोह न रखे, उस के इस रमजानुल 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +!) f 


बा'द में रख लीजिये । बल्कि अगर गैरे मरीज व मुसाफिर ने कजा 
की निय्यत की जब भी कूजा नहीं बल्कि इसी रमजान शरीफ के 
रोजे हैं । 

ई0 भूक और प्यास ऐसी हो कि हलाक (या'नी जान चली जाने) का 
खौफे सहीह हो या नुक्साने अक्ल का अन्देशा हो तो रोजा न 
रखे । (६१९७० ६ shad) clasy3) 

प्लासिव्छ या गैर मुरिलम डोक्टर 

रोजा न रखने व्छा मश्वश ढे तो ? 


8 ६१» फुकृहाए किराम ने रोजा न रखने के लिये जो रुख्सतें बयान की , 


३ 
की इजाजृत है कि अगर कोई काबिले ए'तिमाद फासिकृ या गैर द 





४ फरमान सस्ता 4०००००000. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY + 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%८०५४४४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | & 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


A VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVVV VV 


नुक्सान देह करार दे और रोजा तर्क करने का कहे और मरीज भी 
अपनी तरफ से जून व तहरी (या'नी अच्छी तरह गौर) करे जिस से 


इस में भी जियादा बेहतर येह होगा कि एक से जाइद डोक्टर्ज से 
राय ले । 


रोजा और हैज व निफ़ास 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVV VV VV VV VV VVUVVVVV VV VV VY VVVVV VV VVVVVVVVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVV VMN + 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.+ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,:८) ४ 


VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VVVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVNY ५ +a 7 ~ 


इख्तियार की हो । (६४०६-४४ dy elady3) 


उप्र रसीदा बुजुर्ग के रोजे “ 
7> “शैखे फ़ानी'' या'नी वोह मुअम्मर बुजुर्ग जिन की उम्र ऐसी हो & 
गई कि अब वोह रोज बरोज कमजोर ही होते जाएंगे, जब वोह। 





४ फरमान मस्तफा 00500 2 / जो लोग अपनी मजलिस से ऋत्लाऊ के जिक्र और ४४४४ मर 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


४ 
४४४४४५४५४४४४५५४११४४एए४४४४५४४४४१४५५४११४४४१४४४४५४५४४४४५४४१११५४५५ए१४५५५५१४४५४ै१४५५१४४१५ै४४४५४५५४४१४५५५ए४१४५५४५४५४५४४ F, +. 


फित्र की एक मिक्दार 2 किलो में 80 ग्राम कम गेहूं या उस का आटा 
या उन गेहूं की रकम है) 

ई8) अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में रोजे नहीं रख सकता तो न रखे मगर 
इस के बदले सदियों में रखना फुर्ज है। 


6 
है 
मसाकीन को अलग अलग दें, बल्कि एक ही मिस्कीन को कई दिन। 


के (एक साथ) भी दिये जा सकते हैं । 
" 


“| £22) नफ्ल रोजा कृस्दन शुरूअ करने वाले पर अब पूरा करना वाजिब 
| के 
हो जाता है कि तोड़ दिया तो कजा वाजिब होगी । n 





४४४४५४४४४५४५४५४५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५५५४५५५४५५५४५४५५४५५५४५४५५५४५४५४४५५५५४५४४४५५४४५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५८०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।३॥ ₹->) My 


६23» अगर आप ने येह गुमान कर के रोजा रखा कि मेरे जिम्मे कोई 
रोजा है मगर रोजा शुरूअ करने के बा'द मा'लूम हुवा कि मुझ 
पर किसी किस्म का कोई रोजा नहीं है, अब अगर फौरन तोड़ 
दिया तो कुछ नहीं और येह मा"लूम करने के बा'द अगर फौरन न 
तोड़ा, तो अब नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ेंगे तो कजा वाजिब 


होगी | (६ ४४०१६ )७5:४)४) 


(24% नफ्ल रोजा कस्दन (या'नी जान बूझ कर) नहीं तोड़ा बल्कि बिला |: 


इख्तियार टूट गया, मसलन दौराने रोजा औरत को हैज॒ आ गया, 
जब भी कृज़ा वाजिब है। 


साल में पांच रोजे हराम हैं 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYYVVYVVVVY VV VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “७४:४४५५४४/४५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्ना ५5% तुम पर ४ & 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७.) y 


४ 
है ४५५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४५४४४४४४ए४५४५१ए४४५४४४४ए४४४४४४४४४ 


की कजा रख लेगा और जूहूबए कुब्रा से पहले तोड़ दे बा'द 
को नहीं । (बहारे शरीअृत, जि. ।, स. 007, १ ७६७०६ ७.५६) , 
दा'वत के सबब रोजा तोड़ना 


तोड़ ले और उस की कजा रखे । लेकिन अगर दा'वत करने वाला ह 


¢ 
महज (या'नी सिर्फ) इस की मौजूदगी पर राजी हो जाए और न खाने | 


पर नाराज न हो तो रोजा तोड़ने की इजाजत नहीं । 





इस:४४४५४४४४४४२४४४४४५४४१४४४४४४४४४४४४४१४२१५२२२४४४४४४४४४६४४२४२९७४५४४५४४४४५४४१४४४४५५४४४२४४४४४१४१७६ । 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५५८५५5५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


दे या मर जाए। हां अगर रोजा रखने में शोहर का कुछ हरज न हो, 
मसलन वोह सफर में है या बीमार है या एहराम में है तो इन 
हालतों में बिगैर इजाजृत के भी कजा रख सकती है बल्कि वोह 
मन्अ करे जब भी रख सकती है । अलबत्ता इन दिनों में भी शोहर 
की इजाजत के बिगैर नफ्ल रोजा नहीं रख सकती । 


५, 
f 


CEVActYV av 7०455) 


(309 रमजानुल मुबारक और कृजाए रमजानुल मुबारक के लिये | 
शोहर की इजाजृत की कुछ जरूरत नहीं बल्कि उस की मुमानअृत 





VVVVVVVVYYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV YVVY VV VV VV VV VY VVVVV VY VV VVV VV VV VV VV VV VY VVVVVVYVY }' 


४ फरमान मुस्तफ़ा /६४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (#५) ४ 


hi 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


अब नफ्ल रोजे की इजाजत लेने की जुरूरत नहीं । 
CEVAGeY E sbadl) 
32) नफ्ल रोजे के लिये बेटी को बाप, मां को बेटे, बहन को भाई से 
इजाजत लेने की जुरूरत नहीं । 


| ६33} मां बाप अगर बेटे को रोज॒ए नफ्ल से मन्अ्‌ कर दें इस वज्ह से | 


कि मरज का अन्देशा है तो मां बाप की इताअत करे । 


निस्यत से एक रोजा रख लें । 
“|, {|ॐ ४” के बारह हुरूफ़ की निस्बत से उन 
चीजों से मुतअल्लिकृ ''2 मढनी फूल '' 
जिन से सिर्फ कजा लाजिम आती है 





इस:४४२५४४४४४४४४४४२४५४४४४४४४४४४४४४४४४५४२२५४२२४२४४४४२४४४५४१२४५४४४४४५४४४४५१२५७४४५१२४२६४४४४१५४१४११४७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-5४५5५५८५५४४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊ॑)गा । (५५६३५ ७४) Y 


हुवा, इस रोजे की कजा करना जरूरी है यानी इस रोजे के 
बदले में एक रोजा रखना होगा । 
(बहारे शरीअृत, जि. ।, स. 989, ६४. ८०४ ६०:55) | 
किसी के मजबूर करने पर रोजा तोड़ना 
2) खाने पर सख्त मजबूर किया गया या'नी इक्राहे शरई पाया गया, 

अब चूंकि मजबूरी है, लिहाजा ख्त्राह अपने हाथ से ही खाया हो , 
सिर्फ कजा लाजिम है | (बहारे शरीअत, जि. ।, स. 989) इस मस्अले [ 
का खुलासा येह है कि कोई शख्स कत्ल या उज्च काट डालने या 
शदीद मार लगाने की सहीह धम्की दे कर कहे कि रोजा तोड़ 
डाल ! अगर रोजादार येह समझे कि धम्की देने वाला जो कुछ कह 


रहा है वोह कर गुजुरेगा तो अब ''इक्राहे शरई” पाया गया और ५० 


ऐसी सूरत में रोजा तोड़ डालने की रुख्सत है मगर बा'द में इस 


¢ 
रोजे की कजा लाजिमी है। 





फरमाने मुस्तफा “#०२८७८५... : बरोजे कियामत लोगों में से मरे करीब तर वाह होगा जिस | "ई 


v & 
hi 
है 4 


A 


(Lash tr tvela:)) 
j ५ 
४7% बहुत सारा पसीना या आंसू निगल लिया तो रोजा टूट गया, कजा ५० 


करना होगा । (बहारे शरीअत, जि. , स. 989) कर 
६, | 8) गुमान किया कि अभी तो रात बाकी है, सहरी खाते रहे और 
हि में 
बा'द में पता चला कि सहरी का वक्त खत्म हो चुका था । इस 


सूरत में भी रोज़ा गया और कृजा करना होगा । 


और बा'द में मा'लूम हुवा कि सूरज नहीं डूबा था जब भी रोजा 


टूट गया और क॒जा करें | 





इस:४४२५:४४४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४११५४५१४४२४४२४४१४४४४४४४४४४२२४४४४५/४४४४४४५७४४४५१४४१४४४४४४४४१११४११७६ + 
Y फरमाने मुस्तफा "-5५4:५५5५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५४. ५») 


४ ४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४४४५४४४४५४४४४१४५४५४११४7१५४५४४१४५४५४४४१५४४१११५४५५ए१४१५५५४५४४५४५१५५१४४ै५५१४१५४५५४१११४५१५५ए४१४५५५४५४५४४ £, +. 


ही शुरूअ हो गए थे, रोजा टूट गया कजा करना होगा । 


(sab ६१,०४६ ४०.०5.) 


खुद सहरी व इफ्तार के वक्त की सहीह सहीह मा'लूमात रखे । ( 


£2 बुज कर रहा था पानी नाक में डाला और दिमाग तक चढ़ गया 
या हलक के नीचे उतर गया, रोजादार होना याद था तो रोजा टूट 
गया और कजा लाजिम है। हां उस वक्त रोजादार होना याद नहीं 
था तो रोजा न गया। (अ 
कफ्फारे के अहकाम : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! रमजानुल / 


सूरतों में कजा के साथ साथ कफ्फ़ारा भी वाजिब हो जाता है। 
| रोजे के कफ्फारे का तरीका : रोजा तोड्ने का कफ्फ़ारा येह | 





3 फारसाने सस्ता 0००००00006 २ उण जमा और रोज जमआ मन पर दरूद की कसरत कर | + 
Y फरमाने मुस्तफा “४५५८९८५५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद को कसरत कर ४ ' 66 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । ५८५४ ५-५३) 


है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


| क 
| | करें तो अब पै दर पै 60 रोजे रखने होंगे) येह भी अगर मुम्किन हो तो ( | 


० । साठ मिस्कीनों को पेट भर कर दोनों वक्त खाना खिलाए येह / 

/ जरूरी है कि जिस को एक वक्त खिलाया दूसरे वक्त भी उसी को 
| | खिलाए । येह भी हो सकता है कि साठ मसाकीन को एक एक | | 
सदकए फित्र (मसलन 2 किलो में 80 ग्राम कम गेहूं या उस की रकम) का 

९) मालिक कर दिया जाए । एक ही मिस्कीन को इकडे साठ सदकृए फित्र 
नहीं दे सकते, हां येह कर सकते हैं कि एक ही को साठ दिन तक रोजाना | 
एक एक सदकृए फित्र दें ।' रोजों की सूरत में (दौराने कफफारा) अगर, 


दरमियान में एक दिन का भी रोजा छूट गया तो फिर नए सिरे से साठ 


(बहारे शरीअत, जि. ।, स. 994 मुलख्खसन) | 


A 
है 4 : कफ्फारे में सदकए फित्र देने का मस्अला बहारे शरीअृत जिल्द 2 सफूहा 25 पर से 
देखा जा सकता है। 





/४४४४४४४४५४५५४५४४४४४५५५५४४५४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५५४५५४४५५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५५४५५५४५५५४५५४५५५४५४५५५५५५४४५५५५४५४! 
Y फरमाने मुस्तफा "५५५5८५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के 
४ लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५:८) 
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Ml 
V 
| ॥ 
४ 
४ 
है 
है| 


. श 
है 


४ सिरे से रखने का हुक्म नहीं बल्कि जितने बाकी हैं उन का रखना काफी | 


(बहारे शरीअत, जि. ।, स. 372) 
F ह| कपफारा वाजिब होने की एक सूरत : जो कोई रात से ही । 
A रमजान के अदा रोजे की निय्यत कर चुका हो और फिर सुब्ह या दिन 





VVVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY V VV VV YY VVVVVY VV VVVVY VV VVVVY VV VVVYVVVLVVYVVVYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "5५:८५:५८ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.१५३४ ६०३) | 


४ 
४४४५४५४५४४४५४५४४१४४४४४४१४५४४४४१५४५५४१५४४४५५४४४५४५४५४४४५४५४४४११५४५५ए१११५५५४४४५४५१५५१४४५५१४१५४५५४४४४५५५५४४४५५५१५४५४४ :... 


A 


ई 
जिस के बाइस शरअन आज रोजा रखना जुरूर न होता (मसलन औरत _ 


ऐसा बीमार हो गया जिस में रोजा न रखने की इजाजत है) तो इस जुर्म के 
जमाने में साठ रोजे पै दर पै रखने होते हैं। वैसे जो रोजा न रखा हो उस ५० 
h की कजा सिर्फ एक रोजा है। (फ़तावा रजूविय्या मुखुर्रजा, जि. ।0, स. 59) , 
“या अल्लाह व्छरम 55२ '' के ग्यारह हुरूफ़ की 
निस्बत से कफ्फारे से मुतअल्लिक 4 मदनी फूल 
६% रमजानुल मुबारक में किसी आकिल बालिग मुकीम (या'नी जो 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VV VY VV VV V VV VY VV VV VY VV VVVVVV VV VV VY VY VVVY VY VVVVVVVYUNVY + 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६०५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VY 


लाजिम नहीं । 


६,६ ६4} एहृतिलाम हुवा और इसे मा'लूम भी था कि रोजा न गया इस के 
ह 


बा बुजूद खा लिया तो कफ्फ़ारा लाजिम है। 


(i 


लज्जृत या मुअज्जुमे दीनी (या'नी बुजुर्ग) का तबर्रुक के तौर पर ५० 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५५४५५५४४४५४४५५४४४४५४४४५५५५४४४५५५४४४५५४५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५४५४५४४५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा :५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


लाजिम । (बहारे शरीअृत, जि. 4, स. 993, ४ - ४८५०१ ६ ७५६१८) | 
¢ 
$7) सहरी का निवाला मुंह में था कि सुब्हे सादिक का वक्त हो गया, 


या भूल कर खा रहे थे, निवाला मुंह में था कि याद आ गया, फिर 


भी निगल लिया तो इन दोनों सूरतों में कफ़्फ़ारा वाजिब और 


अगर निवाला मुंह से निकाल कर फिर खा लिया हो तो सिर्फ क॒जा 


वाजिब होगी कफ़्फ़ारा नहीं । (be eas 0 


४8) बारी से बुखार आता था और आज बारी का दिन था लिहाजा येह , 


साकितृ हो गया । (मगर कृजा फूर्ज है) (४६५०४६ ५६०4 ८3) 
| 9+ अगर दो रोजे तोड़े तो दोनों के लिये दो कफ्फ़ारे दे अगर्चे पहले | 





४४४४५४४४५५४५४४४५४५५४५४५४४४४५५४४४४५४४५४५४४५४५४४४५५४५५४५४४५५५४४४४४५४४४४५५५४४४५५४५४५५४५४५५४५४४४५४४४५४५४५४४५५४५५४४५४५५४५५५५४५५५५५ }' 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "८४५१०८५५5. जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा झन्लाङ ४ fi 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८... Y 
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कफ्फारा न अदा किया हो तो एक ही कफ्फारा दोनों के लिये 
काफी है। 


के बा'द कोई ऐसा अम्र (या'नी मुआमला) वाकेअ न हुवा हो जो 

रोजे के मुनाफी (या'नी खिलाफ, उलट) है या बिगैर इख्तियार ऐसा 

अम्र (या'नी मुआमला) न पाया गया हो जिस की वज्ह से रोजा 

तोड़ने की रुख्सत होती, मसलन औरत को उस दिन हेज या निफास 
आ गया या रोजा तोड्ने के बा'द उसी दिन में ऐसा बीमार हुवा ५० 
जिस में रोजा न रखने की इजाजृत है तो कफ़्फारा साकित्‌ है और । 
सफर से साकित न होगा कि येह इख्तियारी अम्र (मुआमला) है। 

(१४७० La) 
खबरदार ! खबरदार ! खबरदार ! 
ई4» जिन सूरतों में रोजा तोड़ने पर कफ्फारा लाजिम नहीं उन | 


में शर्त है कि एक बार ऐसा हुवा हो और मा 'सियत (या'नी ना ५० 





फूरमाने मुस्तफा ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 
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के साथ छेड़ खानियां, औबाश नौ जवानों के साथ दोस्तियां, रात गए 


0“ तक आवारा गदियां वगैरा उन के मा'मूलात थे । इन हरकाते बद के 


| बाइस खानदान वाले भी उन से कतराते, अपने घरों में उन की आमद , 
से घबराते नीजु अपनी औलाद को उन की सोहबत से बचाते थे । उन 


को गुनाहों भरी खजां रसीदा शाम के सुब्हे बहारां बनने को सबील ५० 


| बात उन के दिल में उतर गई और उन्हों ने मदनी काफिले में सफर की , 


गुनाहों से तौबा का तोहफा और सुन्नतों भरे मदनी लिबास का 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VY VVUV VY VV YY VV VV VVYVVVVVY VV VVVVYVVYVVVVY YY VVVYVVVV VV VYNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा <६४:४४0५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (५:५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY : 


ह बद तरीन थे +५५ दा'वते इस्लामी के मदनी काफिले की 
कि 
बरकत से अब अजीज तरीन हो गए हैं । 

जब तक बिके न थे तो कोर्ई पूछता न था 


तूने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया 


(या'नी जिस की सोहबत में रहें वोह) ऐसा हो कि उस के सबब अल्लाह 
55 और उस के प्यारे रसूल ,६८५५५।५५६८५७५-५ की महब्बत में इजाफा 
 हो। गैर सन्जीदा हरकतें करने वालों, फेशन परस्तों और बे नमाजियों की | 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVVVY VV VVVVYVVVVYYVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ र 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४७७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ५!) ¥ 
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, सुनाएं जिन के दिलों में ईमान है उन्हें जुरूर नपअ पहुंचेगा । अल्लाह | 
तबारक व तआला पारह 27 सूरतुज्जारियात की आयत नम्बर 55 
में इर्शाद फुरमाता है : 
4६ Ri ८, तरजमए कन्जुल ईमान : और 
७४४ 3४ 
समझाओ कि समझाना मुसलमानों को |. 


फाएदा देता है। 


6] 


2/ इर्शाद फ्रमाता है :) 


02505 56९४.8) ९६८.2 6. ६ तरजमए कन्जुल ईमान : और जो 
Bliss) कहीं तुझे शैतान भुलावे तो याद आए. 
36/35/43. जी ते शैतान शुलावे तो याद आए. 
(/५/७४४१९) पर जालिमों के पास न बैठ । 
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रोजुए रमजान की फर्जिय्यत का इन्कार 

सुवाल : जो रोज॒ए रमजान की फजिय्यत का इन्कार करे वोह कैसा है ? 
जवाब: काफिर है। (माखूजु अज्‌ फृतावा र-जृविय्या, जि. 4, स. 356) 
रोजादार को बुरा भला कहना कैसा ? 

सुबाल : जो रमजानुल मुबारक के रोजे रखने की वज्ह से किसी 
मुसल्मान को बुरा भला कहे उस के लिये क्या हुक्म है ? 
जवाब : ऐसे के बारे में मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, 
मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ७-५५८ फरमाते हैं : 
“जो रोजा रखने वाले पर रोजा रखने के सबब ता'नो तश्नीअ करे 
(या'नी बुरा भला कहे) वोह काफिर है।” 
(माखूजु अज्‌ फृतावा रजुविय्या, जि. 4, स. 356) 

“रोजा वोह रखे जिस के पास खाना न हो'' कहना कैसा ? 
सुवाल : वलीद एक बार रमजानुल मुबारक में कहने लगा : “रोजा तो 
वोह रखे जिस के पास खाने पीने को न हो !” क्या बलीद ने येह कुफ्र 
नहीं बका ? 
जवाब : जरूर कुफ्र बका । इस कौले बदतर अज्‌ बौल में रोजए 
रमजानुल मुबारक की तहूकीर के साथ साथ इस की फुजिय्यत का भी 
इन्कार पाया जा रहा है। सदरुश्शरीअृह, बदरुत्त्रीकृह, अल्लामा मौलाना 
मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जुमी ५५४५६५०५५५८ फरमाते हैं : 
“रोजए रमजान नहीं रखता और कहता येह है कि रोजा वोह रखे 
जिसे खाना न मिले या कहता है: जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूके 
क्यूं मरें या इसी किस्म की और बातें जिन से रोजे की हतक व तहूकीर 
f हो कहना कुफ्र है। (बहारे शरीअृत, जि. 2, स. 465) 
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| फरमान मस्तफा २०००७००५००6८ : जो मुझ पर रोज जमआ दरूद शरीफ पढेगा में कियामत | हि 
४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५८०४. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत ४ 6 
| ४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (७५५॥ ६५) ४ 


४ हु 
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| दुरूद्‌ शरीफ की फ़जीलत : अमीरुल मुअमिनीन हज्रते 


sos 














सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम ५५७०५८४१ ने रमाया : “बेशक! 


है 









(] ४४०७0 ४४४४... 2४०५5 
/ तरावीह से सगीरा गुनाह मुआफ होते हैं : रसूले अकरम, नूरे 
मुजस्सम «५0४%४0७5७॥/ ने फरमाया : जो रमजान में ईमान के साथ 
और तृलबे सवाब के लिये कियाम करे, तो उस के गुजश्ता गुनाह बख्श दिये 


जाएंगे । (४०५७५५०४५१७० १८८.) मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते ' 






५, 
f 









 मुपृती अहमद यार खान ५५५ १५५८:८ इस हदीसे पाक के तहत फरमाते हैं: 






४४४४५४५४४४५४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५४५४५४५४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४४५५४५५४५५४५५५५४५५५५४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५८४७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा र उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' & 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


हुकूकुल इबाद (अल्लाह तआला की बारगाह में तौबा के साथ) हक वाले 
के मुआफ करने से मुआफ होते हैं । (मिरआतुल मनाजीह, जि. 2, स. 288) 


/ के दिन उस को उस की मां ने जना था। (१९ eV eis ५१ ७० fled) 
^ सुन्नत की फूजीलत : +५६५५ रमजानुल मुबारक में जहां 


हमें बे शुमार ने'मतें मुयस्सर आती हैं उन्ही में तरावीह की सुन्नत भी 
9 F शामिल है और सुन्नत की अजमत के क्या कहने ! अल्लाह (5 के 
प्यारे रसूल, रसूले मकबूल, सय्यिदह आमिना ५८५८०५८४ के गुलशन के /“ 


महक्ते फूल ,:८5५५५:८५७5५।- का फ्रमाने जन्नत निशान है: “जिस / 


‡ महब्बत की वोह जन्नत में मेरे साथ होगा ।” 


# 





४४४४४५४५४५४४४४४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४२४५४४४५५४५५५५४४४५५५४४४५५५४ है 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५५५:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


| बरस इशा के वुजू से नमाजे फज्र अदा फुरमाई । (बहारे शरीअत, जि. ।, 


स. 688, 689, 695) £2) एक रिवायत के मुताबिक इमामे आ'जुम 
n 4१८545 ने जिन्दगी में 55 हज किये और जिस मकान में 
* वफ़ात पाईं उस में सात हजार बार कुरआने मजीद खत्म फुरमाए थे । 
र (०० vo dba ols A ool E445) 3» मेरे आका आ'ला हजरत 
F 


4८५54६25 फरमाते हैं : ““इमामुल अइम्मा सय्यिदुना इमामे आ'जुम ' n 


है (अबू हनीफा) «४५2५४ ने तीस बरस कामिल हर रात एक रक्अत में , 


कुरआने करीम खत्म किया है ।'” (फतावा रजविय्या मुख॒र॑जा, जि. 7, स. 476) 


४4% उलमाए किराम ५८१५१५८ ने फुरमाया है : सलफु सालिहीन \) 
(५ ४४४८८5) में बा'ज्‌ अकाबिर दिन रात में दो खत्म फरमाते बा'ज्‌ | 
| हू चार बा'जु आठ । 5) मीजानुश्शरीअह अज्‌ इमाम अब्दुल वह्हाब | 
7 शा'रानी (2५5५ ८) में है कि सय्यिदी अली मरसफी ५% ५4 n 


, ने एक रात दिन में तीन लाख साठ हजार खत्म फरमाए । 





ठ फरमान मस्तफा ०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४७४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


४ मुस्तफ़ा ,८५५५५:८५८5८)५.५ है कि हज्रते सय्यिदुना दावूद 


CEaibr 8) ४2:५० ६६४०! g ७» 5: ) 
| अल्लाहु रब्बुल इज्जृत (४ की इन सब पर रहमत हो और उन के |. 
सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 


।/ वस्वसा और उस का इलाज : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! न 


/(/ लम्हे भर में खृत्मे कुरआने पाक या खुत्मे जुबूर शरीफ कैसे मुम्किन है ? 
| इस का जवाब येह है कि येह औलियाए किराम »४</« ६६:०४ की करामात | 
और हजरते सय्यिदुना दावूद ,५८५४५.५।५५८५ ५५ ५८ का मो'जिजा है| 


और मो'जिजा और करामत आदतन मुहाल होते हैं या'नी इन का बतौरे 
b आदत जाहिर होना मुम्किन नहीं होता । 


* 
RR Looe 








VV LV VINYLS PUY VN UV VU UV AVI VSWR VV VV WVU VIRUS V VEY VIN VV UN VIN एक + 
४ फरमान मुस्तफा “५४५५०७८०४५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ | & 
४ तक पहुंचता है । (५,८) ४ 


४ 
४४४५४५४५४४४४५५४११५४४ए१४४४४५एए४४४५४५५४११५४४१४५४४१ै४५४५ै४४४१५४४४११५४५५एएए११५५४५४४५५५४४५ै५४४५५५ए१४५५५५५४४५५५४५५४५४४ £, +. ~ 










एक बार भी सहीह मा'नों में ख़त्म नहीं हो पाता । कुरआने पाक तरतील 







® 
| कोई ऐसा करे तो अक्सर लोग उस के साथ तराबीह पढ़ने के लिये ४ 


तय्यार ही नहीं होते ! अब वोही हाफिज पसन्द किया जाता है जो 
“/ तराबीह से जल्द फारिगृ कर दे । याद रखिये ! तरावीह्‌ और नमाज्‌ के 











' इलावा भी तिलावत में हर्फ चबा जाना हराम है । अगर तरावीह में ' 


| हाफिज साहिब पूरे कुरआने करीम में से सिर्फ एक हर्फ भी चबा गए तो 
| खख़ृत्मे कुरआन की सुन्नत अदा न होगी । बल्कि दौराने नमाज्‌ हुर्फ चब ५० 


जाने को वज्ह से मा'ना फासिद होने या मोहमल या'नी बे मा'ना हो न 





















^/ एक ता'दाद ऐसी होती है जिसे तरतील के साथ पढ़ना ही नहीं आता ! 


४ तेजी से न पढ़ें तो भूल जाते हैं ! ऐसों की खिदमतों में हमदर्दाना मश्वरा 





३ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. र 


मुहम्मद अमजद अली आ'जमी ५५४५६५५५५८ फुरमाते हैं : “फर्जों में 
ठहर ठहर कर किराअत करे और तरावीहृ में मुतवस्सितृ (या'नी दरमियाना) 


* अन्दाजु पर और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाजत है, मगर 


(बहारे शरीअृत, जि. 4, स. 547, ४४ + ७०४६,७०॥९ 4५७३५) 
पारह 29 सूरतुल मुज्जम्मिल की चौथी आयत में इरशादे 
रब्बानी है: 


Ns 5९7 Fi तरजामए कन्शाल इमान : और| 
OSI bai ए कन्जुल ई 
कुरआन खूब ठहर ठहर कर पढ़ो । 


, तरतील से पढ़ना किसे कहते हैं ! : मेरे आका आ'ला हजरत 
4८१७5५१5 “कमालेन अला हाशिया जलालैन” के हवाले से 


CD] 


4 : वाव, या और अलिफू साकिन और क॒ब्ल की हरकत मुवाफिक हो (या'नी वाव के 7 
पहले पेश और या के पहले जेर और अलिफ के पहले जृबर) तो इस को मद और वाव और (| 
या साकिन मा कृब्ल मफ्तूह को लीन कहते हैं । 





एस:४४२५६१४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४२४२२२१४४४४४४४४४७४१४४४४५४४५४५१४५५४४४४४५१२४१४४४४४४५१४१४७६ + 
४ फरमाने मुस्तफा "5४:८५:२५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ₹->) My 


6 VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 
Fk 


| अल्फ़ाज गिन सके ।'' (फतावा रजृविय्या मुखुर॑जा, जि. 6, स. 276) नीज्‌ फुर्ज | ) 


YE) LE Se 


, तरावीह की उजरत लेना देना कैसा ? : कुरआने करीम 





इस:४४२४१४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४१५१२२४१४४४४४४४४४४२२५४४४५४४५४४४४५११५४५४४५२१४४४४४४०११५४११७६ + 
४ फरमाने मुस्तफा “«७४:४४८0५४४/४- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७५) y 


४ 
6 VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


En 


4 


* सूरत में भी उजरत, उजरत ही है। हां अगर हाफिज साहिब निय्यत के डर 


A 


, सवाब के लिये खृत्मे कुरआन व जिक्रुल्लाह 5 करवाने से मुतअूल्लिक ४ 
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४ फरमाने मुस्तफा “६/४5४४0५८४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ५ #[ 


४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (,५... ७.) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


E 


| 6 


शरइय्या भी हासिल हो (यानी शरअन जाइज भी रहे) तो इस की सूरत 

१ येह है कि पढ़ने वालों को घन्टे दो घन्टे के लिये नोकर रख लें और 
, तनख्वाह उतनी देर की हर शख्स की मुअय्यन (मुक्रर) कर दें । मसलन 
पढ्वाने वाला कहे: “मैं ने तुझे आज फुलां वक्त से फुलां वक्त के लिये 


2“ इस उजरत पर नोकर रखा (कि) जो काम चाहूंगा लूंगा ।” वोह कहे : 


“मैं ने कबूल किया ।” अब वोह उतनी देर के वासिते अजीर (या'नी , 


फुलां मय्यित के लिये इतना कुरआने अजीम या इस कदर कलिमए 

तय्यिबा या दुरूदे पाक पढ़ दो । येह सूरत जवाज्‌ (या'नी जाइज्‌ होने) 

की है।” (फृतावा रजुविय्या, जि. 23, स. 537) | 
^/ तरावीह की उरत का शरई हीला : इस मुबारक फतवे की 


, रोशनी में तरावीह के लिये हाफिज साहिब की भी तरकीब हो सकती 





४ फरमाने मुस्तफ़ा /+४४४:४८४५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम  &#॥ 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (७0.७). ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


. 
है जिस काम के लिये भी इजारा करते वक्त येह मा'लूम हो कि यहां 


उजरत या तनख्वाह का लैन दैन यकीनी है तो पहले से रकम तै करना 

ह ६ चाजिब है, वरना देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार होंगे । हां जहां 
+ पहले ही से उजरत की मुकृर्ररा रकम मा'लूम हो मसलन बस का 
किराया, या बाजार में बोरी लादने, ले जाने की फी बोरी मजदूरी की 
रकम वगैरा। तो अब बार बार तै करने की हाजत नहीं । येह भी जेहन में 
रखिये कि जब हाफिजु साहिब को (या जिस को भी जिस काम के लिये) 


है 


नोकर रखा उस वक्त येह कह देना जाइज्‌ नहीं कि हम जो मुनासिब होगा #! 


फ रकम की मिकृदार बतानी होगी, मसलन हम आप को 2 हजार रुपै पेश \) 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY YY V VV VY VVUV VY VV YY VV VV VUVVYVVY YY VV VVVVVYVVV YY VVYVVVYVYVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा ~-5४५5५५८५५४४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा । (५९+ ७४) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


फ जिस का अमल हो बे गरज उस की जजा कुछ और है । एक | 


b 
# 
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४ फरमान मुस्तफ़ा “5५5०२८५८०. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ‡ ' &# 
ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (४३५) Y 


४ 
है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £: ... 7" ~ 


(वसाइले बख्शिश, स. 05) 


edie 00735 . 550 2 


सद हजार अफ्सोस ! दुन्यवी शख्सिय्यत का कलाम तो तवज्जोह के 


| साथ सुना जाता है मगर सब के खालिको मालिक अपने प्यारे प्यारे 


फ अल्लाहु रब्बुल इज्जत (&& का पाकीजा कलाम ध्यान से न सुना, 


' साथ ही येह भी गुम हो कि अफ्सोस ! अब माहे रमजानुल मुबारक 


चन्द घडियों का मेहमान रह गया, न जाने आयिन्दा साल इस की| 


(“ तशरीफ आवरी के वक्त इस की बहारें लूटने के लिये मैं जिन्दा रहूंगा या 


है 
f 





४४४४५४४४४४५४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५५५४५५५४५५५४५५५५५५५४४५५४५४५५५४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४४५५५५४५४४ त 
४ फरमाने मुस्तफा "४५५८५८२. ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ ' 66 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (४५.५) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


६,६ मक्बूले बारगाहे इलाही 5 हो गया तो क्या बईद कि उसी के सदके 
cr खुदाए गफ्फार (5 सभी हाजिरीन को बख्श दे । 
लाज रख ले गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रब ! 
ऐब मेरे न खोल मह॒शर में नाम सत्तार है तेरा या रब ! 
बे सबब बख्श दे न पूछ अमल नाम गफ्फार है तेरा या रब ! 
तू करीम और करीम भी ऐसा ! 
कि नहीं जिस का दूसरा या रब ! 
(जौके ना'त) ` 
RR ERE lobe 
तरावीह की जमाअत बिद्अते हसना है : अल्लाह (:; 


7 फरमान है: “जो ईमान व तलबे सवाब के सबब से रमजान में कियाम करे 


उस के पिछले गुनाह (या'नी सगीरा गुनाह) बख्श दिये जाएंगे ।”! फिर 


YoY Las) ४. १६ ०१०१५०१०१७०१ ६ Gos L 
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४ फरमाने मुस्तफा "+४५५:८५५८५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया Y a 
करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-८) | 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४५५५४४४४४४४४४४४४१४५५४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४५४४४४४४ए४५४५१४४ए५४४४४४४४५४४४४४५४ ५ 


४ मुबारक की एक रात मस्जिद में देखा कि लोग जुदा जुदा अन्दाजु पर 


| लाए और देखा कि लोग बा जमाअृत (तरावीह) अदा कर रहे हैं (तो बहुत , 


खुश हुए और) फुरमाया : -१५% 42-५ «४ या'नी “येह अच्छी बिद्‌अृत 


+? 5३ 
हे | (९६) ५०४:५०१०५ (०) € ७5३) 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! महबूबे रब्बे जुल जलाल ' 


| 


2“ जमाअते तरावीह पर हमेशगी न फूरमाई कि कहीं उम्मत पर फूर्ज न ४ 


ि 


४ कर दी जाए । इस हदीसे पाक से बा'ज्‌ बसाविस का इलाज भी हो ' 
,छ| गया । मसलन तराबीह की बा काइदा जमाअत सरकारे नामदार |$ ब 
a 





४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४५४५५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४५४४५४४५४५५५५४४५५५५४५५४५५४ । 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५५८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY VVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVYVVVVN ५ +a 7 ~ 


“55८65४5 ने ता कियामत ऐसे अच्छे अच्छे काम जारी करते 
T रहने की अपनी हयाते जाहिरी में ही इजाजृत मरहमत फुरमा दी थी । 
, चुनान्चे फरमाने मुस्तफा ,:५५५०६८५७:४-८ है ¦ “जो कोई इस्लाम में 
| अच्छा तरीका जारी करे उस को उस का सवाब मिलेगा और उस का भी जो | 


लोग) इस के बा'द उस पर अमल करेंगे और उन के सवाब से कुछ कम न 


h होगा और जो शख्स इस्लाम में बुरा तरीका जारी करे उस पर इस का गुनाह , 


गुनाह में कुछ कमी न होगी ।'” (V+ \Vesgsao ४७०४८ ) 


''व्छरम या नबिय्यल्लाह ' के बारह हुरूफ़ की 
निस्बत से 2 अच्छे काम या'नी बिद्आते हसना 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVV VV YY VV VV VVUVVVV VV V VV VV YY VVVVVY VV VVVVY VV VVVVY VV VVVYVVVLVVYVVUUNVY | 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८५५५५.५-५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८:।५३॥ ६८३) Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY : 


n 
£५54८४ ने मस्जिदुन्नबविय्यिश्शरीफ #54: ५५५५७ में /” 


\ मेहराब बनाने को सआदत हासिल की इस नई ईजाद (बिद्अते हसना) 
) को इस कृदर मक्बूलिय्यत हासिल है कि अब दुन्या भर में मस्जिद की |. 


है पहचान इसी से है {3 इसी तृरह मसाजिद पर गुम्बद व मीनार बनाना 





४४४४५४४४४४४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४४४४५५४५४५४४४५५५४५४४४५५४५४४५५४५५५४५४५५५५५५४४४५५५५४५५५४४५५५५५४४५४४५५५४५५५४४५५५५५५४४ हा 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६०५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV 


En 
Ek, 


इसी तरह कादिरी, नक्शबन्दी, सोहरवर्दी और चिश्ती । 
7 हर बिद्अत गुमराही नहीं है : हो सकता है कि किसी के 
, जेहन में येह सुवाल पैदा हो कि इन दो अहादीसे मुबारका , 
| (t) sti 35.9 5335. 364, 5 या'नी हर बिद्अृत (नई बात) [ 


गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में (ले जाने वाली) है। 


रै TS soa 4, pS KR 
(११४०८२५०) ros YE ५२४ ०-२ (०-०) (2) cio ३-५ (8 bir YF 


६,४) या'नी बद तरीन काम नए त्रीके हैं हर बिदअत (नई बात) गुमराही है । 

(Atve,4 £ * ७०५८८०) के क्या मा'ना हैं ? इस का जवाब येह है कि दोनों 
अहादीसे मुबारका हक हैं । यहां बिदअत से मुराद बिद्अते सय्यिअह 
या'नी बुरी बिदूअत है और यकीनन हर वोह बिदूअत बुरी है जो किसी | 
सुन्नत के खिलाफ या सुन्नत को मिटाने वाली हो । जैसा कि दीगर 


अहादीसे मुकृददसा में इस मस्अले की वजाहत मौजूद है, चुनान्चे हमारे 
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फरमाने मुस्तफा "५५५५८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,।,.५) y 
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इज 


ड FE 


, बुखारी शरीफ में फरमाने मुस्तफा ,-५५०:८८5५ ५-५ है 


हजूरते सय्यिदुना शैख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी ८५४५७५८०५५: 


हृदीसे पाक, "५ 5.9 5५ 5. 5.५ 5” के तहूत फ्रमाते हैं 


जो बिदअत उसूल और कृवाइदे सुन्नत के मुवाफिक और उस के मुताबिक | 
कियास की हुई है (या'नी शरीअत व सुन्नत से नहीं टकराती) उस को 


, बिदअते हसना कहते हैं और जो इस के खिलाफ हो वोह बिद्‌अत 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५४५४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “-5५५५:८५०५.५-- ; जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 


Vv 


४ 5 उस पर दस रहमतें भेजता है । (/८..) 


४ 
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( शामिल हैं । रब्बे मुजीब ५ की आता से उस के प्यारे हबीब 


०55५८५७5४५ यकीनन येह सारे अच्छे अच्छे काम अपनी हयाते , 


, का रवाज डाला, किसी ने ईदे मीलादुन्नबी «५/५५:८॥५४४%७॥[ मनाने 





मुत "55५८५5४५५ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | ८ 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३,५) ४ 


दा'वते इस्लामी वालों ने सुन्नतों भरे इज्तिमाआत वगैरा में ।७॥॥,.४8 


7 
|| (या'नी अल्लाह (5 का जिक्र करो !) और (री, ५6.5 (यानी |) 
¢ 


हबीब पर दुरूद भेजो !) के ना'रे लगाने की बिल्कुल नई तरकीब निकाल 
कर अल्लाह अल्लाह और दुरूदो सलाम की पुरकैफू सदाओं का हसीन 

t समां काइम कर दिया ! 
अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में 


ऐ दा'वते इस्लामी तेरी धूम मची हो 


-८५५५५६८५७5८।५-5 के विसाले जाहिरी के सेंकडों बरस बा'द बना है, 
2“ इस की मुख्तसरन मा'लूमात भी हासिल कर लीजिये 





४४४४४४४५४५५४४५४५५४५४५४४४४५५४५४४४४४४५४४४५५४४५५४५५४५४४५४४४४४४५४५४५४४५५५४४५४५५५४५५४५४५४४५४४४५५५५४५२४४४५५४५५४५४५५५५५५५४४५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “5४५५५८५५०४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.//,,४) ४ 
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प ° 
| | अल कुब्बतुल खजरा या'नी सब्जु गुम्बद के नाम से मशहूर हुवा । 
इस के बा'द अब तक किसी ने इस में रदो बदल नहीं किया । हां सब्ज 

हि 


रंग को येह सआदत मिलती रहती है कि वोह खुद्दाम के हाथों ऊपर पहुंच [* 
/ कर लिपट जाता है । गुम्बदे खजरा जो कि यकीनन कृत्ञन बिद्आते 
हसना है वोह अब दुन्या भर के मुसलमानों का मरजअ, आंखों का नूर 
६| और दिल का सुरूर है। :»*«।2%6) इस को दुन्या की कोई ताकृत नहीं 
मिटा सकती, जो इस को इनादन (या'नी बुग्जु की वज्ह से) मिटाना 
चाहेगा ५८४८८ खुद ही मिट जाएगा । 
गुम्बदे खजरा ! खुदा तुझ को सलामत रख्खे 
देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं 
इन जैसे तमाम नौ ईजाद नेक कामों की बुन्याद वोही | 
| हृदीसे पाक है जो मुस्लिम शरीफ के हवाले से, सफुहा 068 


पर गुजरी जिस में फुरमाया गया है : “जो कोई इस्लाम में अच्छा 7 
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Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५5५८५८०५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ५!) y 


V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VY VV VVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


इस के बा'द उस पर अमल करें |”! 


दीदारे मुस्तफा ८८५५५५६८८5८५५. ¦ प्यारे प्यारे इस्लामी 


i 


. भाइयो ! अकाइदो आ'माल की इस्लाह और जुरूरी मा'लूमात के | | 
हुसूल की खातिर तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 


E तहरीक, दा 'बते इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर को अपना मा'मूल 
(| बना लीजिये । इस की एक ईमान अफरोज मदनी बहार सुनिये और 
) झूमिये चुनान्चे दा'बते इस्लामी के तीन रोजा बैनल अक्वामी सुन्नतों 


| भरे इज्तिमाअ के इख्तिताम पर एक मदनी काफिला सफर करता हुवा डर 


हर तरकीब के मुताबिक एक मस्जिद में कियाम पजीर हुवा । शब को जब 


॥ ताजदार ८५५५५८५५७5५८५ का दीदार हो गया ! वोह बहुत खुश हुए, 
| दा'वते इस्लामी की हक्कानिय्यत के दिलो जान से मो'तरिफू हो कर 
मदनी माहोल से वाबस्ता हो गए । 
कोई आया पा के चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका 
मेरे मौला तुझ से गिला नहीं येह तो अपना अपना नसीब है 
we leiiiis leases 


¶ : मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार खान ०८५५ ६:५८ की 
(| किताबे मुस्तताब ''जाअल हक्‌ व जृहकल बातिल” में बिदआत और इन की अक्साम 
वगैरा के बारे में मजीद तफ्सीलात देखी जा सकती है । 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/55<0५४%/ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ &#॥ 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६५» 
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४:5%05%:£0५5%/.< की जियारत हो गई । मदनी काफिले में सफर करने 

वाले खुश नसीबों को अच्छो की सोहबत और नेक बन्दों से महब्बत ५० 

करने का बेहतरीन मौकअ नसीब हो जाता है । रिजाए इलाही (5 के * 
| लिये अच्छों से महब्बत रखने के आठ फूज़ाइल सुनिये और झूमिये : 


“मह॒ब्बते २शुल ' के आठ हुरूफ़ की निस्बत से 


अल्लाह (४ के लिये महब्बत रखने के मुतअल्लिकू # 
8 फरामीने मुस्तफ़ा «2४५४७ ५-5 


६> अल्लाह तआला कियामत के दिन फुरमाएगा : कहां हैं जो मेरे जलाल `) 
की वज्ह से आपस में महब्बत रखते थे ! आज मैं उन को अपने साए में रखूंगा 


आज मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं! ६2» अल्लाह तआला इर्शाद | 


फ फूरमाया : जो लोग मेरे जलाल की बज्ह से आपस में महब्बत रखते हैं उन के |] 


« 
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४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८८७5३५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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मशरिक में है दूसरा मगूरिब में, कियामत के दिन अल्लाह तआला दोनों को | 

थी? €5)+ जन्नत में याकूत के सुतून हैं, उन पर जूबर जद के बालाखाने हैं, उन 

के दरवाजे खुले हुए हैं, वोह ऐसे रोशन हैं जैसे चमकदार सितारे । लोगों ने अर्ज की : 
या रसूलल्लाह -८५:५५५६.८८५७5५।५-- ! उन में कौन रहेगा ? फरमाया : | 


“वोह लोग जो अल्लाह के लिये आपस में महब्बत रखते हैं, एक जगह बैठते | 


f 


के दरमियान में जुदाई उस वक्त होती है कि उन में से एक ने कोई गुनाह 9 


SA YES AVE GW oa (-१०११७५५० ६१.०६ ७० ००४ Lo YVAVEgua WV Eye Gigi 
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फरमाने मुस्तफ़ा "४०:८७. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफाअृत करूंगा । (९३४ ६५) y 


oddadadils Tesslidses 
“तशवीह पढें और खब्रुदा व स्थूल व््ी २हमतें लूटें '' 
के पेंतीस हुरूफ़ की निस्बत से 
तरावीह के 35 मदनी फूल 
Fn तरावीह हर आकिल व बालिग इस्लामी भाई और इस्लामी बहन | 
के लिये सुन्नते मुअक्कदा है । (०११८०१ ४०८८3) इस का तर्क जाइज्‌ 
नहीं । (बहारे शरीअृत, जि. ।, स. 688) 
६) ६2) तरावीहृ की बीस रक्अतें हैं। सय्यिदुना फारूके आ' जुम «४५८०८५४ 
के अृहद में बीस रकअतें ही पढ़ी जाती थीं । 


(६१५४७५५०१११५०१६ ७४४४ GN GE) , 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५५८५५४८,५-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | & 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) Y 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४४४ए४५४४४४४५४४४४४४ए४५४५१ए४ए५४४४४४४४४४४४४४५४ : 


५, 
f 


बा'द दुरूद शरीफ भी पढ़े और ताक रवृत (या'नी पहली, तीसरी, 
पांचवीं वगैरा) में सना पढ़े और इमाम तअव्वुज्‌ व तस्मिया भी पढ़े । 
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Y फरमाने मुस्तफ़ा "-५5५:०५८०४५-५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ + a 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: Y 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVV VV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVV VV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


अलग निय्यत करे और अगर बीस रवअृतों की एक साथ निय्यत ५> 


कर ली तब भी जाइजु है। (oavuarE २४७०-४5) 
६।१» बिला उज्ज तरावीह बैठ कर पढ़ना मक्रूह है बल्कि बा'जु 
फुकृहाए किराम -५:।५।६३५>5 के नज्दीक तो होती ही नहीं । 


( "पं हः Y d Jy 3 ) 


: ६2» तरावीह मस्जिद में बा जमाअत अदा करना अफ्जुल है, अगर | 


घर में बा जमाअृत अदा की तो तर्के जमाअृत का गुनाह न हुवा 


मगर वोह सवाब न मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था । 


E 


| 6 





४ फरमान मस्तफा १०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY र 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४%८७५४४७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 
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दे 

| £5» तरावीह में पूरा कलामुल्लाह शरीफ पढ़ना और सुनना सुनते | 
मुअक्कदा अलल किफाया है लिहाजा अगर चन्द लोगों ने मिल 
कर तरावीह में ख॒त्मे कुरआन का एहतिमाम कर लिया तो बकिय्या 
अलाके वालों के लिये किफ़ायत करेगा । “फृतावा रजुविय्या'' 
जिल्द 0 सफहा 334 पर है: a 65 ४ Sas 33 FS 
oe ५००४५ ५ 3 ०५५ ७३४ या'नी तरावीह में कुरआने करीम खृत्म द 
करना न फुर्ज न सुन्नते ऐन है । और सफृहा 335 पर है : , 

~ 4९७६ २६.० ३93 35 ०३ ७ या'नी तरावीह में ख॒त्मे 


कुरआन सुन्नते किफाया है। 


6» अगर बा शराइत्‌ हाफिज न मिल सके या किसी वज्ह से खत्म न | 


¢ 
हो सके तो तराबीहू में कोई सी भी सूरतें पढ़ लीजिये अगर चाहें तो | 


5 से _.७॥ दो बार पढ़ लीजिये, इस तरह बीस रक्अतें याद 


रखना आसान रहेगा । 





४४४४५४४४४५५४४५४५४५४४४४४५५५४४४४४५४५४४४५४४४४५५५५४४४५४५५४५४४४५४५५४५५४५५५४५५५५५५५४५४४५५५४५५५४४४५५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८९.५५.५.; : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (५:८) ४ 
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किराम ०५८५८३८5) ने खत्मे तराबीह में तीन बार ५४५8८5 


शरीफ पढ़ना मुस्तहब कहा नीज्‌ बेहतर येह है कि खत्म के दिन 
पिछली रकअृत में ४]| से ७४६4 तक पढ़े । 
(बहारे शरीअृत, जि. , स. 694, 695) 
$8 अगर किसी वज्ह से तरावीह की नमाज फासिद हो जाए तो 
जितना कुरआने पाक उन रक्अतों में पढ़ा था उन का इआदा करें / 
ताकि खत्म में नुक्सान न रहे । (30७७० g rE) 
| ६१9» इमाम गृलती से कोई आयत या सूरत छोड़ कर आगे बढ़ गया तो 
मुस्तहब येह है कि उसे पढ़ कर फिर आगे बढ़े । 


हर रोज्‌ सवा पारह पढ़ा जाता है तो तीनों में रोजाना बारी बारी जा ) 

सकता है। न 

£2 दो रकत पर बैठना भूल गया तो जब तक तीसरी का सज्दा न| 
किया हो बैठ जाए, आखिर में सज्दए सहव कर ले । और अगर 
तीसरी का सज्दा कर लिया तो चार पूरी कर ले मगर येह दो शुमार 


होंगी । हां दो पर का'दा किया था तो चार हुई । 





४ फरमान मस्तफा ०4००००006. 2 / जो लोग आपनी मज लस से आठला के जिक्र और ४४४४ मर 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४५:८१:४७७४५ ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


४ 
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£23} सलाम फैरने के बाद कोई कहता है दो हुई कोई कहता है तीन, 
तो इमाम को जो याद हो उस का ए'तिबार है, अगर इमाम खुद भी 


तजुब्जुब (या'नी शक व शुबा) का शिकार हो तो जिस पर ए'तिमाद 
हो उस की बात मान ले। (११४७० ५९) 

24% अगर लोगों को शक हो कि बीस हुई या अठारह ? तो दो रक्अृत 
तन्हा तन्हा पढ़ें । 


किराअत मसावी (या'नी यक्सां) हो, दूसरी को किराअत पहली से 
जाइद नहीं होनी चाहिये । (Las) 

26) इमाम व मुक्तदी हर दो रकृत की पहली में सना पढ़ें (इमाम 
अऊजु और बिस्मिल्लाह भी पढ़े) और अत्तहिय्यात के बा'द 


दुरूदे इब्राहीम और दुआ भी । (\,१७०४६ ५०4६5 ३.७3) ५० 
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४ फरमाने मुस्तफा "5४:८५५:५-८ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) Y 
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¢ 


४ £29} हर चार रक्अतों के बा'द उतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर 


में चार रक्आात पढ़ी हैं। (बहारे शरीअत, जि. ।, स. 690, ) । ०,५०१ ६ ७५९.८८) 


30 इस बैठने में इसे इख्तियार है कि चुप बैठा रहे या जिक्रो दुरूद 
और तिलावत करे या चार रकअतें तन्हा नफ्ल पढे (६. - ००१६६२3 


बहारे शरीअत, जि. ।, स. 690) येह तस्बीह भी पढ़ सकते हैं : 
ri NT OR मी जल 
TOTP DW 
CASAS Css 


- ATs | ५ Cz ar 


( 32> मुकतदी को जाइज्‌ नहीं कि बैठा रहे, जब इमाम रुकूअ 


करने वाला हो तो खड़ा हो जाए, येह मुनाफिकीन से मुशाबहत 
है । सूरतुन्निसाअः की आयत नम्बर 42 में है: 
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४ फरमाने मुस्तफा “»४:४४८५५४४/४-७ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा । (५८ ७४) Y 


४ 
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£34) येह जाइज है कि एक शख्स इशा व वित्र पढ़ाए और दूसरा कर 


| 


ऐ हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह (5 ! हमें नेक, मुख्लिस और 9 


' दुरुस्त कुरआने करीम पढ़ने वाले हाफिज साहिब के पीछे खुशूओ खुजूअ 
| के साथ तराबीह अदा करने की सआदत नसीब कर और कृबूल भी 
फ्रमा। मम नि ले saa egossl 


50% 035 डी (52095 
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४ फरमाने मुस्तफा +८5५५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (४... ७,) ४ 


इस्लामी वालों पर अल्लाह 5 और उस के प्यारे हबीब 
“-५७/४०६०॥५८४/७ का बेहद करम है । बारहा सुनने में आया कि 
डॉक्टरों ने जिन मरीजों को ला इलाज करार दे दिया उन का मदनी 


काफिलों में खैर से इलाज हो गया ! चुनान्चे एक इस्लामी भाई ने ५ 


{ एक ईमान अफ्रोजु मदनी बहार लिख कर दी जिस का खुलासा ( 
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४ फरमाने मुस्तफा „४5५५०८०४५. ; जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम + 6 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 
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En 
Ek, 


(वसाइले बर्शिश, स. 677) 


VON) Iss Eh 
gia Lass 


sedis tossiidelks 


६} कीमती लिबास में नमाज 


करोड़ों हनफियों की अजीम पेशवा, सिराजुल उम्मह, काशिफुल 





hd INGLE I086A 











3 "आल VV WVU VV (हवन VV VU VY VY V IMU VV VR SUV VV NNR Y VV VY VINYL YYW VIVY, “4 

Y फरमाने मुस्तफा "८5५५६८५८५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत Y a 

४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५६३५ ८) Y 

vv vy VYVY VY YY VY VYNVVYYVYYYVYVYVYVYVYNYVYVVVUVYVYVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVUVY VU VY VU VYVY BE i टू 
Os | ८ ue ce ४६2५4) द्र Cyl) TIAN ७ ” hh OS 5? 
मु (३८ Asse) ५५४ 
AINE ALL VYGIS 

ही ना Lod 


Hl ola 


= +$ई ७ - 


फैजीने dp &६- 
लय-लतुल कदर 





ह रात है इस को लयलतुल कृद्र इस लिये कहते हैं कि इस में साल भर के 


, अहकाम नाफिज किये जाते हैं और फिरिश्तों को साल भर के कामों और 
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४ फरमाने मुस्तूफ़ा “/४४:४००५८४४ ; बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ ' € 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 


NA 
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, (Ye tig ० EG) |, 
: 83 साल 4 माह की इबादत से ज़्यादा सवाब : इस \ 
है मुकदस रात को हरगिज हरगिज गृफ्लत में नहीं गुजारना चाहिये, इस , 
न रात इबादत करने वाले को एक हजार माह या'नी तिरासी साल 


0“ चार माह से भी जियादा इबादत का सवाब अता किया जाता है \) 













h और इस “'जियादा” का इलम अल्लाह (5 जाने या उस के बताए से , 


F उस के प्यारे हबीब ,:५५५:८५८52५५-; जानें कि कितना है । इस रात में | F 
^/ हुजरते सय्यिदुना जिब्रील ५:४ और फिरिश्ते नाजिल होते हैं और \ 


, फिर इबादत करने वालों से मुसाफूहा करते हैं । इस मुबारक शब का हर 
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४ फरमाने मुस्तफा „५४५५८८८०८. ¦ जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ ' 66 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५४. ५») 


४ 
है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7 ~ 


तरजमए कन्जुल ईमान * अल्लाह 


0४५8४025 के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान 


OO fies BOs 
ई रदूम वाला । बेशक हम ने इसे शबे | 


से बेहतर, इस में फिरिश्ते और जिब्रील 
उतरते हैं अपने रब के हुक्म से, हर 
काम के लिये, वोह सलामती है सुब्ह 


चमक्ने तक । 


मुफ़स्सिरीने किराम /४४0 ८४८८) सूरतुल क्र के जिम्न में ह 


फृरमाते हैं : “इस रात में अल्लाह (5 ने कुरआने करीम लौहे महफूज ५“ 





3 फरमान मस्तफा ४0320 7५: शने जमआ और ४५५४५४४५४४४५५४४५४४४४५५५४४४४५५४४४४५४५५४५४४५५५४४४५५४ }' 

४ फरमाने मुस्तफा "४०४८७5५८. : शबे जुमुआ और रेजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' &£ 

Y 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४ ५५४) ४ 


४ ४ 
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ह 
की और येह रात तुम से पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई । 


[4 «८0५45 को इबादात व जिहाद का तज्किरा सुना तो उन्हें हज्रते | 


¢ 


(१६४७०५०) ४१ ,०१ E wll sls ७०५४०) 


हजार महीनों से बेहतर एक रात : हजूरते सय्यिदुना इमाम 


मुजाहिद ४ 4८८) फरमाते हैं : बनी इसराईल का एक शख्स 


सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ रहता था और 


| इस तरह उस ने हजार महीने गुजारे थे, तो अल्लाह (+ ने येह आयते | 


मुबारका नाजिल फरमाई : " ३5,84८ ८१% ६८7? (तरजमए 
कन्जुल ईमान : शबे कद्र हजार महीनों से बेहतर) या'नी शबे कृद्र का 
कियाम उस आबिद (या'नी इबादत गुज़ार) की एक हजार महीने की 
इबादत से बेहतर है। 


शम्ऊून «८५७०५५३८5 पर बड़ा रश्क आया और मुस्तफा जाने रहमत 


रसूलल्लाह -/०४०४८॥५६४/[७ ! हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं, 





४४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५५५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४०५४४५४४४५४५५५५४४४५५५५४५४५५४ । 


; फरमाने मुस्तृफा "८5५५५५८५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आल्जा उस के 
| ) लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


६,३ पकाने में और दीगर उमूरे दुन्यवी में भी कुछ वकत सर्फ हो जाता है । 
ER A 
लिहाजा हम तो हजुरते शम्ञुन 4५८५८८5५५५८5 की तरह इबादत कर 


४ ही नहीं सकते, यूं बनी इसराईल हम से इबादत में बढ़ जाएंगे ।” 


| 
Rr 
८:5005%£0५«5%/.< की उम्मत को हम ने हर साल में एक ऐसी रात : 


/ बा करामत शम्ञून की ईमान अफरोज हिकायत : इन्ही , 


हज्रते शम्ऊून 4८५७5५५८५ के बारे में '*मुकाशफतुल कुलूब” में एक| 
निहायत ईमान अफरोज हिकायत बयान की गई है, इस का मज्मून 


) कुछ इस तरह है : बनी इसराईल के एक बुजुर्ग हजरते शम्ऊन 





४४४४४५४५५४४४४४४४४४५४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४५४४४४४४५४४४४५५४५४५४४५४४५५५४४४५४५५४४४४५४४४४५५५४४४४५४५५५४४५५४४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “«०४:४८०५८४४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७./५३॥ ६७) ॥/। 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


. 
(| रस्सियों से बांध कर इन के हवाले कर दे । बे वफ़ा बीवी ने ऐसा ही / 


\ किया। जब आप «८0 405£5बेदार हुए और अपने आप को रस्सियों 
) से बंधा हुवा पाया तो फौरन अपने आ'जा को हरकत दी, देखते ही देखते | 
रस्सियां टूट गई और आप ०५८९५७5१5 आजाद हो गए । फिर अपनी 


है | 
^/ मक्कारी से काम लेते हुए वोही बात दोहरा दी कि मैं तो आप ५० 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VV VV VV VVUVVVVVYV VV VVVVVV VY VVVVY VY VVVYVYVVVVVVVUVVY हा 
Y फरमाने मुस्तफा “४/४5&0५%/5-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (॥,५४ ,.,५») | 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


आह ! उसे दुन्या की महब्बत ने अन्धा कर दिया था । आखिर 


एक बार मौकृआ पा कर उस ने आप (०८५८5५५८) को आप fF 
& 


) (८५७5४६) ही के उन आठ गेसूओं (या'नी जुल्फों) से बांध दिया [4* 


4 


है जिन की दराजी जूमीन तक थी । (येह अगली उम्मत के बुजुर्ग थे, हमारे 
आका ८५५५५६८५७5४८५ की सुन्नते गेसू आधे कान, पूरे कान और 
६) मुबारक कन्धों तक है, कन्धों से नीचे तक मर्द को बाल बढ़ाना हराम है) आप ES 
4८,७5५5 ने आंख खुलने पर जोर लगाया मगर आजाद न हो 
सके । दुन्या की दौलत के नशे में बद मस्त बे वफ़ा औरत ने अपने नेक व 
पारसा शोहर को दुश्मनों के हवाले कर दिया । 
कुफ्फ़ारे बद अत्वार ने हज्रते शम्ऊन (८८८८5५५५) को 
एक सुतून से बांध दिया और इन्तिहाई बे दर्दी के साथ उन के होंट 
| और कान काट डाले । तब उस नेक बन्दे ने अल्लाह तआला की | 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VVVVVVVU VY VVY VY VVVVVVVVVVVVVVY VV VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


Hg VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVYYVVVVVY VV VY VV VV VVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVYVVY ५ 


n 
(7) ॥५५५८९८५-5 की उम्मत पर किस कृदर मेहरबान है और उस ने हे 


हम पर कैसा अजीमुश्शान एहसान फरमाया कि अगर शबे कद्र में 
इबादत कर लें तो एक हजार माह से भी जियादा की इबादत का सवाब 


पा लें । मगर आह ! हमें शबे क॒द्र की कृद्र कहां ! एक सहाबए किराम 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVV VV VVVVVYYVV VV VY VVUVV VV VY VV VV VV VU VVVVYVVVVVVYVVV YY VVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा „५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अत्लाड | & 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


(] 
| | के लिये 83, मदनी मुन्नों और मुन्नियों के लिये 40, खुसूसी (या'नी गूंगे (| 


५ मदनी इन्आमात ब सूरते सुवालात मुरत्तब किये गए हैं । फिक्रे मदीना ह । 


(या'नी अपने आ'माल का मुहासबा) करते हुए रोजाना मदनी इन्आमात 


° 
| मदनी माह या'नी इस्लामी महीने की पहली तारीख को जम्अ्‌ करवाना 


2 इस्लामी बहनों की जिन्दगियों में मदनी इन्किलाब बरपा कर दिया है ! 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VV YVVVVY VV VVVVVVVYVVV VY VY VVVYYVVVVVVVYYYYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ८//26%5005%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


हैं, दाढ़ी मुबारक भी सजा ली और मदनी इन्आमात का रिसाला भी 


पुर करते हैं। 
मदनी इन्आमात के आमिल पे हर दम हर घड़ी 


या इलाही ! खूब बरसा रहमतों की तू झड़ी 


आमिलीने मदनी इन्आमात के लिये बिशारते उज़्मा 


छ , 
ह €| से लगाइये, चुनान्चे एक इस्लामी भाई का कुछ इस त्रह हल्फिय्या ड 





४४४४४४४५५४५५४४५५५४५४५४४४५५४५४४४४४५४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५४४४५४४४४५४५४४५५५४४४५५५४५५४५४५४५४५४४४५५५५४५२४४४५५४५५४४५४५५५५५५४५५५५ | 
४ फरमाने मुस्तफा ८८5४४:४८०५८४५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ४८# | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:५) ४ 


४ 
है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ ... 7" ~ 


मदनी इन्आमात की भी मरह॒बा क्या बात है 
कुर्बे हक़ के तालिबों के वासिते सौगात है 
adele 0२३४४ 5५ 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! येह रात हर तरह से खैरियत व 


ि 


2“ आफूतो बलिय्यात और शयातीन से भी महफूज है, इस रात में सलामती 





४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५४४४४४४५४५४४४५५५५४५५५४५५४५४५५५४५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ है 


४ फरमाने मुस्तफा "-५5५:८५८०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ५!) ४ 


४ 
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(ors 8,52७) एक सब्जृ झन्डा लिये फिरिश्तों की बहुत बड़ी फौज 


साथ जमीन पर नुजूल फरमाते हैं (और एक रिवायत के मुताबिक : “इन 


फिरिश्तों की ता'दाद जुमीन की कंकरियों से भी जियादा होती है”') और वोह 


Ee 


ह 





VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVUVV VV VV VV VVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVYY VV VY VY VVVYVVVVVVVVVV INV + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-५४५५८८५४०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ & 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८) 


: त VY 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VY YVVVV VV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


| येही सिल्सिला रहता है । सुब्ह होने पर (हज्रते) जिब्रील (८५८५४५. ५) ४ 
फिरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं । फिरिश्ते अर्ज करते हैं : ऐ जिब्रील 


फ (५४५८६) अल्लाह (55; ने उम्मते मुहम्मदिय्यह (५८५5४4. ६०७७) 


दिया ।” सहाबए किराम ०४४/४५५ ने अर्ज की : “या रसूलल्लाह 


ह) ४५८५७5५५ वोह चार किस्म के लोग कौन हैं ?” इर्शाद 


है फरमाया ; '') एक तो आदी शराबी ६2% दूसरे वालिदैन के ना फरमान 
£3) तीसरे क॒त्ए रेहूमी करने वाले (या'नी रिश्तेदारों से तअल्लुकात तोड़ने 





VVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVYVVVVVVYVVV VV VV VVUVVVVV YY VY VVVVVYVVVVVY VV VV VV VV VY VVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVYYY 
फरमाने मुस्तफ़ा "-५४५५८९५४५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VVVVV VV VVVVVV VV VV VV VV VV 


तुम्हें शबे कद्र बताऊं लेकिन फुलां फुलां शख्स झगड़ रहे थे, इस लिये इस 


का तअय्युन उठा लिया गया, और मुम्किन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो, 


[४ अब इस को (आखिरी अृशरे की) नवीं, सातवीं और पांचवीं रातों में ढूंडो ।” 


(९-४४७५५० १०४ ० | E Gols) 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार |: 
खान ०८५ 254८ मिरआत जिल्द 3 सफूहा 20 पर इस हृदीसे पाक 
¢ 


6 





इस:४४२५:४४४४४४४४४२४५४४४४४४४४४४४५४४५४१४४१५२२४४४४ए०र१४४४१२४४४४५४५५४४४४४५१२१४४४४५२४१४४४००१७४४४७६ }' 
४ फरमाने मुत ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढे । (८३. +) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


मा'मूली सी बात पर पहले जुबान दराजी, फिर दस्त अन्दाजी, इस के 


बा'द चाकूबाजी बल्कि गोलियां तक चल जाती हैं । अफसोस ! आज 


एक शाइर ने कितने प्यारे अन्दाज में समझाया है : 
मुन्तलाए दर्द कोई उज़्च हो रोती है आंख 
किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख 





४४४४५४४४४५४५४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५५५४५४५५४५५५४५४५५५५५५४४५५४५४५४५५४५४४५४५५५४५४५४४४५५५५५५४४५५४५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५-४५:५५८५-५४५.- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५5+ | & 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है । (,५।,:८) |! 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. न 


| सय्यिदुना फूजाला बिन उबैद «४/८४५ से रिवायत है कि ताजदारे 


| रिसालत, महबूबे रब्बुल इज्जृत ८५५४५५५८५७5४५. ने हज्जतुल वदाअ्‌ 


| के मौक॒अ पर इर्शाद फुरमाया : “क्या तुम्हें मोमिन के बारे में खबर न दूं ?” | 


फिर इर्शाद फरमाया : “मोमिन वोह है जिस से दूसरे मुसलमान अपनी जान 
और अपने अम्वाल से बे खौफ हों और मुसलमान वोह है जिस की जृबान 
६, और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और मुजाहिद वोह है जिस ने इताअते 


(] 
| | खुदावन्दी (ॐ# के मुआमले में अपने नपृस के साथ जिहाद किया और 





५ 
Vv 


hl 
hl 


ठ फरमाने मस्तफा ४0200 जिस के पास मोया जिक्र हवा और '४५४४४५४४४४४५५४५४४५४५५४४४५५४ । 


'फरमाने मुस्तफा 5/४%«५५४४. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ a 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,.. ८) ४ 


४ 
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तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वज्हे बरबादी 

इसी से क़ौम दुन्या में हुई बे इक्षितिदार अपनी 
ना काबिले बरदाश्त खारिश : हजरते सय्यिदुना मुजाहिद 
4८९७54१८८5 फुरमाते हैं : दोजुखियों को ऐसी खारिश में मुब्तला कर 
दिया जाएगा कि खुजाते खुजाते उन की खाल उधड़ जाएगी यहां तक कि 


उन में से किसी की हड्डियां जाहिर हो जाएंगी । फिर निदा सुनाई देगी, ऐ. " 


बताया जाएगा : “'दुन्या में जो तुम मुसलमानों को सताया करते थे येह 


उस की सजा है।” (\Vogavg BL 2-3) 


तकलीफ़ दूर करने का सवाब : हुजरे अकरम, नूरे मुजस्सम 


(] 
०55५८७5४५८५ का फरमाने मुअज्जुम है ; “मैं ने एक शख्स को है 


तकलीफ देता था ।” (९५१५७५७०१६) ५७० eed) 


) लड़ना है तो नफ्स के साथ लड़ो ! : प्यारे प्यारे इस्लामी ( 





४४४४५४४४४५४४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५५४५४४५५४५४५५४५४५५५५५५४४४५५५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५४४४५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/55<0५४%/ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


En 
Ek, 


र्द क़ाइम रन्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं 


मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं 
आका ८५५५५५८५७४८५. मुस्कुरा रहे थे ! ¦ +५३५५ 
दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में किसी किस्म का लिसानी और 
| कौमी इख्तिलाफ नहीं, हर जुबान बोलने वाला और हर बरादरी से | 


मदनी बहार आप के गोश गुजार की जाती है, तब्लीगे कुरआनो सुन्नत| 
की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा 'वते इस्लामी के आलमी मदनी 
मर्कज फैजाने मदीना में मदनी काफिला कोर्स करने के लिये तशरीफ ५ 

'| लाए हुए एक मुबल्लिगृ ने जो कुछ हल्फिय्या लिख कर दिया उस का 
खुलासा है कि: मैं आलमी मदनी मर्कज फैजाने मदीना में सो रहा \) 





४४४४५४४४४५४५४४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४४५५५४५४५५४५५५५४५५५४५५४४ र ठा त प बर वल्य + 
४ फरमाने मुस्तफा "5४५४८८७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफु न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


A VV VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVYVVVVVVYVVYVVVVYVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVV VV 


मदनी इन्आमात से अत्तार हम को प्यार है 
4॥४59! दो जहां में अपना बेड़ा पार है 
MERE less 
जादूगर का जादू नाकाम : हजरते सय्यिदुना इस्माईल हकको 


0/ ५44५०५५५८ नकल फ्रमाते हैं : येह रात आफात से सलामती की है 


न इस में शैतान बुराई करवाने की ताकत रखता है और न जादूगर का | 
जादू इस में चलता है। 


, अलामाते शबे कद्र : हजरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित 





/४४४४४५४४५४४४४४५४४५४४४५४४५४४४४४४४४५४५४४४४५४५५४४४४४५४५५४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४५५४५४४४५४४५५४४५५४५४४४४५४५५४५४५५५४५५४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा „-:४:५०५.५-- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ ' € 
४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६०५३ ७०३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F +. 


| इस में चांद खुला हुवा होता है, इस पूरी रात में शयातीन को आस्मान के सितारे _ 
नहीं मारे जाते । मजीद निशानियों में से येह भी है कि इस रात के गुजरने के 
बा'द जो सुब्ह आती है उस में सूरज बिगैर शुआअ के तुलूअ होता है और वोह 


, भाइयो ! हृदीसे पाक में फरमाया गया है कि रमजानुल मुबारक के ५ 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVYVY VV VVVVYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५5५८५८०५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) Y 


hh 

VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 
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oe 


। 40% ॥ ई 
6 


की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । \) 


मल मिल न कल 2. Gy ४०००४: ' 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८५५ +: || 


४४४४४५४५४४४४५५४४४४४४४५४४४४५एए४४४४५५४१५४7४५५४४४५५४५४४४५४४ए४४११४५५ए११४५४५५५१४४५४५१५५५४४५५१४४५४५५ए१ए१५१५५ए४१४५५५४५५५४४ £, +. म 


4४.१३५5 फरमाते हैं : इन बातों का तअृल्लुक कश्फो करामत से | ) 
है, इन्हें आम आदमी नहीं देख सकता । सिर्फ वोही देख सकता है जिस 
को बसीरत (या'नी कल्बी नजर) की ने'मत हासिल हो । हर वक्त 
मा'सियत की नजासत में लतपत रहने वाला गुनहगार इन्सान इन नज्जारों 
| को कैसे देख सकता है ! 

आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे 

दीदए कोर को क्या आए नजर क्या देखे 
ताक रातों में ढूंडो : उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा 
सिद्दीका ५८५७०६८४ से रिवायत है : नबियों के सरताज, साहिने 


हि मे'राज .४५/४::८०५४७ ९. ने इर्शाद फूरमाया : “शबे कद्र, रमजानुल , 





४ फरमान मस्तफा १०००००0. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५८५५०:८५५5८-- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


A VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVYVVYVVYVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVVVVV 


#7500४%४॥५5%/ ५-5 ने इर्शाद फुरमाया : “मैं देखता हूं कि तुम्हारे ख्वाब 


आखिरी सात रातों में मुत्तफिक हो गए हैं । इस लिये इस का तलाश करने 


| वाला इसे आखिरी सात रातों में तलाश करे । (४.५०४.५११ ५०१ ६ ७३५४) , 


“अल्लाह (5 ने अपनी रिजा को नेकियों में, अपनी नाराजी को 
गुनाहों में और अपने औलिया ५५4८८; को अपने बन्दों में पोशीदा ५ 


| रखा है ।” (अख्लाकुस्सालिहीन, स. 56) इस का खुलासा है कि बन्दा छोटी ' 


समझ कर कोई नेको न छोड़े । क्यूं कि वोह नहीं जानता कि अल्लाह| 
{ॐ किस नेकी पर राजी होगा, हो सकता है ब जाहिर छोटी नजर आने 


वाली नेकी ही से अल्लाह 5; राजी हो जाए । मसलन कियामत के 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VY VVVVVY VV VV VV VVUVVVVV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVY YY VY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "८5४५५६८५५०२५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' &## 
४ तक पहुंचता है । (,,:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


2“ इताअतों में पोशीदा फुरमाया ताकि बन्दे हर इताअत में रगबत हासिल करें 


। अपने गृजूब को गुनाहों में पोशीदा फूरमाया कि हर गुनाह से बचते रहें 





४ फरमान मस्तफा 50500 2 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ 


४ फरमाने मुस्तफा “«६४४:८८॥५४४४५ ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और | ४ 6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) | 
hf vv VVVVVVVYVI 


YVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVY ८ 


कबूले तौबा को पोशीदा रखा कि बन्दा तौबा की तमाम अक्साम पर 
हमेशगी इख्तियार करे, और मौत का वक्त पोशीदा रखा कि मुकल्लफ 

3 (बन्दा) खौफ खाता रहे । इसी तरह शबे कद्र को भी पोशीदा रखा कि 

i रमजानुल मुबारक की तमाम रातों की ता'जीम करे । दूसरे येह कि ) 


, का तअस्युन हासिल न होगा तो रमजानुल मुबारक की हर रात में 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४४४४५४५४४४५५४५५४ए४५४५४४५४५५४५५४४४४५५४४५५५४४४४५५५४५४५५५५५४४४५५४ 


४ फरमाने मुस्तफा "5४:८५:२५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ४ 6 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) || 


४५४४४४४४४४४:५४५४५४४४४४५५४५४४५४४४४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५५५४५४४५५१५१५५५४५५५५४४५४४१५१५४१५४४१५५१५४५११५१५१५१४५१५५१५४५५ ५ +a 7 ~ 


के तअय्युन में उलमाए किराम -५.:।५।६३५-5 का काफी इख्तिलाफ पाया 


अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊूद «८५८5 
शख्स पा सकता है जो पूरे साल की रातों पर तवज्जोह रखे । 


' (५7७०१६०३४६ ०) इस कौल की ताईद करते हुए इमामुल आरिफीन 


bs) 
FE | 
f शा'बानुल मुअज्जुम की पन्दरहवीं शब (या'नी शबे बराअत) और एक 


ताक रात में इसे पाया है। मजीद फुरमाते हैं : आगर्चे जियादा तर शबे , 


है ही रात मख्सूस नहीं है । (ails 7९९०४ ६ sill dal) 


, | 
 रहमते कौनैन ८५५५५८०५७5४ ५-ऽ की मअ शैखैन( 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVY VV VV VV VVVVVVUV VV VV VV VVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५८४५५५५८५५४५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाङ ५5+ तुम पर | & 
४ रहमत भेजेगा । y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


| हमारे गाउं की सीडीज्‌ की दुकान की तकरीबन आधी सीडीज देख | 


f 


, करम खुल गया, मैं ने आलमे गुनूदगी में अपने आप को किसी 





इस:४४४५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४१४४१५१२२२१४४४४४४४४६४४२४४९७४५४१५४४४४५४४१४४४४५५४४४४४४४४४१४१७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५८५५5५५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर + a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


है ४५४४४४४४४४०४४४४५५४४४४५५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४४ए४५४४४४४५४४४४४४ए४५४५१एएए५४४४४एए४४४४४४४४ 


En 
Ei 


इतनी मुदत तक हो दीदे मुस्हफे आरिज नसीब 
हिफ़्ज कर लूं नाजिरा पढ़ पढ़ के कुरआने जमाल 
(जौके ना'त) 
५४4५५4 इस के बा'द मेरे दिल में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत 
की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'वते इस्लामी की महब्बत 
| और बढ़ गई बल्कि मैं दा'वते इस्लामी ही का हो कर रह गया । घर ' 
" मदीना में दाखिला ले लिया । येह बयान देते वक्त दरजए ऊला में 
इल्मे दीन हासिल करने के साथ साथ तन्जीमी तौर पर एक जैली 
| हल्के के काफिला जिम्मादार की हैसिय्यत से दा'वते इस्लामी | 
के मदनी कामों की धूमें मचाने की कोशिश कर रहा हूं । ' 


| जल्वए यार की आरज़ू है अगर, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ { ) 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५४४५५४४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४५४४४५५४४४५५५४४४५५४४४५५४५५५५४४५४४५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


मीठे आका करेंगे करम की नजर, 


RRA RN NRA 005 
इमामे आ'जूम, इमामे शाफेई और साहिबैन के 


9 कि लयलतुल कृद्र पूरा साल घूमती रहती है, कभी माहे रमजानुल 


EE, F 


ह | अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने मस्ञ्‌द और 


| सय्यिदुना इकरमा ># ४४४ ५७ ५23 से भी मन्कूल है । 


(९०१० Esa YoY ya Ag ७.४ 8५०८) 
सय्यिदुना इमाम शाफेई ७,४५/£:-:५:८ के नज्दीक “शबे | 
कद्र” रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे में है और इस की रात 
/ मुअय्यन (र) है, इस में कियामत तक तब्दीली नहीं होगी। (६7) 
सय्यिदुना इमाम अबू यूसुफ और सय्यिदुना इमाम मुहम्मद | 


५७५५४८८; के नज्दीक लयलतुल कद्र रमजानुल मुबारक ही में 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२१४२२४२४४४४२४४४५४२४५४४४४४१४४४४५२२६४४२४१४४२६४१४४४११४११७६ | 
४ फरमाने मुस्तफा ८८5४४:४८५५८८८: : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | & 
के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८+) ४ 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


है | (४१४० (,० \E gs Bias) 


४ शैख अबुल हसन शाजिली ५५८,४८ और शबे $ 


कद्र ¦ सिल्सिलए कादिरिय्या शाजिलिय्या के अजीम पेशवा हजूरते 
सय्यिदुना शैख अबुल हसन शाजिली 2% #८४८ (मुतवफ्फा 656 


हि.) फरमाते हैं : “जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुवा तो | 


उन्तीसवीं शब, अगर पीर का पहला रोजा हुवा तो इक्कीसवीं शब, 


| 
कि अगर 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVV VY VV V VV VV VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY MV VMVYVVVVY VY VY VVYYVVYVVVVVVVYYVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


, सत्ताईसवीं शबे रमजान ही “शबे कद्र” है । 


7“ फ्रमाए हैं : ६) '“लयलतुल कब्र” में नव हुरूफु हैं और येह कलिमा 


A / करता है कि शबे कद्र सत्ताईसवीं रात है । 2» इस सूरए मुबारका में 


, तीस कलिमात (या'नी तीस अल्फाज्‌) हैं । सत्ताईसवां कलिमा "८ 





इस:४४२५१४४४४४२४४४४४५४४४४४४५४४४४४४१५४१४४१४१२४४१४४४४४४४४४४१२४४४४५/४४४४४४५४४४५१२७४१४४४२४४४४४११४११७६ त 


४ फरमाने मुस्तफा "८5५५५५४५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (७४. ५») 


V 
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गोया शबे कद्र हासिल कर ली : 


॥50४%50%/5.< : जिस ने SANSA 
5" तीन मर्तबा पढ़ा तो उस ने गोया 
शबे कद्र हासिल कर ली । (१४५७० १०६०४-६५५१ हो सके तो हर रात तीन 


बार येह दुआ पढ़ लेनी चाहिये। 


रिजाए इलाही (&& के ख्वाहिश मन्दो ! हो सके तो सारा ही / 


\ साल हर रात एहतिमाम के साथ कुछ न कुछ नेक अमल कर लेना चाहिये 
| कि न जाने कब शबे कृद्र हो जाए। हर रात में दो फर्ज नमाजें आती हैं, | 


EE, F 


ह| जमाअत नसीब हो गई तो %*«।५5८/ बेडा ही पार है, बल्कि इसी 
तरह पांचों नमाजों के साथ साथ रोजाना इशा व फज्र की जमाअृत की 
भी खुसूसिय्यत के साथ आदत डाल लीजिये । दो फरामीने मुस्तफ़ा 
“554८७5५ मुलाहजा हों : ई) जिस ने इशा की नमाज्‌ बा| 


नमाज्‌ बा जमाअृत अदा की उस ने गोया पूरी रात कियाम किया । 


(teresa ४११ ००.५) 2) “जिस ने इशा की नमाजु बा जमाअत पढ़ी |- 
OM 2 


हे और करम वाला है, अल्लाह (5 पाक है जो सातों आस्मानों और बड़े आर्श का मालिक (_ 


है। 





४४४४४५४५५४४४४५४५४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५५५५४४५४४५४४४४५४४ और रोज जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | हर 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- ¦ शबे जुमुआ और रजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


४ हु 
४४४४४५४५४४४४५४५४४१४४५:१४४४४५४४४४१५४५५४११५४ै४४५५४४१ै४५४५४४४४५४४१११५४५५ए११४५५५५४४५४५१५५५४४५५५१४४५४५५प१ए१५१५५ए५१४५५४५४५४५४४ :.. डर 


तहकीक उस ने लयलतुल कद्र से अपना हिस्सा हासिल कर लिया ।” 


(५४४६०७/५०१४१,०/६ oS (६-४) 


या रसूलल्लाह 


| 
ह 5५५८५७5८१५. । अगर मुझे शबे कृद्र का इल्म हो जाए तो क्या 


पढूं ?” फुरमाया : “इस त्रह दुआ मांगो : 

jess | ६2| या'नी ऐ अल्लाह (5 ! 

बेशक तू मुआफ फरमाने वाला है और मुआफी देना पसन्द करता है लिहाजा | 
( मुझे मुआफ फरमा दे ।'' (४०९६७५५०/- १५००६ Gig) 
i प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! काश ! हम रोजाना रात येह 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५४५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५००५४४५४४४५४४५५५५४४४५५५५४५५४५५४ । 


; फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


४ 
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{८ “तफ्सीरे रूहुल बयान” में येह रिवायत नकल करते हैं 


CEN ०) ° E OLN 53) 


सरकारे मदीना ,:5,५:८५८5५५- जब रमजानुल मुबारक 


है हैं हो मे 
/ हैं कि बुज़ुर्गाने दीन ५५५४४८; इस आशरे की हर रात में दो रकअृत 


नफ्ल शबे कूद्र की निय्यत से पढ़ा करते थे । नीज बा'जु अकाबिर से 
E, F 
€ 5, मन्कूल है कि जो हर रात दस आयात इस निय्यत से पढ़ ले तो इस की 
बरकत और सवाब से महरूम न होगा । 


५, 
f 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! यकीनन येह रात मम्बए बरकात /] 


: एक बार जब माहे रमजान शरीफ़ तशरीफ लाया तो हुजुरे अन्वर, 


« 
५ 
हे 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४१४४१५२२४४४४४४०६६४४४४२४४४४५५५२१४४१४११२५२२४४४१४४र१४४५४४११७६ है 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (६०।५३॥ ६७) y 


है VV VVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ - 


Dstoaedsaid sO ag ४०००४: 


लयलतुल कृब्र में मृत्लड़ल फजे हक़ 


मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम 
(हदाइके बखिशिश, स. 299) 


HEIR HOES HOR 9506 ४2608 HER HOS 2606 HOE 9606 29006 HOES HO 


छ च्य्च्य्ण्च्ज् के सात हुकूक 

मेरे आका आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान ७-५५५: 
फरमाते हैं € बेटी के पैदा होने पर नाखुशी न करे बल्कि ने'मते 
इलाहिय्यह जाने & बेटियों से जियादा दिलजोई व खातिर दारी रखे कि 
इन का दिल बहुत थोड़ा होता है € देने में इन्हें और बेटों को कांटे 
(या'नी तराजू) की तोल बराबर रखे € जो चीज दे पहले इन्हें (या'नी 
बेटियों को) दे कर (फिर) बेटों को दे € नव बरस की उम्र से न अपने 
पास सुलाए न (इस के सगे) भाई वगैरा के साथ सोने दे इस उम्र से 
खास निगह दाशत (कड़ी देखभाल) शुरूअ करे, शादी बरात में जहां गाना 
नाच हो हरगिज्‌ न जाने दे € किसी फासिक फाजिर खुसूसन बद मज्हब 
के निकाह में न दे। (माखूज्‌ अज्‌ : मश्ञृलतुल इर्शाद, स. 27 ता 28) 
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सुवाल : रमजानुल मुबारक की आमद पर इस त्रह कहना कैसा कि 
बहुत भारी महीना आ गया ? 

जवाब : फुकृहाए किराम 2५५६४५5 फरमाते हैं : जो रमजानुल 
मुबारक की तौहीन की निय्यत से कहे: “बड़ा भारी महीना आ गया 
।” वोह काफिर है। (४५०००६७५५३८६) हां अगर रोजा रखना उस 
पर मुश्किल है और इस वज्ह से येह कहता है और रोजे की तौहीन इस 
का मकसद नहीं तो कुफ्र नहीं । लेकिन इस तुरह कहना नहीं चाहिये कि 
अल्लाह (5 की इबादत से दिल तंग होना बुरा है । 


(कुफ्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 379) 


र] रोजों की ता दाद से बजारी का इज्हार [ई 


सुवाल : रमजानुल मुबारक के रोजों की ता'दाद के बारे में येह कहना 
कैसा कि अब तो रोजे रख रख कर में बोर हो गया हूं ? 

जवाब : इस जुम्ले में कुफ्रिय्या पहलू मौजूद है । चुनान्चे ““फतावा 
आलमगीरी” में है : जो रोजए रमजान के बारे में कहे : “कितने 


जियादा हैं मेरा तो दिल उक्ता गया है ।” येह कौल कुफ्र है। 
(YY. Je YE ७३९०) 
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) आशिक है अब पारा पारा 


अल वदाअ अल वदाअ आह ! रमजां 


(इस कलाम में बीच में कहीं कहीं मिस्रए किसी ना मा'लूम शाइर के हैं, कलाम निहायत पुरसोज था इस लिये किसी की 
फृरमाइश पर उसी कलाम की मदद से अपने मुतलातिम जज्बात को अल्फाज्‌ के कालिब में ढालने की सभय की है) 


कृल्बे आशिक है अब पारा पारा 
कुल्फृते' हिज्रो फुरकृत ने मारा 
तेरे आने से दिल खुश हुवा था 
आह ! अब दिल पे है गुम का गृलबा 
मस्जिदों में बहार आ गई थी 
हो गया कम नमाजों का जज्चा 
बज्मे इफ्तार सजती थी कैसी ! 
सब समां हो गया सूना सूना 
तेरे दीवाने अब रो रहे हैं 
हाए अब वक्ते रुख्सत है आया 
तेरा गूम हम को तड़पा रहा है 
फट रहा है तेरे गम में सीना 
याद रमजां की तड़पा रही है 


कह रहा है येह हर एक कृत्रा 
5 


¶ : रन्ज, तकलीफ 


अल वदाअ अल वदाअ आह! रमजां 
अल वदाअ अल वदाअ्‌ आह! रमजां 
और जौके इबादत बढ़ा था 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह! रमजां 
जूक दर जूक आते नमाजी 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ्‌ आह ! रमजां 
खूब सहरी की रौनक भी होती 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
मुज्तरिब सब के सब हो रहे हैं 
अल वदाअ अल वदाअ आह ! रमजां 
आतशे शौक भड़का रहा है 
अल वदाअ अल वदाअ आह! रमजां 
आंसूओं की झड़ी लग गई है 


अल वदाअ अल वदाअ आह ! रमजां 
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न के टुकड़े हुए जा रहे हैं 
रो रो कहता है हर इक बिचारा 
हस्रता माहे रमजां की रुख्सत 
कौन देगा इन्हें अब दिलासा 
कोहे गुम आशिकों पर पड़ा है 
कह रहा है येह हर गूम का मारा 
तुम पे लाखों सलाम आह ! रमजां 
जाओ हाफिजु खुदा अब तुम्हारा 
नेकियां कुछ न हम कर सके हैं 
हाए ! गृफ्लत में तुझ को गुजारा 
वासिता तुझ को मीठे नबी का 
रोजे महशर हमें बख्शवाना 
जब गुजर जाएंगे माह ग्यारह 
क्या मेरी जिन्दगी का भरोसा 
माहे रमजां की रंगीं फूजाओ ! 
लो सलाम आखिरी अब हमारा 
कुछ न हुस्ने अमल कर सका हूं 


बस येही है मेरा कुल असासा 





हाए अत्तरे बदकार काहिल 
इस से खुश हो के होना रवाना 
साले आयिन्दा शाहे हरम तुम 
5 मदीने में रमजां दिखाना 





तेरे आशिक मरे जा रहे हैं 


अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 


कृल्बे उश्शाक़ पर है कियामत 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
हर कोई खून अब रो रहा है 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
अल वदाअ आह ! ऐ रब के मेहमां ! 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
आह ! इस्यां में ही दिन करे हैं 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
हश्र में हम को मत भूल जाना 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
तेरी आमद का फिर शोर होगा 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
अब्रे रहमत से मम्लू हवाओ 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
नज्र चन्द अश्क मैं कर रहा हूं 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
रह गया येह इबादत से गाफिल 
अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 
करना अत्तार पर येह करम तुम 


अल वदाअ्‌ अल वदाअ आह ! रमजां 


(वसाइले बर्शिश, स. 654) 
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आह ! क्या माहे मुबारक हम से होता है जुदा 
आह ! जब इस में नहीं हम से हुई ताअत अदा 
अल वदाओ वल वदाअ ऐ माहे गुपरां ! अल वदाअ्‌ 
अल फिराक | ऐ माहे रमजां | अल फिराको वल फिराक ! 
दर्द पहुंचाता रहेगा दिल को तेरा इश्तियाकृ 
फिर न क्यूं कहते रहें ऐ वक्ते हिजरां ! अल वदाअ 
ऐ महे फरखन्दा पे | अफसोस ! हम गाफिल रहे 
नीं हुई हैहात ! हम से नेकियां जुं चाहिये 
इस लिये कहते हैं अब हम अश्क रेजां अल वदाअ्‌ 
तेरे आने से जमाना चौ तरफ पुरनूर था 
रोजादारों का भी था चेहरा बड़ा रौनक भरा 
हैं जुबानो जानो दिल गोया हिणसां अल वदाअ 
आह ! ऐ रमजां ! कोई दम का तू अब मेहमान है 
कोई तड़पे तो कोई तस्वीर सा हैरान है 
फिर न क्यूं रो रो कहें, उश्शाके रमजां अल वदाअ 
आह ! अब जाता है तू ऐ माहे रमजां ! अस्सलाम 
फिर तेरे बरकात होवें नशर आलम में तमाम 
अस्सलाम ऐ आजिमे दरगाहे सुब्हां | अल वदाअ्‌ 
ऐ महे रमजान ! महशर में ब दरगाहे इलाह 
और हमारी मग्फित्त के वासिते हो उज्र ख्याह 
ऐ शफ़ीए साइरे अरबाबे इस्यां ! अल वदाअ 





हृसतता वा हृता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ 


आह ! कैसा मम्बए बरकात दुन्या से चला 
फिर वदाअ इस को न क्यूं रो रो करें ऐसा बजा 
हस्ता वा हस्ता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ 
तेरी फुरकृत और जुदाई है निहायत हम पे शाक 
तुझ से फिर मिलने का होगा या न होगा इत्तिफाकू 
हस्रता वा हस्रता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ 
कृद्रदानी से तेरी हम रोजो शब काहिल रहे 
तेरी हुरमत कुछ न की हम ने पशेमां ही रहे 
हस्ता वा हस्रता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ्‌ 
मस्जिदो मेहराबो मिम्बर जगमगाते जा बजा 
आह ! ऐसी बरकतें अब हम से होती हैं जुदा 
हस्ता वा हस्रता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ्‌ 
तेरा हर आशिक जुदाई से तेरी बे जान है 
आह ! येह गृमगीं दिलों का दर्द बे दरमान है 
हस्ता वा हस्रता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ 
काश ! फिर लावे तुझे दुन्या में जब रब्बुल अनाम 
हम भी जिन्दा रह के देखें फिर सुहाने सुब्हो शाम 
हस्ता वा हस्रता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ 
हम गुनहगारों के ईमां पर करम से हो गवाह 
और दिलवा दे हमें नारे जहन्नम से पनाह 
हस्रता वा हस्रता ऐ माहे रमजां ! अल वदाअ 
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हुवा जाता है रुख्सत माहे रमजां या रसूलल्लाह 
खुशी की लहर दौड़ी हर तरफ रमजान जब आया 
मसर्रत ही मसर्रत और खुशी ही थी खुशी जिस दम 
शहा ! अब गृम के मारे खून के आंसू बहाते हैं 
चला अब जल्द येह रमजां सताईस” आ गई तारीख 
फुजाएं नूर बरसातीं हवाएं मुस्कुराती थीं 
रियाजृत कुछ न की हम ने इबादत कुछ न की हम ने 
मैं हाए जी चुराता ही रहा रब की इबादत से 
मैं सोता रह गया गुफ्लत की चादर तान कर अफसोस 
जुदाई की घड़ी जांसोज है उृश्शाके रमजां पर 
तड्पते हैं बिलक्ते हैं करार आता नहीं इन को 
गुनाहों की सियाही छा रही है रुख पे महशर में 


महे रमजां की रुख्सत जाने आशिक पर कियामत है 





हुवा जाता है रुख्सत माहे रमजां या रसूलल्लाह 


रहा अब चन्द घड़ियों का येह मेहमां या रसूलल्लाह 
हैं अब रन्जीदा रन्जीदा मुसल्मां या रसूलल्लाह 
नजुर आया हिलाले माहे रमजां या रसूलल्लाह 
चला तड़पा के हाए माहे रमजां या रसूलल्लाह 
फुकृतृ दो दिन का अब रमजां है मेहमां या रसूलल्लाह 
समां अब हो गया हर सम्त वीरां या रसूलल्लाह 
रहे बस हर घड़ी मश्गूले इस्यां या रसूलल्लाह 
गुजारा गृफ्लतों में सारा रमजां या रसूलल्लाह 
खुदारा मेरी बझ्शिश का हो सामां या रसूलल्लाह 
चला इन को रुला कर माहे रमजां या रसूलल्लाह 
बहुत बेचैन हैं उश्शाके रमजां या रसूलल्लाह 
मेरा चेहरा पए रमजां हो ताबां या रसूलल्लाह 


गदा तेरे हैं हैरानो परेशां या रसूलल्लाह 


खुदा के नेक बन्दे नेकियों में लग गए लेकिन 





गुनह करता रहा अत्तारे नादां या रसूलल्लाह 


(वसाइले बख्शिश, स. 678) 
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४ फरमाने मुस्तफा «६५०४५:८१५८४४८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 6 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) y 
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9४% < topside 
“'झल वदाअ माहे रमजान ' पढ़ना जाइज्‌ है: “अल 
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Y 'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४७४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है । (८...) Y 


४ 
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| बनाऊंगा । (येह निय्यतें उसी सूरत में दुरुस्त होंगी जब कि पढ़ा जाने वाला | 


A 


5४०८९५5८. में येह भी है : “महरूम है वोह शख्स जिस ने रमजान \- 


६, | मग्फिरत न हुई तो फिर कब होगी !” (Y\YVeia Tigao hag (६-४) 
० वासिता रमजान का या रब ! हमें तू बख्श दे 
नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं सामान है 
(वसाइले बर्शिश, स. 704) | 
gd dis. Lbs 
£6) इस निय्यत से “अल वदाअ माहे रमजान” के इज्तिमाअ में शिर्कत 





मुस्तफा १८5४५५८५५५४५-5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा Y a 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») ¥ 


Kn 
Bs 
बढ़ जाती है और नमाजियों की ता'दाद में भी कमी आ जाती है, आह ! 


h होते थे {0 खाइफीन (या'नी खौफे खुदा रखने वालों) के इज्तिमाअ की h 


f 6 


2“ दा'बते इस्लामी में देखे जा सकते हैं) ई।4 अश्आर की सूरत में मांगी 





४४४४४५४४५५५४४५४५५४५४५४४४४५५४४४५४४४४४५५५४४५५४५५४५४५५४४४५४४४४५४५४४५५५४४५४५५५४५५४५४५५४५४४४५५५५४५२४४४५५५५४५४५४५५४५५५५४४५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “८5४५५५५८५५०४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (.,,:८) ४ 


मुबारक की महब्बत में उमूमन रोने की सआदत नसीब होती है। जो 
इल्मे निय्यत रखता है वोह मजीद निय्यतें बढ़ा सकता हे । 
हाए अच्तारे बदकार काहिल रह गया येह इबादत से गाफिल 


इस से खुश हो के होना रवाना 


waadedidiiids topside 


F ७८५५४5५८ हदीसे पाक के इस हिस्से ९३६ ८५४ 
EE 


5 या'नी “रमजान का महीना आ गया है जो कि निहायत ही बा बरकत है” के 


^/ इबिल कहा जाता है कि वहां ऊंट बैठते बंधते हैं । अब वोह जियादतिये 


, खैर (या'नी भलाई का बढ़ना) जो आ कर न जाए बरकत कहलाती है, 





४ फरमाने मस्तफा ८०००५०३८3 : जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५५५८५५४४,५-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख़्त हो गया । (,,.. ७.) ४ 


४ 
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आने) पर खुश होना, एक दूसरे को मुबारक बाद देना सुन्नत (से | 
साबित) है और जिस की आमद (या'नी आने) पर ख़ुशी होनी चाहिये 
उस के जाने पर गूम भी होना चाहिये, देखो ! निकाह खत्म होने पर 


, औरत को शरअन गम लाजिम है, इसी लिये अक्सर मुसल्मान जुमुअतुल * 


4 
& 
होते हैं और खुतृबा (या'नी ख॒तीब साहिबान) इस दिन में कुछ वदाइया 3 


प्‌ ताकि मुसल्मान बाकी (बची हुई) घडियों को गुनीमत जान कर नेकियों में 
EE 

और जियादा कोशिश करें । (मिरआतुल मनाजीह, जि. 3, स. 37) 

श्र कोहे गूम आशिको पर पड़ा है हर कोई खून अब रो रहा है 


कह रहा है येह हर गम का मारा अल वदाअ अल वदाअ आह ! 


(वसाइले बख्शिश, स. 652) 


HAedlds Mossi des 
दिल गृमे रमजान में डूबने लगता है : प्यारे प्यारे इस्लामी 





'फरमाने मुस्तफ़ा “४६४:४८४५४४/४ ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ९ a 
पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५ १८५ y 
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f 


कु 


4 
& 6: 
7 शरीफ का नीज हजारों हजार आशिकाने रसूल आखिरी अशरे का ए 'तिकाफ़ 


रग्बत और गुनाहों से नफ्रत दिलाई जाती है, खोफे खुदा && और इश्के 
मुस्तफा „५५४५५८५७४५५५. के खूब जाम पीने को मिलते हैं । बहर हाल 


| चया मो'तकिफ और क्या गैर मो'तकिफ, सभी माहे रमजान की बरकतें ' 


होता है, रुख्सत के अय्याम करीब आने पर बिल खुसूस मो'तकिफीन ५“ 
४ आशिकाने रमजान का दिल गृमे रमजान में डूबने लगता है ! 
क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा अल वदाअ अल वदाअ आह! रमज़ां 


कुल्फ़ते हिजो फुरकृत ने मारा अल वदाअ अल वदाअ आह ! रमज़ां 
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४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५७5४५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूद 6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


तकलीफ । हिज्रो फुरकृत : जुदाई । 
दिल को येह गूम खाए जाता है कि आह ! मोहतरम माह 


अन्करीब हम से बदाअ (या'नी रुख्सत) होने वाला है ! अफ्सोस ! 


* बार फिर हम दुन्या की झन्झटों में फंसने वाले हैं, आह ! अब जल्द ही | 


F 


^/ बहुत जल्द ए'तिकाफु की बरकतों और रमजानुल मुबारक की रहमतों 


तेरे आने से दिल खुश हुवा था 
आह ! अब दिल पे है गम का गलबा अल वदाअअल वदाअ आह ! रमज़ां 


(वसाइले बर्शिश, स. 65) | 


आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं : गफलत में गुजारे हुए 


, अय्यामे रमजान का खूब सदमा होता है, अपनी इबादतों की सुस्तियां 
र याद आती हैं, दिल पर एक खौफ सा छा जाता है कि कहीं ऐसा न हो | 
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४ फरमाने मुस्तफा ~“ ५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ & 
के दिन उस की शफाअृत करूंगा । (५३५ ६५) y 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


४ उठती और रुख पर बश्शाशत (या'नी चेहरे पर ताजुगी) के आसार नुमायां | ) 
हो जाते हैं तो कभी खौफे खुदा #& का गुलबा होता है तो दिल गृम में 


, चेहरे पर उदासी छा जाती और आंखों से आंसू जारी हो 


जब गुजर जाएंगे माह ग्यारह 


"| क्या मेरी जिन्दगी का भरोसा 


wadsdidiiids 3589: 





४४४५४५४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५४५४४५५४४४५५५५४४४५५४४५४५४५४५४५४५४५५४५४५५५५४५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५८०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (५:८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


(४४१८० ३० 0२४ ola BL) 
ह odds, leeds 
\ईद की चांदरात आशिकाने रमजान के जज्बात 
/ रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों या लम्हों में माहे रमजान से 
^ महब्बत की वज्ह से कोई आशिके रमजान रन्जीदा हो जाए, गृमे / 


रमजान में रोए, माहे रमजान गृफ्लत में गुजार देने के सदमे से आंसू < 
बहाए तो येह भी एक निहायत उम्दा अमल है और अच्छी निय्यत पर 


यकीनन वोह सवाब का हकदार है । बेशक रमजानुल मुबारक में बे / 


शुमार गुनहगार बर्हे जाते हैं मगर हम नहीं जानते कि हमारे बारे में // 

क्या फैसला हुवा ! यकीनन जो गाफिल मुसल्मान माहे रमजान में| 

मग्फिरत से महरूम हुवा वोह बहुत जियादा महरूम हुवा जैसा कि | 
५ एक फरमाने मुस्तफ़ा ८५५५६८८८5४५८५ में येह भी है : 





४४४४५४४४४५४४५५४४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५४५४५४५४५४४५५४५४५४५५५४५५५४५४५५५५५५४४४५५५४५५५४४५४५५५५४५४४४५५५५५५४५४४५५५५५४५४४ र 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “-5५५4:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: f 


४ हु 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VY VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVY VV VY VVVVVVVVVVVVVN E +a 7 ~ 


मैं हाए ! जी चुराता ही रहा रब की इबादत से 
गुजारा गफ्लतों में सारा रमजां या रसूलल्लाह ! 
मैं सोता रह गया गफलत की चादर तान कर अफसोस ! 


खुदारा मेरी बख्शिश का हो सामां या रसूलल्लाह ! 


HAedds Mossi des 
गमे रमजान की तरगीब : आज (या'नी ता दमे तहरीर) से| 
तकरीबन 625 साल पहले गुज्रे हुए काहिरा (मिस्र) के सूफी बुजुर्ग और 


(..< tego ill (७५,॥) 
जां फ़िदा तुझ पे नानाए हसनैन ! क्लब है गमज़दा और बेचैन 


दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है हाए तड़पा के रमजां चला है 


(वसाइले बर्शिश, स. 683) 


04 5 0407, 6 Nerds 





ठ फरमान मस्तफा १००००००0 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "-५५५:-५.८४.५-८ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | & 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


CEN ० lll oss) 


खूब रोता है तड़पता है गमे रमजान में 


जो मुसल्मानं कृद्रदानो आशिक्रे रमजान है 


(वसाइले बख्शिश, स. 702) 


lids. 0 26 5 
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४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८०.५५.५.-+ ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (५:८) ४ 
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i 
Ic: 


र 


AE 505 तरजमए कन्जुल ईमान : और पथ्थरों 


| 


Bi EE में तो कुछ वोह हैं जिन से नदियां बह | 
निकलती हैं । 
लेकिन आप «८५७54५५5 की महफिल में न किसी ने हरकत 


, क्या इस माहे मुबारक में जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते ? क्या इस में 


जहन्नम के दरवाजे बन्द नहीं किये जाते ? कया इस में शयातीन को कैद | 





४ फरमान मस्तफा 00000 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “-:४५५५०५०५.५.-५ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ५-३) 


है ४५४४४४४४४४४४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५५१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४५४४४५४ए४४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + के 


Ld 


शी CD oh तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो क्या 
) (१०:,३०/०१४०) येह जादू है या तुम्हें सूझता नहीं । 

(इस के बा'द आप «८५७5५५५८5 ने फुरमाया :) सब खुदाए 

गृफ्फार 5 के दरबार में हाजिर हो कर तौबा व इस्तिग्फार करो ! तो 

तमाम हाजिरीन बुलन्द आवाज से गिर्या व जारी करने और रोने धोने 

k F लगे, इतने में एक नौ जवान रोता हुवा खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा 

: “या सय्यिदी ! (या'नी ऐ मेरे आका !) इर्शाद फरमाइये क्या मेरे रोजे 


५, 
f 


मकबूल हैं ? कया मेरा (रमजान की) रातों का कियाम (या'नी रातों में | 
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४ फरमाने मुस्तफा "5४4:८५:५- ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ₹->) y 


है VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ - हे 


मैं बहुत बख्शने वाला हूं उसे जिस ने 
तौबा की । 
आप «६८८5५६८5 ने कारी को येह आयते मुबारका पढ्ने का 


हुक्म फरमाया $ 


BNE iss तरजमए कन्जुल ईमान : और वोही 
£ १% 


| ne Seer है जो अपने बन्दों की तौबा कबूल | 


Fe 
Ce) फूरमाता और गुनाहों से दर गुजर 
फुरमाता है। 
उस नौ जवान ने सुन कर एक जोरदार चीख मारी और कहा 
“मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह (5 का एहसान मुझ तक पहुंचता 
रहा लेकिन इस के बा वुजूद मैं ना फरमानियों में इजाफा करता रहा और 
गलत्‌ रास्ते से न लौटा । क्या गुज्रे हुए वक्त की जगह कोई और वक्त | 


होगा कि जिस में अल्लाह तआला दर गुजर फरमाएगा ?” फिर उस ने 


है दोबारा चीख मारी और अपनी जान जाने आफरीं के सिपुर्द कर दी । 
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४ फरमाने मुस्तफा ।5४5४८५७४३।५.5 : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५5% तुम पर Y 6 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


किया जाए ! इस महीने की जुदाई पर क्यूं न गुम किया जाए जिस में 
गुनहगारों को जहन्नम से आजादी नसीब होती है ! (६०५० ७४ ४५/१) 
कर रहे हैं तुझ को रो रो कर मुसल्मां अल वदाअज 
आह ! अब तू चन्द घड़ियों का फकत मेहमान है 
वासिता रमजान का या रब ! हमें तू बख्श दे 
नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं सामान है 
(वसाइले बख्शिश, स. 704) 


450४9 55 topside 


माहे रमजान की आखिरी रात खौफे ख़ुदा से वफात 


§| (हिकायत) : माहे रमजान इबादातो रियाजात में गुजारने के बा'द 


आखिरी रात वफात पाने वाली एक नेक बन्दी की हिकायत मुलाहजा 
फरमाइये और इस में से अपने लिये इब्रत के मदनी फूल तलाश कीजिये ^ 
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४ फरमाने मुस्तफा “४४:४८०५८८४४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 
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E, F 


ह ६| बात की वजाहत करो ! तो कहने लगी : “आम लोगों की जुरूरिय्यात तो 


जरूरी अश्या हैं । उस ने फिर पूछा : कौन सा खाना ? जो जिस्मों की 
'5 | गिजा है वोह या दिलों की ? तो मैं ने कहा : अपनी बात वाजेह करो ! तो | 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा /+४४४:४८५५४४४८ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम  &#॥ 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (.,।.५) ४ 


४ हु 
है ४५४४४४४४४४४ए४५४४५४४४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५१४४५४४४४४ए४५४५४४४४५५४४४५४ए४५४४५१४४४५४४५४४४४४४४४४४४ ५ + 


. 
| | फिर सूरए आले इमरान शुरूअ कर दी, फिर एक सूरत खत्म कर के 


५, 


और मरेगा नहीं और उस के पीछे £' 


फिर वोह रोती हुई इसी आयत को दोहराती रही यहां तक कि / 


हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो। ,/....३०००३०4 ०००४०) segs 





४४४४४४४५४५५४४५४५४५५४५४५४४४४५५४४५४४४४४४४५५५४४४५५४५५५४५५४४४४४४४५४५४४५५५४५४५५४५४५५४४५५४५४५४४५५५५५४४५४५५४५५५४४५४४५५५४५५५५ | 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-5४५5५५८५५४४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | & 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा । (५५६३५ ७४) || 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV VV VY 


दस्त बस्ता इल्तिजा है हम से राज़ी हो के जा 
बख्शवाना हृश्र में हां तू महे गुपरान है 
अस्सलाम एऐ माहे रमजां तुझ पे हों लाखों सलाम 
हिज्र में अब तेरा हर आशिक हुवा बेजान है 
(वसाइले बर्शिश, स. 704) 
०४०४३ ४४.४. topside 
\ “अल वदा माहे रमजान ” का शरई सुबूत क्या 
है ? : “अल वदाअ माहे रमजान” के अश्आर पढ़ना सुनना यकीनन (5* 
है बहुत उम्दा काम है, येह फर्ज या वाजिब या सुन्नत नहीं बल्कि सिर्फ हे 


€ 5 मिले न गुनाह उस) में अगर अच्छी निय्यत शामिल कर ली जाए तो वोह 


मुबाह व जाइज्‌ है। और मुबाह काम (या'नी ऐसा अमल जिस पर सवाब /. 
ss A 


मुस्तहब व कारे सवाब बन जाता है । लिहाजा “अल वदाअ माहे ) 


f 


रमजान” भी अच्छे मकसद मसलन गुनाहों और कोताहियों पर नदामत #' 


„5 | “अल वदाअ” का खुत्बा) अपनी जात में मुबाह है, हर मुबाह निय्यते 













फरमाने मुस्तफा :-+५:4:८.5:५-: : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ छः की: 


V 
V 
VY 





पढ़ना कि उन की आवाज मर्दों तक पहुंचे या अल वदाअ के अश्ञार का | 
है 


i 


वदाअ माहे रमजान के कहने का मौजूदा अन्दाज नया ही सही मगर ५० 













शरअन इस में हरज नहीं । याद रहे ! मुबाह के करने या न करने पर हे 


वोह जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया और हराम वोह जिसे |] 






| मलामत नहीं होती । फरमाने मुस्तफ़ा #5५/४५८८८॥५८४॥७ है ; हलाल 











(१४४४७८०५०१५%६ oat EGA) ||. 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 






खान ०८५. ५54 हदीसे पाक के इस हिस्से, “जिस से खामोशी फरमाई 
वोह मुआफ है” के तहूत फरमाते हैं : या'नी जिन चीजों को न कुरआने | 


करीम ने हलाल या हराम कहा न हदीसे पाक ने या'नी उन का जिक्र ही 










कहीं नहीं वोह हलाल हैं । यहां ““मिरकात।'' और ''अशि' अतुल्लम्आत?” 


| और “लम्आत?” ने फरमाया कि : इस हदीस से मा'लूम हुवा कि र 
. . 
(| अस्ल, अश्या में इबाहत है या'नी जिस से कुरआनो हदीस में खामोशी b 


EYYhegia ८००१५) ०४६ iil ola :L "२६७० ola Gil: L - ENYAegsall ciai0V aN slid By: L 






VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVY VV VV VV VV VV VV VVUVV VV VY Y VV VV VYVVVVVYV VV VY VY VVVY YY VV VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा -5/४४:४८१५४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ४) 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४५४४५४४४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४४४४४४ए४५४४५१४४५५४४५४४४४४४४४४४५४ ५ + 


४ क्यूं ? इस लिये कि इन्हें कुरआनो हदीस ने हराम नहीं किया, येह इस्लाम ४ 


का कुल्ली (या'नी अक्सरी) कानून है । 


(मिरआतुल मनाजीहू, जि. 6, स. 43) 


असल अश्या में इबाहत है : मेरे आका आ'ला हजरत, इमाम ) 


A 


(या'नी करने और छोड़ने) में शरअृन कुछ हरज न पाया जाए वोह शरअन 
मुबाह व जाइज्‌ है । (उसूलुर॑शाद, स. 99 मुलख्बसन) (इस काइदे व जाबिते 
“असल अश्या में इबाहत है” की तफ्सीलात '“उसूलुर्रशाद'” सफूहा 99 ता 
6 पर मुलाहजा फरमाइये) 
दीन में नए अच्छे तरीके निकालने की हदीस में इजाजत 
है : “अल वदाअ माहे रमजान” के अश्आर पढ़ने सुनने से लोगों के 

| दिलों पर चोट लगती, रमजानुल मुबारक को अहम्मिय्यत कुलूब में 
उजागर होती, अपनी कोताहियां याद आतीं और गुनाहों से तौबा करने का ५१ 





3 फारसाने सस्ता ०८०0.40 उलि जमआ और रोज जमआ मन पर दरूद की कसरत कर | }' 
४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८५८..५- ¦ शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद को कसरत कर ४ ' 66 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


77 वालों जैसा सवाब इस (जारी करने वाले) को भी मिलेगा और उन (अमल करने 


वालों) के सवाब से कुछ कम न होगा और जो शख्स इस्लाम में बुरा तरीका , 
[5 जारी करे इस के बा'द उस त्रीके पर अमल किया गया तो उस त्रीके पर 
(./ अमल करने वालों जैसा गुनाह इस (जारी करने वाले) को भी मिलेगा और उन \- 


आशिक़ाने माहे रमजां रो रहे हैं फूट कर 
दिल बड़ा बेचैन है अफ्सुर्दा रूहो जान है 
दास्ताने गम सुनाएं किस को जा कर आह ! हम 
या रसूलल्लाह ! देखो चल दिया रमजान है 


(वसाइले बर्शिश, स. 702) 


ER CR losis 





हट 


/४४४४४४४४४५५४५४४४४४५४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५५४५४५४५४५५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५५४५५४५४५५५४५५५४४५५४५४४५५५५५५४४५५५५४५५४४ + 
फरमाने मुस्तफा "८१५५५५०५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे अन्लाह उस के ४ ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 
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ई 


मुफ्ती सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ५>७५५।५५-५५:८ से भी 
“अल वदाअ माहे रमजान” पढ़ने के मुतअल्लिक सुवाल हुवा जिस का 
जवाब आप «८६5/५5 ने इतना खूब सूरत दिया कि इस का एक 
एक लफ्ज उम्मत की खैर ख्त्राही, नेकी की दा'वत के जज्बे, मुसलमानों 


के लिये लोगों को अमले खैर की तरगीब और बाकी अय्यामे रमजान में . 





/४४४४४५४५५४४४४५४५५४४४५४४५४४४४४४४५५५४४४४५४५५४४४४४५४४४४५५४४४ए४४५५४४४५५५४४४५४४४४४४५५४४४५४५५५५४४४५५४४४५४४५५४५४४ । 
'फरमाने मुस्तफा “६/४४५४८५५४४४७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक / | ## 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७.0७५॥ ६७) ४ 


VVVVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY E ., ह 


< ० < 


इ 


फिकृही इबारत इस के अदमे जवाज (या'नी ना जाइज्‌ होने) में पेश कर 
सकते हैं । मगर ऐसे लोगों का तरीका ही येह है कि वोह अपनी जाती राय 


फ अफ्सोस और बा बरकत अय्याम को गफलत में गुजारने पर कलक व 


| 
# 





४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४४५४४४५५४५५४४५४४५५५४४४५४५५४४४४५५५४४४५५५४४४५४५५५४४५४४५५५५४४४५५५४ । 


Y फरमाने मुस्तफ़ा “5७४:४४५५४४/४७ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४ ८+.) y 
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| इस्तिग्फार करते हैं, आयिन्दा के लिये अमले नेक का मुसम्मम (या'नी | 
पक्का) इरादा कर लेते हैं । इस तज्कीर (या'नी वा'जो नसीहत) को 


| फुकहा ने सुन्नत फरमाया है । फूतावा आलमगीरी में है : कर 


^/ अल वदाअ पढ़ने सुनने से नेकियां रह जाने पर गम व अप्सोस होता है 


' जो कि निहायत महमूद या'नी पसन्दीदा काम है और & “अल बदाअ" 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४५५४४४४५५४४४५५५५४४४५५४५५४४४५५४५४४४४५५५४४४५५५४४४५४४५५५५४५४४५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा «६६०४५:८०५८४४८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 6 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVY 


, बारगाहे खुदावन्दी में रोना नसीब होता है € अल बदाअ से लोग 


कर लेती है (और «| 4 बहुत से खुश नसीबों को इस निय्यत पर इस्तिकामत , 





४४४४४४५४५४४४४४४४५४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४५५४४४५५५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४५४४४५५५४४४४४५५५४४४५५५५४४४५५५४ }' 
Y 'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४७४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (,८...) Y 
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शरीफ के आखिरी दिनों में बा'द नमाजे अस्र या किसी दूसरे वक्त पढ़ने 
ह सुनने से भी हासिल होते हैं । 
| | खुतबे इल्मी में अल वदाई अश्आर : किसी दौर में हिन्द के ( | 
अन्दर खूब पढ़ी जाने वाली खुत्बों की किताब “खुतृबे इलमी” में 
निहायत हसरत के साथ माहे रमजानुल मुबारक को अल वदाअ कहा 


6 
गया है। मेरे आका आ'ला हजरत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा हे 


4८७5६५ सुन्नी सहीहुल अकीदा और वाइज व नासेह (या'नी वा'जो 
नसीहत करने वाले) और हुजूरे अक्दस ८५५१५५६८५७5५५ के मद्दाह 


| 
| (या'नी ता'रीफ बयान करने वाले) और मेरे जद्दे अमजद ४५» «» 


(या'नी दादाजान हजरत मौलाना रजा अली खान ७८५५ १५54:८) के शागिर्द | 


थे ।” (फृतावा रजूविय्या, जि. 8, स. 447) हजरत मौलाना मुहम्मद हसन 
इलमी ७,8%/5-54:८ अपने खुत्बों के मज्मूए “खुतृबे इलमी” में| 
''जुमुअतुल वदाअ'” के खूत्बे में रमजानुल मुबारक को “अल वदाअ 
कहते हुए लिखते हैं : 


| Gass %6 GBS eg se Bsa Os af ४8४6४ 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४४४४४४४४५५४४४५५४४४४५४४५५५४४४५४५५४४४४५५५४४४४५४४५४५४५४५४५५५५५४४५५५४ + 


४ फरमाने 
जिक्र हो 


मुत ०5७५५४८५५४३५. ¦ उस शख्स को नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा ४ ' 4 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८,५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


रमजान !) उन्हों ने अपनी इसी किताब के अन्दर उर्दू में भी अल वदाई 
कलाम शामिल फरमाया है, उस कलाम में से 2 अश्ञार पेश किये 
जाते हैं, आप भी पढ़िये और हो सके तो गमे रमजान में आंसू बहाइये 


“अफसोस तू रुख्सत हुवा माहे मुबारक अल,वदा 


अफसोस तू रुख्सत हुवा, माहे मुबारक अल वदा्ज 
) मुदत से थे हम मुन्तजिर, शुक्रे खुदा आया तू फिर 
| दोजख के अन्दर बिल्यक्री, था कैद शैताने लड 
पढ़ता था सुन्नत कोई जब, या कोई पढ़ता मुस्तहूब 
जो फर्ज अदा तुझ में करे, अज्र उस को सत्तर का मिले 
आस्तीये रोज़ादार पर, पहुंचेगी जब नारे सकर 
अब कूच है पेशे नजर, आंखों में अशक आते हैं भर 
तू माह इस्तिग्फार का, और ताअते गफार का 
गर जुस्त है फिर पाएंगे, वरना बहुत पछताएंगे 
रुख्सत से है दिल पुर अलम, फुरकत से जां पर सख गम 


तारीफ़ कया कोई करे, खाली नहीं है फ़ज़्ल से 


रो रो के दिल ने यूं कहा : माहे मुबारक अल वदाअ 
पर हैफ़ जल्दी चल दिया, माहे मुबारक अल वदाअ 
मोमिन अजाबों से बचा, माहे मुबारक अल वदाअ 
पाता सवाब इक अज़ का, माहे मुबारक अल वदाअ 
था युम्नो रहमत से भरा, माहे मुबारक अल वदाअ 
बन कर सिपर लेगा बचा, माहे मुबारक अल वदाअ 
करता है दिल आहो बुका, माहे मुबारक अल वदाअ 
कुछ भी न हम से हो सका, माहे मुबारक अल वदाअ 
तू अब है रुख्सत हो चला, माहे मुबारक अल वदाअ 
शिहत से है रन्जो अना, माहे मुबारक अल वदाअ 


रोज़ और शब सुब्हो मसा, माहे मुबारक अल वदाअ 


ल्मी न की कुछ बन्दगी, अज बस कि है शरमिन्दगी 


वा हृता वा हसता, माहे मुबारक अल वदा 


sels dS Nobile 
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४ फरमाने मुस्तफा /«६४:४४०५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,,:८) Y 
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अल्फाज व मआनी : हैफ़ : अफ्सोस । युम्न : बरकत । नारे 
सकर : दोजुख की आग | सिपर : ढाल । आहो बुका : रोना धोना । 
° 
i जीस्त : जिन्दगी । पुर अलम : गूमगीन । फुरकृत : जुदाई । अना : 


करना (या'नी मिलाना) खिलाफे सुन्नते मुतवारिसा (या'नी हमेशा से चली 
आने वाली सुन्नत के खिलाफ) है । यूंही खुत्बे में अश्आर पढ़ना भी न 


इस्लामी भाई मदनी माहोल में आने से पहले आम लड़कों की तरह 
जिन्दगी गुजार रहे थे, नमाजों की पाबन्दी का जेहन नहीं था, न| 
इस्लामी हुल्ये की कोई तरकोब थी । गृफ्लतों में जिन्दगी के कोमती 

















 फरमाने मस्तफा ८०००४०५८०3 £ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे | + 
Y 'फरमाने मुस्तफा "-5५5५:०५८०५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८ ७४) ४ 


४ 
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मुअज्जम के छ° नवाफिल भी पढ़ाए गए, फिर माहे रमजानुल मुबारक 






बहुत सा इल्मे दीन सीखने का मौकअ मिला और आखिरी दिन 
(४ रुख्सते माहे रमजान के मौकअ पर “अल वदाअ” पढी गई तो 
| आशिकाने रसूल पर रिक्कृत तारी थी, उन पर भी रिक्कत तारी हुई और 






भी फाइज हैं । जामिअतुल मदीना में अस्री उलूम या'नी रियाजी और 
इंग्लिश की तदरीस भी फरमा रहे हैं । और (येह अल्फाज्‌ लिखते वक्त) 
{ ५५५५५५ उन्हें तीन बार आलमी मदनी मर्कजु “फैजाने मदीना” 
में इज्तिमाई ए'तिकाफ की सआदत भी नसीब हो चुकी है । नीज | 

( ता दमे तहरीर शो'बए ता'लीम (दा'वते इस्लामी) की डिवीजृन सत्ह 
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"मिश्चाव्छसुल्जत हैं?” के दसं हुरूफ़ की निस्बते से 


मिस्वाक के मु-तअल्लिक 40 फरामीने मुस्तफ़ा 7745 
क 


१» मिस्वाक कर के दो? रकअतें पढ़ना बिगैर मिस्वाक की 70 
रबअृतों से अफजल है! ६2+ मिस्वाक के साथ नमाज्‌ पढ़ना बिगैर मिस्वाक 
के नमाज पढ़ने से 70 गुना अफ्जूल है? ६3% चार चीजें रसूलों की सुन्नत हैं : 
() इत्र लगाना (2) निकाह करना (3) मिस्वाक करना और (4) हया करनार 
६4) मिस्वाक करो ! मिस्वाक करो ! मेरे पास पीले दांत ले कर न आया 
करो* ४5) मिस्वाक में मौत के सिवा हर मरज से शिफा है ६6 अगर मुझे 
अपनी उम्मत की मशक्कृत व दुशवारी का खयाल न होता तो मैं इन को हर 
वुजू के साथ मिस्वाक करने का हुक्म देता" ई7)» मिस्वाक का इस्ति'माल 
अपने लिये लाजिम कर लो क्यूं कि इस में मुंह की सफाई है और येह रब 
तआला की रिजा का सबब है! ६8 बुजू निस्फ (या'नी आधा) ईमान है, और 
मिस्वाक करना निस्फ़ (या'नी आधा) वुजू है ६9 बन्दा जब मिस्वाक कर 
लेता है फिर नमाज को खडा होता है तो फिरिश्ता उस के पीछे खड़ा हो कर 
किराअत सुनता है, फिर उस से करीब होता है यहां तक कि अपना मुंह उस 
के मुंह पर रख देता है? ६0% ''जिस शख्स ने जुमुए के दिन गुस्ल किया 
और मिस्वाक की, खुशबू लगाई, उम्दा कपड़े पहने, फिर मस्जिद में आया 
और लोगों की गरदनों को नहीं फलांगा, बल्कि नमाज पढ़ी और इमाम के 
आने के बा'द (या'नी खुत्बे में और) नमाज्‌ से फारिग होने तक खामोश रहा 
तो अल्लाह 5; उस के तमाम गुनाहों को जो उस पूरे हफ्ते में हुए थे 

मुआफ फरमा देता है ।”!° 
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4 ए'तिकाफ़ 











फरमान मस्तफा 2००७/०५/०८ 0/८ : जो मुझ पर रोज जमआ दरूद शरीफ पढेगा में VVVVVVVVNVVY, हा 


४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत | 6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (३४ ६५) y 


V 
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^/ शबे कब्र सब से जियादा अहम्मिस्यत की हामिल है। इसे पाने के लिये 


हमारे प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफा ,-५५५१५५:०५८5 ८५ ने माहे 


४ | रमजाने पाक का पूरा महीना भी ए'तिकाफू फरमाया है और आखिरी | 





और उस ने मझ पर दरूदे | + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५७०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४४५४४४ए४५४४५१४४४५४४५४४४४४४४५४४४४ ५ + 


'तिकाफ़ न कर सके तो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी आशरे में 
ए'तिकाफ़ फरमाया ।” (४. ६१२:५-६४।००१४७.८) “एक मर्तबा सफर की 


४ वज्ह से आप "८५५५५६८४५. का ए'तिकाफ रह गया तो अगले |) 


५३% Sint gs 
SASSER 
oe | को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तृवाफू 
वालों और ए'तिकाफ़ वालों और 
रुकूअ्‌ व सुजूद वालों के लिये । 
-/ मस्जिदों को साफ़ रखने का हुक्म है : प्यारे प्यारे इस्लामी 


४ भाइयो ! तृवाफ व नमाज व ए'तिकाफ के लिये का'बए मुशर्रफा की ' 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४४४४४४४४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४२४५४५४४५४५४५५५४४४५५५५४५४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “«४४:४४८०५८४/४५ : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८५५ +: | 


४४४४४५४५४४४४५४५४४१४४४४५४४१४४५एए४४१४५५४११५४४४१४४१ै४५४५४४५४१५४४१११४५५ए११४५५५१४४५ै४५१५५१४४४५५१४१५४५५४प्प्रए१५५ए४४५५५४५४५४४ :.... 


| 
2“ अज्चाजे मुतृह्हरात ए'तिकाफ़ करती रहीं । (४. ४१७.५५-११६८० ६ ७.४) 


/ आशिकों की धुन : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! यूं तो ए'तिकाफू 
के बे शुमार फुजाइल हैं मगर उश्शाकृ के लिये तो इतनी ही बात काफी है| 





ठ फरमान मस्तफा १०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा «++55£0५5४0 : जिस के पास मेरा जिक्र हो पः वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५..।.८...) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VY VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


जरूरी है कि हमारे लिये कोई शरई मुमानअृत न हो । 
ऊंटनी के साथ फेरे लगाने की हिक्मत : हजरते सय्यिदुना 
h अब्दुल्लाह इब्ने उमर ८५८५८८५।८ बहुत जियादा मुत्तबेए सुन्नत थे * 
| और अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने का जज्बा आप «८८5५५८४५ के | 


(१० ue id 
0&< 50४50 3.2... ०5७ 
मो 'तकिफ का मक्सूदे अस्ली इन्तिजारे नमाजे बा 


' जमाअत : फतावा आलमगीरी में है: “ए'तिकाफ की खूबियां 


i 
हासिल करने के लिये कुल्लिय्यतन (या'नी मुकम्मल तौर पर) अपने आप ह 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY VY VY SVU VVVVV VV VVVVVVVVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY + 
४ फरमान मुस्तफा "-४५५:०५.५५.५.+ ¦ तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV V VY VV VV VV VV VVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVY 


5 मशागिले दुन्या से किनारा कश हो जाता है जो अल्लाह (; के कुर्न की 
कि 


“ राह में हाइल होते हैं और मो'तकिफ के तमाम अवकात हकीकृतन या 


४ हुक्मन नमाज्‌ में गुजरते हैं । (क्यूं कि नमाज का इन्तिजार करना भी नमाज्‌ | 


) लिये एक दिन का ए'तिकाफ करेगा अल्लाह (5 उस के और जहन्नम के , 





४ फरमान मस्तफा 50000 /2 / जो लोग अपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४५४४४ है 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


४ 
है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7 ~ 


ti 826४8 ५४४ Htc ४५३ .४:&। 4 तरजमा : 


“/ सय्विदुना नाफेअ «०५५५४५८४५ कहते हैं कि हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह 


' इब्मे उमर ८६८५८४५८४१ फूरमाते हैं: मदीने के सुल्तान, रहमते आलमिय्यान 


सरवरे जीशान «४५/५५:७ ५४४७४ माहे रमजान के आखिरी अशरे का [ 


'तिकाफ फरमाया करते थे । हज्रते सय्यिदुना नाफेञ्‌ «2५५८७८५४१ 


है फ्रमाते हैं कि हजुरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ८४८५८४५४८४ ने न 


मुझे मस्जिद में वोह जगह दिखाई जहां सरकारे मदीना „८5६५५६६८५६52५. 
ए'तिकाफ फरमाते थे। Ms bi 4 इक 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मस्जिदे नबविग्यिश्शरीफ 
#5 5 ६००५७ में जिस जगह हमारे मीठे मीठे आका, मक्की मदनी | 
मुस्तफा ^८५६५।५०६८५७5४५५-५ ए'तिकाफ्‌ के लिये सरीर (या'नी तख्त) 


, बिछाते थे वहां नतौरे यादगार एक मुबारक सुतून बनाम 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYYVV VV VY VVUVV VV VY VV VVVUVVYY YY VVVVVVVVVYYVYV VY VY VVVYYVVVVVVVVUUYVY + 
४ फरमाने मुस्तफा "5४4८५५५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ₹->) My 


VVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVV 


, कौनो मकान, रहमते आलमिय्यान ,८५:५५५६८५८६5॥५१-5 ने यकुम रमजान है 


हि 'फरमाया, फिर दरमियानी अशरे का, फिर सरे अक्दस बाहर निकाला ' 





इस:४४२५१४४४४४२४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४१५१२४४१४४४४४४४४४४२२५४४४५४५५४४४४५१११५४४५२१४२४४४४००१४११७६ + 
४ फरमाने मुस्तफा ।८5४५००८५७5४।५.५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्ना ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा । (५८ ७५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VY V VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


मक्की मदनी मुस्तफा ^८५६५५५८५७5५५-5 को इस हालत में देखा कि , 


हक है 
हि is A 
7 अदा करते हुए पूरे माहे रमजानुल मुबारक का ए'तिकाफ कर ही लेना 


® 
6 

¢ 
ब 
है 


६,=| हमें जिन्दगी में एक बार तो इस अदाए मुस्तफा +५5220७5%॥[< को 
Er 


चाहिये । रमजानुल मुबारक में ए'तिकाफ़ करने का सब से बड़ा 
E मकसद शबे कद्र की तलाश है। और राजेह (या'नी गालिब) येही है कि( 
n शबे कृद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी दस'0 दिनों की ताक रातों में 
, होती है । इस हदीसे मुबारक से येह भी मा'लूम हुवा कि उस बार शबे 
| कृद्र इक्कीसवीं_' शब थी मगर येह फरमाना कि “आखिरी अशरे की | 
ताक रातों में इस को तलाश करो ।” इस बात को जाहिर करता है कि ' 
शबे कद्र बदलती रहती है। या'नी कभी इक्कीसवीं ?', कभी तेईसवीं १5, 





SVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVYVYYVVV VV VV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVUVYVVV VV YY VV VYVVVYY VV VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा +८5४८. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर + a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVY 


[ में काम्याब हो जाता है। एक और नुक्ता इस हदीसे पाक से येह भी 


fr 54६८५७5४५. ने खाक पर सज्दा अदा फुरमाया जभी तो खाक के 
खुश नसीब जर्रात सारवरे काएनात, शहन्शाहे मौजूदात 
*505५८९५5५५-5 की नूरानी पेशानी से चिमट गए थे । 

/) जमीन पर बिला हाइल सज्दा करना मुस्तहब है: फुकहाए 


किराम ५.:५।५३८5 फुरमाते हैं ; “जमीन पर बिला हाइल (या'नी, 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVVV VV VVVVV VV VV VV VV VV VY VVVVV VY VY }' 


४ फरमान मुस्तफा :-४:५:८५५५::.-+ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम ४ ' &औ 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५:५) ४ 


४ ४ 
4 ४५४४४४४४४४०ए४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४४४४४४५४४४४४ए४५४४५४४४४५४४५४४४४४४४५४४४४ ५ + डर 


दो फरामीने मुस्तफा ।-८5:५:८५५52 १.2 


° है 
5 तहूत मिरआत जिल्द 3 सफूहा 27 पर फरमाते हैं : “या'नी ए'तिकाफू / 


का फौरी फाएदा तो येह है कि येह मो'तकिफ को गुनाहों से बाजु रखता 
६ 5 | है। अक्फ के मा'ना हैं रोकना, बाजु रखना, क्यूं कि अक्सर गुनाह गीबत, 
झूट और चुगली वगैरा लोगों से इख्तिलात्‌ के बाइस होती है मो'तकिफू ^ 


जियारते कुबूर मुसल्मान से मुलाकात बीमार की मिजाज पुसी, नमाजे 

5 | जनाजा में हाजिरी उसे इन सब नेकियों का सवाब इसी तरह मिलता है| 
जैसे येह काम करने वालों को सवाब मिलता है, ९४८55! गाजी, हाजी, ' 
तालिबे इल्मे दीन का भी येह ही हाल है।”' 





४४४४४५४४५४५४४५५५४५४५४४४५४५५४४५४४४४४५४४५५५४४५५४५५४५४४५४४४४४४४५४५४४५५५४५४५५४५४५५५४४५५४५४५४४५५५५५४४५४४५५५५५४४५४४५५५४५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “5४५5५५८५५४४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८: Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


(7११५ ७५:५०६१० ०६ 0०४ Za) 
ए'तिकाफ़ की ता'रीफू : “मस्जिद में अल्लाह 5 की 


रिजा के लिये ब निय्यते ए'तिकाफ ठहरना ए'तिकाफ है।” इस 
. . 


| के लिये मुसलमान का आकिल होना और जनाबत और हैज्‌ व निफास हे 
से पाक होना शर्त है। बुलूग शर्त नहीं, ना बालिग भी जो तमीज्‌ /“ 

fF रखता है अगर ब निय्यते ए'तिकाफ मस्जिद में ठहरे तो उस का 

/| ए'तिकाफ सहीह है। (२३३ ७७ RRR / 


ए'तिकाफ के लफ्जी मा 'ना : ए'तिकाफ के लुगृवी मा'ना 
हे हैं : “एक जगह जमे रहना” मतृलब येह कि मो'तकिफ अल्लाहु 

रब्बुल इज्जत |: की बारगाहे अजुमत में उस की इबादत पर कमर 

बस्ता हो कर एक जगह जम कर बैठा रहता है। इस की येही धुन होती है 

कि किसी तरह इस का परवर दगार ४ इस से राजी हो जाए । 

अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिये हैं : हजरते 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VV VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY MV UVM YVVVVY VY VVVVVYYVVYVVVVVVVYNVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४5५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ;) Y 


४ 
४५४४४४४४५४४४१५४५४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४१५४४५४४५४५५५४५४४४५१५४५४५४४१५५५४४५४४५५१५४११५४४१५५१५४५११५५१४५१५१४५१५४५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


हम से फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे 
अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिये हैं 


| ए'तिकाफे वाजिब : ए'तिकाफ की नज़र (या'नी मन्नत) मानी , 


Ek 
न्‍ मन्नत सहीह नहीं होती । (और ऐसी मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं होता) 


(०४९ ६१०५०४६ ॥४८८॥55) 


मन्नत का ए'तिकाफ मर्द मस्जिद में करे और औरत मस्जिदे | 


(| 045 ता 09 और बहारे शरीअृत जिल्द 2 सफहा 3 ता 38 का मुतालआ है 
कीजिये। 





/४४४४४४४४५४५५४५४४४४४५५५५४४४४४५५४५४५५४४४५४५५५५४४५४५५५४४५४५४५४५४५४५४५५५४५४५५५५५५५५५४४५५५४५५५४५५५५५४५४४५५५५५५४४५५५५५५५४४ + 
फरमाने मुस्तफा “४४४४५४८८५४५/४५ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्ला ४ ' #6 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (४. :) 


है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


< 4५ < 


निय्यत हाजिर होते हुए जुबान से भी कह लेना बेहतर है) 
ए'तिकाफे नफ्ल : नञ्ज और सुनते मुअक्कदा के इलावा जो 


ए'तिकाफ किया जाए वोह मुस्तहब व सुन्नते गैर मुअक्कदा है । (बहारे 


३ 
जब भी मस्जिद में दाखिल हों ए'तिकाफ की निय्यत कर लीजिये, जब 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “-;५५०५-८:५- ; शबे जुमुआ और रोज जमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया ४ & 
४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ्‌ व गवाह बनूंगा । ५८५४ ५-३) y 


४ 
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, सवाब पाएगा । (फृतावा रजुविय्या मुखर्रजा, जि. 8, स. 98) निय्यत दिल के | 


call Fen ८०२9० 


तरजमा : मैं ने सुन्नते ए'तिकाफ की निय्यत की । 
मस्जिदुन्नबविय्यिश्शरीफ ५५८.५4. ५८६८, के कृदीम 
और मशहूर दरवाजे “बाबुर्रहमह'” से दाखिल हों तो सामने ही सुतृने | 
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४ फरमाने मुस्तृफ़ा "५४५५८५८५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता ह अल्लाह उसके | & 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 
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लेना जरूरी है कि ए'तिकाफ्‌ की निय्यत सिर्फ खाने, पीने और सोने 
वगैरा के लिये न की जाए, सवाब के लिये की जाए । रहुल मुहृतार 
(शामी) में है : “अगर कोई मस्जिद में खाना, पीना या सोना चाहे तो 
ए'तिकाफ़ की निय्यत कर ले, कुछ देर जिक्रुल्लाह 5 करे फिर जो 


, चाहे करे (या'नी अब चाहे तो खा पी या सो सकता है) ।'' 


( 9५ गाए Jas) | 


५4५५५४5 तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 


तहरीक, दा 'बते इस्लामी की जानिब से दुन्या के मुख्तलिफ ममालिक 

६,६ के जुदा जुदा शहरों में पूरे माहे रमजान और आखिरी अशरे के इज्तिमाई 
हि 

ए'तिकाफ की तरकीब की जाती है, दा 'बते इस्लामी की मर्कजी मजलिसे 


h शूरा की जानिब से मो'तकिफ़ीन के लिये बा काइदा तरबियती जद्वल , 


ns Seas क पक 4०.५ ८४ कली ¢ 


'| उस के अमल से बेहतर है ।” 





४४४४४४५४५५४४४४४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४४४४४४५४४४५५४५४४५४४५५५४४४५४५५४४४४५५४४४५५४४४४५४५५५४४५५४४४४५५५४ । 
Y फरमाने मुस्तफ़ा “5५५८.८५. ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 6 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८५३ ६७) ४ 
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£,ह मदीना की तरफ से शाएअ कर्दा कार्ड में से सरकारे आ'ला हजरत 
० 4८५५४५६३5 की बयान कर्दा मस्जिद में जाने की 40 निय्यतों में से 
हस्बे हाल निय्यतें करने के साथ साथ मौकअ की मुनासबत से मजीद 
येह निय्यतें भी कर के घर से निकलिये, (मस्जिद में आ कर भी हस्बे हाल 
ह निय्यतें की जा सकती हैं, जब भी अच्छी अच्छी निय्यतें करें सवाब की निय्यत 
' पेशे नजर रखा करें) 
| ६१} यक्सूई के साथ इबादत बजा लाने, जाती मुतालआ या अहले इल्म | 
3 के मुयस्सर होने पर उस से इल्मे दीन सीखने के मवाकृअ से फाएदा 
हर उठाने, लयलतुल क॒द्र की बरकतें पाने और माहे रमजानुल मुबारक के न 
कीमती लम्हात से मुकम्मल फाएदा उठाने के लिये पूरे माहे रमजानुल 


मुबारक (या आखिरी दस दिन) के सुन्नते ए'तिकाफ्‌ के लिये जा रहा हूं 


h $2) तसव्वुफ के इन उसूलों (_४) तक्लीले तृआम (या'नी कम खाना) f 


¢ 
(/ कम सोना) पर कारबन्द रहूंगा {3 रोजाना पांचों नमाजें पहली सफ में 


, $4) तक्बीरे ऊला के साथ ६5) बा जमाअृत अदा करूंगा £6) हर 
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Y फरमाने मुस्तफा “४/४5&0५%/5-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV :... he 


ताक (000) रातों में सलातुत्तस्बीह अदा करूंगा ई7» तमाम सुन्नतों | 
भरे हल्कों और ६8 बयानात में अव्वल ता आखिर शिर्कत करूंगा 

./ §9 रिश्तेदारों और मुलाकातियों को भी इन्फिरादी कोशिश कर के 

' सुन्नतों भरे हल्कों में बिठाऊंगा £20% जूबान पर कुफ्ले मदीना ह् 

| लगाऊंगा या'नी फुजूल गोई से बचूंगा और मुम्किन हुवा तो इस | 


निय्यते खैर के साथ जुरूरत की बात भी हत्तल इम्कान लिख कर या 


A 
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४ फरमाने मुस्तफा :-५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) y 
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६,ह| पर तहबन्द बांध कर मजीद ऊपर से चादर ओढ़ लेना मुफीद है । जामिअतुल 


EE, 


मदीना, मदनी काफिले और घर वगैरा में हर जगह सोते वक्त इस का खयाल 


(] 
( ) तेल कंघी कीजिये) ६26 बिगैर इजाजुत किसी की कोई चीज इस्ति'माल / 


\ न कर के खुद को गुनाह से बचाऊंगा मसलन इस्तिन्जा खाने जाने के ै 
लिये दूसरों के चप्पल वगैरा इस्ति'माल नहीं करूंगा बल्कि ई279 जिन ड 


/* से पहले से लैन दैन और दोस्ती नहीं थी उन से हलकी फुलकी चीजें भी 


आरियतन न मांग कर खुद को खिलाफे मुरव्वत काम से बचाऊंगा और 
Fk अगर वोह चीज उस के इस्ति'माल में है तो उसे परेशानी न पहुंचाने की 
छ निय्यत भी मद्दे नजर रखूंगा लिहाजा चप्पल, चादर, तकया वगैरा किसी 


चीज के लिये दूसरों से सुवाल नहीं करूंगा {28 वक्फ इम्लाक को % 
नुक्सान से महफूज रखने, नमाजियों को अजिय्यत से बचाने और मस्जिद | 
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{ 'फरमाने मुस्तफ़ा “5५:०४:५५.५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ & 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 
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° 
है में सुस्ती वाकेअ न हो और जियादा खाने की वज्ह से सिह्हत में कोई 


\ ऐसी खराबी न हो जाए जो इबादात को मुतअस्सिर करे ई3$ अगर 
किसी ने जियादती की तो अल्लाह तआला की रिजा के लिये सब्र * 


| के साथ हुस्ने सुलूक करूंगा 34» ए'तिकाफ के हल्का निगरान की § 


इन्तिजामी मुआमलात और जद्वल के तअल्लुक से इताअत करूंगा 
ताकि मस्जिद के इज्तिमाई नज्मो नसक में कोई खलल न पड़े और 
बद इन्तिजामी पैदा न हो ई35 फिक्रे मदीना करते हुए रोजाना मदनी | 
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४ फरमाने मुस्तफा 7-४/5५८०.५४५-5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


V 
है VV VVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVYVVYVYVVYVVVVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVYVVY ५ 


° 
b रसाइल का सवाब भी जियादा मिलेगा) 


ए'तिकाफ़ किस मस्जिद में करे ? : मस्जिद जामेअ होना 
'तिकाफ के लिये शर्त नहीं बल्कि मस्जिदे जमाअत में भी हो सकता 
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४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,//,,४) ४ 
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बातें एहतिरामे मस्जिद से मुतअल्लिक सीख लीजिये। दौराने ए'तिकाफ 

मस्जिद के अन्दर ज्रूरतन दुन्यवी बात करने की इजाजृत है लेकिन इस 

तरह कि किसी नमाजी या इबादत करने वाले या सोने वाले को तश्वीश न हो 

। याद रखिये ! मस्जिद में बिला जरूरत दुन्यवी बातचीत की मो'तकिफ 
को भी इजाजत नहीं । 

अल्लाह उन पर करम न करेगा : हजरते सय्यिदुना हसन 


बसरी ५५4७६५०५५५८ से रिवायत है कि नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 


) खान ७८५.६25८ इस हृदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : या'नी अल्लाह( 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५४४४५५४४४४४५४५४४४५५५५४४५४५५४५४४४५५५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ । 


४ फरमाने मुस्तफा -६६४:४८०५४४५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ५!) f 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४४४४५४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४५४४५४४४५४४ए४५५४५४४४४५५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४५४४४४४४ ५ + 


i “अल्लाह (5; करे तुझे वोह चीज न मिले ।” क्यूं कि मस्जिदें इस लिये नहीं 


| बनी हैं। (०१५ ७५५० YA ts pln) 


(तो तुम्हें सजा देता : हजरते सस्यिदुना साइब बिन यजीद| 


4८७5८५८४ फरमाते हैं : मैं मस्जिद में खड़ा था कि मुझे किसी ने 
कंकरी मारी मैं ने देखा तो वोह अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना 
६) उमर फारूके आ'जुम «८५७०८८४ थे, उन्हों ने मुझ से (इशारा कर के) 


° 
| ) फूरमाया : “उन दो शख्सों को मेरे पास लाओ !” में उन दोनों को ले आया। 


4, 
A 





४ फरमाने मुस्तफा “६४5४0 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» |! 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 


| बिन मालिक ««05:४।८» से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, बि इज्ने | 





फरमान ससाणा ०००000 4२ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर ठरूद | + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३५/५५८) y 


कि मस्जिद में दाखिल तो हुए सवाब कमाने मगर खूब हंस बोल कर 
। नेकियां बरबाद कर के बाहर निकले कि मस्जिद में बिला इजाजृते शरई इ 
४ दुन्या की जाइजु बात भी नेकियों को खा जाती है, लिहाजा मस्जिद में पुर 

सुकून और खामोश रहिये । बयान भी करें या सुनें तो सन्जीदगी के साथ कि 

कोई ऐसी बात न हो जिस से लोगों को हंसी आए। न खुद हंसिये न लोगों को 


हंसने दीजिये कि मस्जिद में हंसना क॒ब्र में अंधेरा लाता है। हां जुरूरतन ॥' 


ER 
5 भाई गुनाहों में डूबे हुए थे, बच्चे जवान हो चुके थे फिर भी फेशन का ४० 


है आसेब नहीं उतरता था। माहे रमजानुल मुबारक में तब्लीगे कुरआनो ' 


सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'बते इस्लामी के| 
आशिकाने रसूल का एक माह का मदनी काफिला एक अलाके में 


तशरीफु फूरमा हुवा । उस मदनी काफिले की खुसूसिय्यत येह थी 





४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४४४४५४५५५४४४५४५५४४४५५५४४५५५५४५४५४५५ VVVVVVVVNVVY }' 
Y फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५४५४४ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफाअृत करूंगा । (३४ ६५) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


गए। मुफ्तिये दा 'वते इस्लामी ८८४» ४ के हुस्ने अख्लाक्‌ ने उन 
का दिल जीत लिया, दीगर आशिकाने रसूल ने भी उन पर खूब 
इन्फिरादी कोशिश की, हत्ता कि उन का दिल मोम हो गया और 
५4५६५ उन के कल्ब में मदनी इन्किलाब बरपा हो गया । उन्हों ने [ 


Ek 
^/ मचाने के लिये तन्जीमी तौर पर हल्का सत्ह के जिम्मेदार भी बने । 


आएंगी सुन्ने जाएंगी शामतें, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


¢ 
"| तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
j हि 


(वसाइले बख्शिश, स. 639) 


95% 3 3589: 














NVM VGC NV SNE VIN YS VV VWI UVC VEN ४४४४४ ४४४ ४४४४ ४४४३४ 'और ४४४४४४४४४४४४४४४४४४१२४१५४७६ + 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५५८५५४४५-+ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | & 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८...) ¥ 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


मुफ्तिये दा'वते इस्लामी ने बा'दे वफ़ात भी मदनी 
~/ काफिले की दा 'वत दी : मुफ़्तिये दा'वते इस्लामी ८८-५४१ ८४४ 
) की भी क्या बात है ! मदनी माहोल में रह कर उन्हं ने मदनी काफिलों | 


के ¢ 
में खूब सफ़र किया और बे शुमार इस्लामी भाइयों की इस्लाह कर के 


























~/ अपने लिये सवाबे जारिया का जुखीरा जम्ञ कर के 8 मुहर्रमुल हराम n 


, (427 सि.हि., 7.2.2006) को बा'दे नमाजे जुमुआ रिहलत फरमाई | 






आ 
एक इस्लामी भाई को मदनी काफिले का मुसाफिर बना दिया और 










Fl 
i आर 
मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर इख्तियार ५) 


४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८४५-- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ क 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८७५ +: | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


में पहुंच गए, क्या देखते हैं कि मुफ्तिये दा 'वते इस्लामी ८८८५ + ८-४ 


यह पर्दे में पर्दा किये (या'नी गोद में चादर फैला कर रानें वगैरा छुपाए) तशरीफ 
न फुरमा हैं और अपने मल्फूजात से नवाज रहे हैं, मगर वोह उन के इर्शादात | 
समझ न पाए । मदनी काफिले में सफर की बरकत से ५*4५५7 उन्हें EE 
मसाने की तकलीफ़ से नजात मिल चुकी है। 
दर्द गर्चे तुम्हारे मसाने में है दर्स फारूक दें क़ाफ़िले में चलो 
फ़ाएदा आखिरत के बनाने में है सब मुबल्लिग कहें काफिले में चलो 
(वसाइले बख्शिश, स. 677) \ 
eddie let 56802 
“ट 4 ४८५ ” के उन्नीस हुरूफ़ की 
निस्बत से मस्जिद के मुतअल्लिक 9 मदनी फूल 
» मरवी हुवा कि एक मस्जिद अपने रब ,{५ के हुजूर शिकायत 
करने चली कि लोग मुझ में दुन्या की बातें करते हैं । मलाएका उसे | 
आते हुए मिले और बोले : हम उन (मस्जिद में दुन्या की बातें करने 
वालों) के हलाक करने को भेजे गए हैं। 





ठ फरमान मस्तफा १०००००00. = जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY + 
४ फरमाने मुस्तृफा “४४४%८०५४४७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद | & 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


शिकायत करते हैं ।” «५५८५ ! जब 


¢ 
बच्चों को रोकने और मस्जिद की हिफाजृत के लिये बैठा तो हरज 
& 6: 


नहीं । इसी तरह कातिब (या'नी लिखने वाले) को (मस्जिद में) 
उजरत पर किताबत करने (या'नी लिखने) की इजाजृत नहीं । 

(१) ५७०१६ Gls) 

$4) मस्जिद के अन्दर किसी किस्म का कूड़ा (या'नी कचरा) हरगिज्‌ न 

फेकें। सय्यिदुना शैख अब्दुल हक मुहद्िस देहलवी ५५४५४५५०५८ 


जज्चुल कुलूब” में नकल करते हैं कि मस्जिद में अगर खस| 
(या'नी मा'मूली सा तिन्का या जुर्रा) भी फेंका जाए तो इस से 


मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जिस कदर तकलीफ ४ 


इन्सान को अपनी आंख में खस (मा'मूली जुर्रा) पड़ जाने से होती |. 


(१९१७० wlll २३०) 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४१४४५५२४घ१२४४१४६७४४४४२४११४५४५४५४४४४७४४५४४४४५५२५४४४४४४४११४११७६ + 
४ फरमान मुस्तफा --४५५:८५.५५.५.५ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (५:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN :... न 


सब शरअन मम्नूअ है । 
£6) जुरूरतन (मस्जिद के अन्दर) अपने रुमाल वगैरा से नाक पोंछने में 


मुजायका नहीं । 


का कोई जुर्रा न गिरने पाए इस का खयाल रखिये । 
9} बुज़ू के बा'द पाउं वुजूखाने ही पर खुश्क कर लीजिये, गीले पाउं से 
मस्जिद का फर्श गन्दा और दरियां मैली हो जाती हैं । 
। अब मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे 
है दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान ७५५५०५५५: के मल्फूजाते 


र शरीफा से बा'ज्‌ आदाबे मस्जिद पेश किये जा रहे हैं : 


५, 
f 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग आपनी मजलिस से ऋत्लाऊ के जिक्र और ४५४४४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०:८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


$3 मस्जिद में अगर छींक आए तो कोशिश करें आहिस्ता आवाज , 


गैरे मस्जिद में हो । खुसूसन मजलिस में या किसी मुअज्जम (या'नी | 
बुजुर्ग) के सामने बे तहजीबी है । हदीस में है : एक शख्स ने दरबारे 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VY YY VV VV VU VV YY YY VVVVVVVVVYYVYVVYVVYVVVYYVVVVVVVVUUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५८०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) f 


EVV VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ + न 


निकालनी चाहिये । आगर्चे मस्जिद से बाहर तन्हा हो क्यूं कि येह 
शैतान का कृहकृहा है। जमाही जब आए हृत्तल इम्कान मुंह बन्द रखें 

मुंह खोलने से शैतान मुंह में थूक देता है। अगर यूं न रुके तो ऊपर के * 
दांतों से नीचे का होंट दबा लें और इस तरह भी न रुके तो हत्तल | 
इम्कान मुंह कम खोलें और उलटा हाथ उलटी तरफ से मुंह पर रख लें । 
चूंकि जमाही शैतान की त्रफसे है और अम्बियाए किराम -५:५६५८2 ६४:८ 
इस से महफूज हैं । लिहाजा जमाही आए तो येह तसव्बुर करें कि 
“'अम्बियाए किराम »४४$»& ६७८ को जमाही नहीं आती ।” 


७42 फौरन रुक जाएगी । (६३१०६१५ ० YE ais) 


£१4 तमस्खुर (मस्खरा पन) वैसे ही मम्नूअ है और मस्जिद में सख्त। 


ना जाइज्‌ । 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVVYVVVVVYV VV VVVYYVVYVVVVY VY VVVY VVVVVVVV VV! 
४ फरमाने मुस्तफा ।5४५५८५७४३।५.5 : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७.) 
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रखते वक्त दूर से छोड़ दिया करते हैं । इस की मुमानअत है। ग्रज॒ 
मस्जिद का एहतिराम हर मुसलमान पर फर्ज है । 


£7» मस्जिद में हदस (या'नी रीह खारिज करना) मन्अ है जुरूरत हो तो , 


में मौजूद बैतुल खला में रीह खारिज करने के लिये जा सकता है) 
8% किब्ले की तरफ पाउं फैलाना तो हर जगह मन्ञ है, मस्जिद में 
किसी तरफ न फैलाए कि येह खिलाफे आदाबे दरबार है । हजरते | 


आवाज दी : “इब्राहीम ! बादशाहों के हुजूर में यूं ही बैठते हैं ?” | 
मअन (या'नी फौरन) पाउं समेटे और ऐसे समेटे कि वक्ते इन्तिकाल ५ 





४ फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५८८४.४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ 6 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.८ ७.) | 


है ४५४४४४४४४४०४४४४४५४४४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४४ए४५४४४४४४४४५४४४ए४५४५१एएए५४४५४ए४४५४४४४४४ 


करम अज्‌ पए मुस्तफ़ा मेरे रब हो 
मुझे मस्जिदों का मुयस्सर अदब हो 
adediiiids 0२३४४ 5५ 


+मंस्जिदेखुशंबूदोर खिय, 


, बलगम पड़ा देखा तो नाराजी का इज्हार फरमाया । येह देख कर एक 





VVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVVV VY VVVVVVV VV VV VV VV VY VVVVV VY VY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५) ४ 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


#5 ६६०४ में खुशबू की धूनी दिया करते थे । 


(Aon) ‘Yuet E lis si) 


Middle int Teele 


, बदबू निकलती है। बारूद का बदबूदार धूआं अन्दर न आने पाए इतनी 


' दूर बाहर से लोबान या अगरबत्ती वगैरा सुलगा कर मस्जिद में लाइये | 
अगरबत्तियों को किसी बड़े तृश्त वगैरा में रखिये ताकि इस की राख ः 
मस्जिद में न गिरे । अगरबत्ती के पेकिट पर अगर जानदार की तस्वीर 





/४४४४५४४५५४४४४५४५५४४४५४५४४५४५४४५४५४५५४४४४४५५४५४५५४४४५४५४५५४५४५५४५५४४५५५४४४५४४५५५५४५५५४५४४५४५४४५५५४४५४४५५५५५४५५५४ }' 
फरमाने मुस्तफा “-5५:4८५८८:३५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ ' 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८: 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


"गन्दा दहनी” या'नी मुंह से बदबू आने की बीमारी लग गई तो सख्त 


इम्तिहान हो जाएगा, क्यूं कि मुंह से बदबू आती हो तो मस्जिद का 
'| दाखिला हराम है, यहां तक कि जिस वक्त मुंह से बदबू आ रही हो उस 
f ९ 


वक्त बा जमाअत नमाज्‌ पढ़ने के लिये भी मस्जिद में आना गुनाह है। ५० 





(VVVVVVV YR VVVYVVVVVV VY VV VV VY YY VV VV VV VY VY VV VV VV UV VY VY UV VY VV VV VY VVYVVY UVM YVVVVVVVYVY हा 
'फरमाने मुस्तफा “४४:४८०५८५४.४ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे कृरीब तर वोह होगा जिस Y a 
दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८४५. ») Y 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVY F .. 
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४ 
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है बा'द में एक दिन के ए'तिकाफ की कृजा कर ले । रमजानुल मुबारक में 


६ €| गिजाएं ठूंस ठांस कर खाने के सबब मुंह की बदबू वाले मरीजों में ३ 
इजाफा हो जाता हो तो क्या अजब ! इस का बेहतरीन इलाज येह है कि ) 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VY Y VV VVVUVVVVVYVVVVY VY VVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVV UNV + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५५:५५५५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ ' 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (४.५) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


९ 
toe 6 
3 हराम है जब तक मुंह साफ़ न कर ले । और दूसरे नमाजी को ईजा ५० 





४ फरमान मस्तफा 50202 7५5 लने जम और ४५५४५४५४५४४४५५४४५४४४५५५४४४४५५४४४४४५५४५४५४५५५५४४४५५४ }' 
Y फरमाने मुस्तफा "८5४५०६८०5५८. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ‡ ' 6 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४५५४) ४ 
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| इस से तकलीफ होती है । हदीस शरीफ में है, अल्लाह (5 के महृबूब , ४ 


है (लहसन से मिलती जुलती एक तरकारी) खाई वोह हमारी मस्जिद के करीब 


(/ आ'जुमी ५४६५-५५५८ फृरमाते हैं : मस्जिद में कच्चा लहसन और 
कच्ची पियाजू खाना या खा कर जाना जाइज नहीं जब तक कि बू बाकी 

हो और येही हुक्म हर उस चीज का है जिस में बू हो जैसे गिंदना (येह( 
7/ लहसन से मिलती जुलती तरकारी है), मूली, कच्चा गोश्त और मिट्टी का 


, तेल, वोह दिया सलाई (माचिस की तीली) जिस के रगड़ने में बू उड़ती 





४ फरमाने मुस्तृफ़ा "५४५५८५५८५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अठ्जाह उस के 
हि ४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (३५:८) 


हु न हो उस को मस्जिद में आने की मुमानअत है । (बहारे शरीअत, जि. , स 
कि 


5८ 648) कच्चा गोश्त वगैरा पाक चीज की अगर इस तरह पेकिंग कर ली 


| जाए कि मा'मूली सी भी बदबू न आए तो अब मस्जिद में ले जाने में | / 


f 


EE 
| कीजिये । इफ्तार के लिये मस्जिद में लाए जाने वाले बाजारी छोले और 


अगर लोबान या अगरबत्ती के धूएं से किसी को तकलीफ होती हो तो ऐसे 
मौकृअ्‌ पर खुश्बू न जलाई जाए, इसी त्रह मज्मअ पर “खुश्बूदार 
पानी” छिड़क्ने से भी बचें कि आम तौर पर इस से लोगों को कोफ्त और & 





/४४४४४४५५४४४५४४५५४४४५४४५४४४४४४४४५५४५४४४५४५५४४४४४५५४४४५४४४५ए४४५५४४४५५५४४४५४४४४४४५५४४४५४५५५५४४४५५४४४५४५४५५४५५४४ । 
फरमाने मुस्तफा -+/४४५८१५४४४-७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक / ' ## 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७.0७५॥ ६७) ४ 


'४४५४५४४४४४४४५४४४५५४४४४४५५४११५४४१::१४५४१४४४५४५४४४१५ै५४ैी४४१५१४ए१४५५ए११४५५५५४४११४ैै४५१५११एएए्प्ए१ए्रप्र पा पपए५... न 


< ० < 


इ 


बदबू रहे घर में ही रहो, मुसलमानों के जल्सों, मज्मओं में न जाओ । 
हुक्का पीने वाले, तम्बाकू वाले, पान खा कर कुल्ली न करने वालों को 


इस से इब्रत पकड्नी चाहिये । फुकृहाए किराम -५८:.।५५।१३५5 फुरमाते , 


| हैं : जिसे गन्दा दहनी की बीमारी हो उसे मस्जिदों की हाजिरी | 


^/ वगैरा जमाअत से कुछ देर पहले इस निय्यत से खा सकते हैं कि मुंह में 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VV UV VV VV VV VV VUVVVVVYV VV VVVVVV VY VVVVY VY VVVY VY VY VV VV VMN }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५४५५५०५८८४. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | & 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४ ८.५.३) Y 
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खा कर जब तक बू जाइल न हो मस्जिद में जाना मम्नूअ मगर जो 


है हुक्का ऐसा कसीफ (या'नी गाढ़ा) व बे एहतिमाम हो कि «६॥$(६८ तगय्युरे 


बाकी (या'नी देर पा बदबू) पैदा करे कि वक्ते जमाअृत तक कुल्ली से भी 
६] बकुल्ली (या'नी मुकम्मल तौर पर) जाइल (या'नी दूर) न हो तो कुर्बे 
जमाअत में इस का पीना शरअन ना जाइजू कि अब वोह तर्के जमाअत 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५५४४४५५४४४५५४५५५४४४५४५४५५४४४४५५४४४५५४५४४४५५५४५५४४४४५४५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा «६५०४५:८०५८४४८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) y 
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| मक्रूह है । (५६.६३६; ३७०४४) और अगर्चे “शामी” में तहरीमी व , 


से उस (बदबू) का इजाला (या'नी दूर करना मुम्किन) हो (उतनी बार| 
कुल्लियां वगैरा करना) लाजिम है, इस के लिये कोई हृद मुकर्रर नहीं । 


, बदबूदार कसीफू (या'नी गाढा) बे एहतियाती का हुक्का पीने वालों को 





इस:४४२४१४४४४४४१४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४२४४४४४४४४२४४४४१२४४४४५४५४४४४५१४१२५४४४११५४२४४४४४५१४११७६ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा „-५४५५८७८८४५-+ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अत्लाड | & 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 


४४४४४५४५४४४४५४४४४४:१४४४४५४४४४१४५५४१५४४४५१५४४१५४५४५४४४५४४४११५४५५१११५५५४४४५४५५५१४४ै५५१४१५४५५११११४५५५४४१४५५४५४५४५४४ :... 


A 


| Eh 
% महसूस होती है और जब मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना हराम, . 


E दिया है। येह सिगरेट की किस्म पर मुन्हसिर है । कुछ सिगरेट हुक्के , 
से जियादा और कुछ कम बदबूदार भी हो सकते हैं । 

मुंह की बदबू का इलाज : अगर किसी चीज के खाने के सबब 
मुंह में बदबू आती हो तो '*हरा धनिया” चबा कर खाइये नीजू गुलाब 


'| के ताजा या सूखे फूलों से दांत मांझिये +#«।५६। फ़ाएदा होगा । हां. 
&“ 





इस:४४२५:४४४४४४४४४२४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५१५१२४४४४४४०र१४४४१२४४४४५५१४४४४४५१२१४४४४५४४१४४४४४०१७४४४७६ । 
४ फरमाने मुस्तफा "5४५८५४५५ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV YY VV VV VVVVVVVVVVVVV 


रजा नफ़्स दुश्मन है दम में न आना 


कहां तुम ने देखे हैं चंदराने वाले 


(हदाइके बख्शिश शरीफ, स. 59) 


मुंह की बदबू का मदनी इलाज : 
_ all ए Veaksisa 





४ फरमाने मुस्तफा "55:०४:२५: : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 ४ ff 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (५:५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


तरकीब बन जाएगी । मज्कूरा त्रीके पर नाक से गहरा सांस ले कर 

। मुम्किन हद तक रोक रखने के बा'द मुंह से खारिज करना सिह्हत के 
* लिये इन्तिहाई मुफीद है । दिन भर में जब जब मौकृअ मिले बिल 
| खुसूस खुली फजा में रोजाना चन्द बार तो ऐसा कर ही लेना चाहिये 


। मुझे (या'नी सगे मदीना ४ ८ को) एक सिन रसीदा (या'नी बूढ़े) 


४ हकीम साहिब ने बताया था कि में सांस लेने के बा'द आधे घन्टे तक , 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VVUVVVVVV VY VV VVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे | । 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४5%४८०५८४/४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' € 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ५) 


४ 
है ४५४४४४४५४४४४४४४४५४४५४४४५४४५४४४४५४५५४४४४४४५४४४४४४५४५४४४४४५४४५ए४५५४५४४४४४४५४४४४१ए४४४५४४४४१४४४४४४४४५४४४४४४ ५ ... 7" ~ 


४ तेल जलाना हराम, मस्जिद में दिया सलाई (या'नी बदबूदार बारूद | 


वाली माचिस की तीली) सुलगाना हराम, हत्ता कि हदीस में इर्शाद 
3 हुवा : मस्जिद में कच्चा गोश्त ले जाना जाइज नहीं । 
| (Veh ७५५० ६१४७० \ ६ ५० ७४० हालां कि कच्चे गोश्त की बू बहुत खफीफ 
| (या'नी हलकी) है। तो जहां से मस्जिद में बू पहुंचे वहां तक (इस्तिन्जा 


खाने बनाने की) मुमानअृत को जाएगी । (फृतावा रजूविय्या, जि. 6, स. ५० 


Fk 
(” जाइज्‌ होगा क्यूं कि इस की बू गोश्त से जियादा तेज होती है बल्कि 


) बा'जु अवकात पकाने वालों की बे एहतियाती के सबब इस का , 


, सफाई की जाती है उस वक्त बदबू काफी फैलती है लिहाजा (इस्तिन्जा 





४४४४४४५४५४४४४५५४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५५४४४४४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४५५५५४४५५५५४५४४५५४ 


४ फरमाने मुस्तफा “-४५५:८५८5४-+ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ५. &## 


४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (., ७३) 
४४४४ 


VVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVV VV VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVV VV VV VV VV VVVVVVVVYVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVV 


a का दाखिल होना भी हराम है। मस्जिद में किसी तिन्के से खिलाल भी न 
| करें कि जो पाबन्दी से हर खाने के बा'द इस के आदी नहीं होते खिलाल 


करने से उन के दांतों से बदबू निकलती है। मो 'तकिफ फिनाए मस्जिद में | 
भी इतनी दूर दांतों का खिलाल करे कि बदबू अस्ले मस्जिद में दाखिल / 


। | सकते चुनान्चे फुकृहाए किराम »४</«/:६>5 फुरमाते हैं : “मस्जिद 












'फरमाने मुस्तफा ८+/26%४०५८४४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३.५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVV :... न 






. (०१५००१८ ०७:5) पाक बदबू छुपी हुई हो जैसा कि अक्सर लोगों के बदन ४ 
में पसीने की बदबू होती है मगर लिबास के नीचे छुपी हुई होती है और 
महसूस नहीं होती तो इस सूरत में मस्जिद के अन्दर जाने में कोई हरज 
नहीं । इसी तरह अगर रुमाल में पसीने वगैरा की बदबू है जैसा कि गरमी ' 
| में मुंह का पसीना पोंछने से अक्सर हो जाती है तो ऐसा रुमाल मस्जिद 
के अन्दर न निकाले, जेब ही में रहने दे, अगर इमामा या टोपी उतारने से ) 


पसीने या मैल कुचैल वगैरा की बदबू आती है तो मस्जिद में न उतारे । न 

























^/ जाइज है ।” (फतावा नईमिया, स. 49) हर मुसलमान को अपने मुंह, बदन, 










| रुमाल, लिबास और जूती चप्पल वगैरा पर गौर करते रहना चाहिये कि 


। न 
पहन कर भी मस्जिद में न आएं जिस से लोगों को घिन आए । अफ्सोस 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VV VVUV VY VV YY VV VVVVVYVVVVVYV VV VVVVYVVYVVV VY YY VVVVYVVVV VV WYNN }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५४५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.//,,४) Y 


NA 
6 VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 
i 
oe 
ER, 
५ 


४ एहतिमाम न करें, मस्जिद में आते वक्त इन्सान कम अजु कम वोह 


A 


है 


(५०६ ७:५० ६१० ० gts ८२) 
बच्चे और पागल को जिन से नजासत का गुमान हो मस्जिद 


ह् में ले जाना हराम है वरना मक्रूह, जो लोग जूतियां मस्जिद के अन्दर ले , 


, बे अदबी) है । (०^५० ४६ #25) बच्चे या पागल (या बेहोश या जिस 





/४४४४४४५४५४४४५४४५५४४४५४४५४४४४४४४५४५४५५४४४४५४५४४४४४५४४४४४४४५४४५४४५४५४४४५५५४४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे | । 
फरमाने मुस्तफा “+5/४%«0५४४/४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे |. ## 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (५. ७/) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


मस्जिद के अन्दर से ले कर न गुजरना पड़े । 
४ गोशत मछली बेचने वाले : गोश्त या मछली बेचने वाले के 


५ 


ि 


7“ आयतुल कुर्सी पढ़ना कैसा है ? बा'ज्‌ उस्ताद हुक्का पीते हैं और 


शागिर्द को (कुरआने करीम) पढ़ाते जाते हैं । जवाब : सोने से उठ कर 
'| हाथ धो कर कुल्ली कर ले इस के बा'द आयतुल कुर्सी पढ़े । अगर मुंह | 
में हुक्के वगैरा की बदबू हो या कोई खाने पीने की चीज हो तो बिगैर ः 


कुल्ली किये तिलावत न करे । जो उस्ताद ऐसा करते हैं बुरा करते हैं । 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV YY VV VVVUVVVVVY VV VV VVVVVVVVV VY VY VVVYVVVVVYVVVVUNVY हा 
४ फरमान मुस्तफ़ा "४४५५०५५४४५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (8४५) ६०५» ॥/। 


४ 
४५४४४४४४५४४४:५४५४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४४५४४५४४५४४५४५५५४४५१४४५१५४५४५४४१४५१५४५१४११५१५४१४४१५५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


हह ० 2८४४0 (फ्तावा रजुविय्या, जि. 23, स. 375, 376) हमारे मुअत्त्र मुअत्तर 


5 आका ४५४:६४॥७४५॥ ४.५ का बुजूदे मस्ऊूद हर वक्त महक्ता रहता था, 

४ मिजाजे मुबारक में निहायत नफ़ासत (या'नी सफाई, पाकीजुगी) थी, सो | ) 
कर उठने के बा'द मिस्वाक करना सुन्नत है। चुनान्चे उम्मुल मुअमिनीन 
हजरते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५८४५४८४ से रिवायत है कि 


सरवरे काएनात ,८५५५।५५:५८५७5४५-५ के पास रात को वुजू का पानी और 


हि  मिस्वाक रखी जाती थी, जब आप „८५५५६८५७5५५१. रात में उठते तो [ 


7 पहले कृजाए हाजत करते फिर मिस्वाक फ्रमाते । (०१७.५०४६ ५५:0) 





४४४४५४४४४५४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५५५४५५४५५५४५४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद । + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५८5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


पीने के बा'द और इस के इलावा भी जब जब मौकृअ्‌ मिले मसलन बैठे 
बैठे कोई काम कर रहे हैं उस वक्त पानी का घुंट मुंह में भर लें और 
जुम्बिशें देते रहें या'नी हिलाते रहें, इस तरह मुंह का कचरा और मैल 


|  कुचैल साफ होता रहेगा । सादा पानी भी चल जाएगा और अगर नमक | 


(“ वाला काबिले बरदाश्त गर्म पानी हो तो येह +«।५८९। एक अच्छा 
"माउथ वॉश” साबित होगा । 

दाढ़ी को बदबू से बचाइये : दाढ़ी में बसा अवकात गिजाई 

| (/ अजूजा अटक जाते हैं, कभी सोने में मुंह की बदबूदार राल भी दाखिल 


^/ रहिये । फरमाने मुस्तफा ५4:५८. : “जिस के बाल हों उन \) 


" का इक्राम करे ।”” (६१५४७० १ "७० ६६५) या'नी इन्हें धोए, तेल लगाए " 





४ के दिन उस की शफाअत करूंगा । (६/५५॥ ६५) 
४५४४ 


बदबू का भपका निकलता है लिहाजा जिस से बन पड़े वोह सर में 


उम्दा खुश्बूदार तेल डाले । खुश्बूदार तेल बनाने का एक आसान 
| तरीका येह भी है कि खोपरे के तेल की शीशी में अपने पसन्दीदा इत्र 
के चन्द कत्रे डाल कर हल कर लीजिये । खुश्बूदार तेल तय्यार है 
। (खुश्बूदार तेल बनाने के मख्सूस एसेन्स भी खुश्बूयात की दुकानों से 
४ हासिल किये जा सकते हैं) 
) हो सके तो रोज़ नहाइये : जिस से बन पड़े वोह रोजाना नहाए इ 
कि काफी हृद तक बदन को बाहरी बदबू जाइल होगी और येह सिह्हृत \- 
है के लिये भी मुफीद है। (मगर मो'तकिफीन मस्जिद के गुस्ल खानों में बिला ह 


५, 


हि तब नहाएं जब गुस्ल खाने फिनाए मस्जिद में हों अगर खारिजे मस्जिद में हों तो ' 





/४४४४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५५४५५४५४५५४५४५४५५५५५४४५५४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
फरमाने मुस्तफ़ा "-5५5५:८५८०५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' ## 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


/ कुचैल, पसीना और तेल वगैरा के सबब इन चीजों में बदबू हो जाती | 


सफेद कपड़े की ऐसी टोपी पहनिये जो सर से चिपड़ी हुई हो कि सुन्नत , 





४४४४४४५४५५४४४४४४४४४४५५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४४४४४४४४४५५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५००२४५४४४५५४४५५५५४४४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “5५५4८५८८५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


और मवाकेअ भी मुलाहजा फरमा लीजिये । 
खुशबू लगाने की निय्यतें और मवाकेअ 
फरमाने मुस्तफा -८4:५५५:.८७5)- : “मुसलमान की निय्यत 
(2 उस के अमल से बेहतर i 
सवाब पाने के लिये अच्छी निय्यत जरूरी है। (८०१४७००६१५१५०) 


१ सुन्नते मुस्तफा ५५५४५०६८५८८५. है इस लिये खुशबू लगाऊंगा _ 


से दुरूद शरीफ पढूंगा कि प्यारे आका ,८५:५५:.८५८5।५-५ इसे पसन्द 
(2 करते और ब कसरत इस्ति'माल फृरमाते थे और ६4) अदाए शुक्रे 
| ने'मत की निय्यत से, कहूंगा (59 मलाएका और 


| ; £6) मुसल्मानों को फरहत (खुशी) पहुंचाऊंगा ई7) अक्ल बढ़ेगी तो| 


^/ अहकामे शरई याद करने, सुन्नतें सीखने और अहम दीनी काम ब आसानी 


, अन्जाम पाने पर कुव्वत हासिल करूंगा (हज्रते अल्लामा जूबीदी 





ठ फरमान मस्तफा १०००००00८ = जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY है 


फरमाने मुस्तफा “४४४:४४५५८४४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ४ a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, .. 


६, ह| बढ़ती है।” (४६६०० १४#५.५॥१. ५०9) ६8 अपने बदन की बदबू से लोगों 

को बचाऊंगा (खुसूसन गर्मियों में पसीने की बदबू से बचाने की निय्यत की 

. जा सकती है) ४9) लिबास वगैरा से बदबू दूर कर के मुसलमानों को | 
गीबत के गुनाह से बचाऊंगा (क्यूं कि किसी मुसलमान का लिबास वगैरा 

5 बदबूदार हो तो उस के पीछे से मसलन इस तरह कहना कि: “उस के लिबास 


* या हाथों या मुंह से बदबू आ रही थी” गीबत है। इमामे गजाली, 4६८ #6 | 


६6» रमजानुल मुबारक €7) ईदुल फित्र ई8 ईदुल अज्हा| 
9} शबे मीलाद 20% ईदे मीलादुन्नबी ८५५५५६८८५७5५५. 


, ई2» जुलूसे मीलाद £22) शबे मे'राजुन्नबी ,६८५4:.८५७5५ 5 





AV VUV VV INV VV PU VVVVS UV VY V VIVO V VV VIN VV VV VSN Y VV VEY VIN VV UU VV ए पाए | 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५५: : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ Y a 
४ तक पहुंचता है । (५:८) ४ 
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है दौरा {40% सुन्नतों भरा बयान करते वक्त ई4» आलिम ई42) मां 
६43) बाप £44) मोमिने सालेह £45» पीर साहिब £46) मूए मुबारक 
५ व तबर्रुकाते शरीफ़ा की जियारत और ६47) मजार शरीफ की हाजिरी 
५ के मवाकेअ पर भी ता*जीम की निय्यत से खुशबू लगाई जा सकती है । 

f ऽ | उलमाए किराम से दर्जे जैल (या'नी नीचे दिये हुए) मवाकेअ पर भी खुशबू EE 
लगाने का इस्तिहूबाब (या'नी मुस्तहब होना) साबित है! £48) वुजू करने 
दोनों पर £50 हज का एहराम खुल जाने पर तृवाफे जियारत से पहले 

६) ई5} मर्द व औरत दोनों के लिये ““मिलाप” से पहले ६52% मय्यित 
(या'नी जो मरने के करीब हो उस) को नज्ञ के वक्त ६53) मय्यित को /५ 


| वोह हिस्से जो सज्दे में जमीन पर लगते हैं उन) पर काफूर लगाना । जितनी \ 


4 : इस की तफ्सील दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवा नम्बर : 7982 गैर मत्बूआ में 





४ फरमान मस्तफा 50002 / जो लोग अपनी मज लस से ऋत्लाऊ के जिक्र और ४४४४ }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०:८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५३) 


४ 
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I 
in 


deseo 5 oss 


वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना 
मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल 


(हदाइके बर्रिश शरीफ, स. 78) 


४20४9 5 topside 











इस:४४२४६४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४५४४२४घ२२२४४४४४४२४४४७४१४४४४५४४५४४१४४५५४४४४४४५४२५१४४४४४१११४१४७६ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "४५५५०५५४८. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा १ 6 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफहोंगे। (६८।५३॥ «> 


फिनाए मस्जिद और मो 'तकिफ प्यारे प्यारे इस्लामी 
भाइयो ! मो'तकिफ बिला जरूरत भी फिनाए मस्जिद में जाए तो ५ 
| | ए'तिकाफ नहीं टूटता । फिनाए मस्जिद से मुराद वोह जगहें हैं जो ( | 
र मस्जिद की मसालेह या'नी ज्रूरिय्याते मस्जिद के लिये इहातए मस्जिद 


के अन्दर हों, जैसे मनारा, वुजूखाना, इस्तिन्जा खाना, गुस्ल खाना, 
















eee 












° 
मस्जिद से मुत्तसिल मद्रसा, मस्जिद से मुल्हक इमाम व मुअज्जिन है 














' वगैरा के हुजरे, जूते उतारने की जगह वगैरा येह मकामात बा'ज्‌ मुआमलात ै 
/में हुक्मे मस्जिद में हैं और बा'जु मुआमलात में खारिजे मस्जिद । 


/ मसलन यहां पर जुनुबी (या'नी जिस पर गुस्ल फर्ज हो) जा सकता है । / 


इसी तरह इक्तिदा और ए'तिकाफ के मुआमले में येह मकामात हुक्मे 
४ मस्जिद में हैं मो'तकिफ बिला जुरूरत भी यहां जा सकता है गोया वोह 
॥ मस्जिद ही के किसी एक हिस्से में गया । 

. मो 'तकिफ फिनाए मस्जिद में जा सकता है: हजरते 


सदरुश्शरीअृह, साहिने बहारे शरीअृत हजुरत मौलाना अमजद अली | 

















फ आ'जुमी «८५5/४८5 फुरमाते हैं : ““फिनाए मस्जिद जो जगह मस्जिद 
, से बाहर इस से मुल्हक जरूरिय्याते मस्जिद के लिये है, मसलन जूता 
उतारने की जगह और गुस्ल खाना वगैरा इन में जाने से ए'तिकाफ नहीं ($, 
ह | Ee 






VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYYVVYVVVVY VY VVVYVVYVYVVVVUUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “४५५५८५५०८५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५५ तुम पर 
४ रहमत भेजेगा । Y 
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toe 
Ek, 


| बिला तकल्लुफ इस पर जा सकता है और अगर मस्जिद के बाहर से | | 


# 


Es) 
र जाना फिनाए मस्जिद ही में जाना हुवा, इस लिये इमामे अहले सुन्नत , 








VVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVV VV YY V VV VV VVUVVVVV VV VV VV VU VY VV VV YY VV VYVVVYY VV VV VVVYVVVVVVVVVYUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४०:८५८०५-: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ४ ' #[ 
hl गुनाहों V 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हरे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (५... ७/) | 
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मो'तकिफ जा सकता है। यहां येह गूलतृ फुहमी नहीं होनी चाहिये कि 













४ का जाइज्‌ है इस लिये कि जुदागाना मुस्तकिल मदारिस पर फिनाए ४ 
मस्जिद का हरगिजु इत़्लाक नहीं होता उन की मुस्तकिल वक्फ की 
हैसिय्यत होती है इस लिये ऐसे मदारिस अगर्चे मस्जिद के साथ मुत्तसिल 


इहाते में बने हुए हों वहां जाने से ए'तिकाफ टूट जाएगा 








रहुल मुहतार (जिल्द 3 सफृहा 436) में “बदाइड्ृस्सनाएअ” | 







/ के हवाले से है: अगर मो'तकिफु मनारे पर चढ़ा तो बिल इत्तिफाक ५० 


हे उस का ए'तिकाफ फासिद न होगा क्यूं कि मनारे मस्जिद ही (के , 











i वक्त है कि छत पर जाने का रास्ता मस्जिद के अन्दर से हो । अगर 
, ऊपर जाने के लिये सीढ़ियां इहातृए मस्जिद से बाहर हों तो मो'तकिफू & 
ह नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो ए'तिकाफ फासिद हो जाएगा । येह 

भी याद रहे कि मो'तकिफ व गैर मो'तकिफ दोनों को मस्जिद की छत 


पर बिला जरूरत चढ़ना मक्रूह है कि येह बे अदबी है। 








VUVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VV UV VY VV VV VY YVUVVVVV VV VV YY VVVVVYVVVVY VY VVVYVVVVYYVVVVVUNVY हा 
फरमान मुस्तफा -४६४:४८७५४७४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम 6 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फ़ार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (६.७). ४ 
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मो'तकिफ के मस्जिद से बाहर निकलने की सूरतें : 
'तिकाफ़ के दौरान दो वुजूहात की बिना पर (इहातृए) मस्जिद से 


“व्छरम ' के तीन हुरूफू की निस्बत से 
हाजते शरई के मुतअल्लिक 3 मदनी फूल 


६॥) अगर मनारे का रास्ता खारिजे मस्जिद (यानी इहातए मस्जिद से 
बाहर) हो तो भी अजान के लिये मो'तकिफ जा सकता है क्यूं कि / 
अब येह मस्जिद से निकलना हाजते शरई की वज्ह से है। 





इस:४४२५४४४४४४२४४४०४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२७४२४४२४४४४२४४४५४२४७४४४४४५४४४४५१२५४४४५२४४२६४४४४१५११४११७६ }' 
Y फरमान मुस्तफा “८5५45५5५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत ४ ' ## 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं) गा । (५९+ ७४) 


HV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVNVVVVVVYVVYVVVVYVYVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNY ६५ ... 


अगर वहीं पूरा कर लिया तब भी ए'तिकाफ नहीं टूटेगा । लेकिन 


Y 6 


नहीं बग (] 
नहीं क्यूं कि अब अफ्जुल येही है कि बिगैर जमाअत ही इस हे 


मस्जिद में नमाजु अदा की जाए। (YANG scl i) 
(2) हाजते तृ्ई 

P हाजते तृब्ई के मुतअल्लिक 4 पैरे : ६) हाजते तृ, कि /* 

£ मस्जिद में पूरी न हो सके जैसे पाखाना, पेशाब, वुजू और गुस्ल की 
| जरूरत हो तो गुस्ल, मगर गुस्ल व वुजू में येह शर्तृ है कि मस्जिद में न हो ह 

सकें या'नी कोई ऐसी चीज न हो जिस में बुजू व गुस्ल का पानी ले सके 
इस त्रह कि मस्जिद में पानी की कोई बूंद न गिरे कि वुजू व गुस्ल का 
पानी मस्जिद में गिराना ना जाइजु है और लगन वगैरा मौजूद हो कि उस | 

. में बुजू इस तरह कर सकता है कि कोई छींट मस्जिद में न गिरे तो वुजू के | 





४४४४४५४५५४४४४४५४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४५५४५४४४५५४४४५५४५५४५४४५४४५ए४५४४५४४४४५५५४४४५५४४५५४५५५४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तृफ़ा ०<४४४:४८०४४४.५ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ४ ' &# 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (४३५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. i 


यहां कजाए हाजत को जाए बल्कि अपने मकान पर भी जा सकता है 


और अगर इस के खुद दो मकान हैं एक नज्दीक दूसरा दूर तो नज्दीक 


वाले मकान में जाए कि बा'जु मशाइख फरमाते हैं दूर वाले में जाएगा * 
तो ए'तिकाफ्‌ फासिद हो जाएगा । (११४७०१६७०६५०० \७०९६ २०45) 
& 6: 


7 ६3% आम तौर पर नमाजियों की सहूलत के लिये मस्जिद के इहाते में ५- 


बैतुल खला, गुस्ल खाना, इस्तिन्जा खाना और वुजूखाना होता 
है । लिहाजा मो'तकिफ उन ही को इस्ति'माल करे । 

£4 बा 'जृ मसाजिद में इस्तिन्जा खानों, गुस्ल खानों वगैरा के लिये 
रास्ता इहातृए मस्जिद (या'नी फिनाए मस्जिद) के भी बाहर से होता 
है लिहाजा इन इस्तिन्जा खानों और गुस्ल खानों वगैरा में हाजते | 
तृब्ई के इलावा नहीं जा सकते । 


, ए'तिकाफ़ तोड़ने वाली चीजों का बयान : अब उन चीजों 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५४४४४४४५४५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४४५४४४५५४४४४५४५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ }' 


hl 
Vv 


hl 
४ 


'फरमाने मुस्तफा "-5५4:५५5:५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५३. ;) 
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“'सरियदी व्छत्बे मदीना ' के बारह हुरूफ़ की 
निस्बत से ए 'तिकाफ तोड़ने वाली चीजों के 
मुतअल्लिक 2 मदनी फूल 
६॥% ए 'तिकाफे वाजिब में मो'तकिफ को मस्जिद से बिगैर उज्र निकलना 

हराम है, अगर निकला तो ए'तिकाफू जाता रहा आगर्चे भूल कर 

निकला हो यूं ही (रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे का) ए'तिकाफे 
सुन्नत भी बिगैर उज्र निकलने से जाता रहता है। 

(बहारे शरीअत, जि. 4, स. 023) 

$2) मस्जिद से निकलना उस वकृत कहा जाएगा जब कि पाउँ मस्जिद 

से इस तरह बाहर हो जाएं कि उसे उर्फन मस्जिद से निकलना कहा 

जा सके। अगर सिर्फ सर मस्जिद से निकाला तो इस से ए'तिकाफू 

फासिद नहीं होगा । (००-७०१६ Ba 

£3 शरई इजाजत से बाहर निकले, लेकिन फरागृत के बा'द एक लम्हे / 

के लिये भी बाहर ठहर गए तो ए'तिकाफू टूट जाएगा । | 

£4) चूँकि इस में रोजा शर्त है, इस लिये रोजा तोड़ देने से भी ए'तिकाफ |; 

टूट जाता है। ख्व्राह येह रोजा किसी उ्र से तोड़ा हो या बिला उज 


जान बूझ कर तोड़ा हो या गृलती से टूटा हो, हर सूरत में ए'तिकाफ 


टूट जाता है। अगर भूल कर कुछ खा पी लिया, तो न रोजा टूटा न 
ए'तिकाफ्‌ । 





और रोज जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | । 
फरमाने मुस्तफा --४५५८९८..५- : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद को कसरत कर ४ ' 66 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


ख्त्राह ने रोक लिया, ए'तिकाफ फासिद हो गया । 
(११९८०) ६ ७६६४०) 
£7) बेहोशी और जुनून अगर तृवील हों कि रोजा न हो सके तो ए 'तिकाफ | 
जाता रहा और कजा वाजिब है, अगर्चे कई साल के बा'द सिह्हत 


(¥\YueLasf) 7 


| £8» मो'तकिफ मस्जिद ही में खाए पिये सोए, इन उमूर के लिये हे 
मस्जिद से बाहर हो जाएगा तो ए'तिकाफ टूट जाएगा। 


(०४-००१८ ४95४४) मगर येह खयाल रहे कि मस्जिद आलूदा न 
हो । 





४४४४५४४४४५४५४४५४५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४४४५५४५४४५५४५४५५४५५५५५५५४५४५५४५४५५५४४५५४४५५५४५४४५५५५५५४५४४५५५५४५४४ हा 
Y फरमाने मुस्तफा “८५५५३०५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे अन्लाह उस के ४ ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 
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जनाजा के लिये गया, अगर्चे कोई दूसरा पढ्ने वाला न हो तो इन 
सब सूरतों में ए'तिकाफ फासिद हो गया । 


| ६2) कोई बद नसीब दौराने ए'तिकाफ्‌ मुरतद हो गया (५४ ५४४६) [ 
तो ए'तिकाफ फासिद हो गया और फिर अगर अल्लाह (४; 
मुरतद को ईमान की तौफीक इनायत फरमाए तो फ़ासिद शुदा 
ए'तिकाफ की कृजा नहीं । Corte TE 3७0.) 
मेरी कमर का दर्द चला गया : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 


ए'तिकाफ की अजमत के क्या कहने और अगर ए'तिकाफ्‌ में आशिकाने , 


2“ एक इस्लामी भाई दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता होने 


, से पहले आवारा गर्द और गन्दी जेहनिय्यत के मालिक थे, दोस्तों की 





SVVVVVVVYYVVVYVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VV VVUVVVVV YY V VV VV YY VVVVVY VV VV VY VV VVVVY VV VV VY VVVLVVYVVUUNVY | 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८९.५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८:।५३॥ ६८३) Y 


४ 
४५४४४४५४४४४४:५४५४५४४४४५५४४५४५४४१४४४५१५४४५५४१५४४४४५५४५५५४५४४४५१५४५४५४५५१५४४५४४१५१५४५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ५ sa 7 ~ 


| भरे हल्के फिर ऊपर से आशिकाने रसूल की शफ्कतें और उन की | 


श्र 


हि 


98% 8035 3589: 





इस:४४२४१४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४२४४४४४४१५१२२४२४४४४४४२४४४४१२४४४४५४१४५४४४१४४४१२४४४४४१४४७४४४४०११४११७६ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४/४5%४0५%/4-< ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 
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| और “सौमे सुकूत” (यानी “चुप का रोजा” रखने) से मन्अ फूरमाया। | | 


लगाना साबित है, अलबत्ता बिगैर पर्दा लगाए भी ए'तिकाफ दुरुस्त है 


। खामोशी को बजाते खुद इबादत समझना गलत्‌ है चुनान्चे बहारे 


h शरीअत जिल्द अव्वल सफृहा 026 ता 027 पर मस्अला 32 है: , 


, बात समझ कर न हो तो हरज नहीं । और बुरी बात से चुप रहा तो येह 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५५४५५५४४४५४५५५४४४४५५४४४५४५४५५४४४५५४५५४४५४५५४५४४४५५०४४४५५४४४५४४५५५५४५४४५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तृफा «६५०४५:८१५८४४८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 6 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 
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हृजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ५५८५०५८४ मस्मिदे 
नबविय्यिश्शरीफृ १५८५५४५. ४८५०५४ में मो'तकिफू थे । एक गृमगीन 


\ गुम दरयाफ्त करने पर उस ने आर्ज किया : 


तरह आप «५८८४५ बेहतर समझें ।'”' येह सुन कर हज्रते इब्ने अब्बास 


८६८५।५५।७४ फौरन मस्जिदे नबविय्यिश्शरीफ #८८५१५४५५.० ४४-५०५ से ^ 





४४४४४५४५४५४४५४५४५५४५४५४४४५५४५४४५४५४४५४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५४५५४४४४४५४४४४५५५४४५४५५४५४५५४५४५५४५४४४५४४४५५५४५४५५४५५४४५४५५५५५५४५५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्नाङ | 6 
५४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (८... Y 


४ 
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9 आरबी लुगृत की मशहूर किताब “अल कामूसुल मुहीतृ” में है : 


खन्दक उस गढ़े को कहते हैं जो किसी शहर के इर्द गिर्द खोदा जाता है 
ह &|। मुराद येह है कि वोह जहन्नम से बहुत दूर कर दिया जाता है। 
WORE) logis 
मुसलमान को खुश करने की फजीलत : प्यारे प्यारे इस्लामी 
भाइयो ! ८ #«४।८४५८८ ! जब एक दिन के ए 'तिकाफ़ की इतनी फृजीलत श्र ३ 


| 





मुत ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३,५) ४ 


बा'द सब आ'माल में अल्लाह (5 को जियादा प्यारा, मुसलमान का दिल 
खुश करना है।” (।।.४१९५०५ ११८०११६ #46६) वाकेई अगर इस गए गुज्रे 


* दौर में हम सब एक दूसरे की गृम ख्वारी व गृम गुसारी में लग जाएं तो , 


2, | नप्रतें मिटाने और महब्बतें बढ़ाने की सआदत इनायत फुरमाए । 

} esse duoads Oka ए ५०:०४ 

“'मरिजदे नबवी'' के आठ हुरूफ की निस्बत से 
ए'तिकाफ में जाइज कामों की इजाजत पर 


मुश्तमिल 8 मदनी फूल 


५, 
f 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVY VV VV VV YY V VV VY VVUV VY VV VV VVVVYVVVVVYV VV VVVVYVVYVVV VY YY VVVVYVVVV VV WYNN }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “८४५५५५८५५४४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५४५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.//,,४) ४ 


४ 
४४४४४४५४४४:५४५४५४४४४५५४४५४४४४१४४४५१५४४५५४४५४४५४४५५४५५५४५४४४५१५४५४५४४१४५५५४४५४४५१५१५४१५४४११५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ५ sa 7 ~ 


डालना । 


4» दाढ़ी का खत बनवाना, जुल्फें तराश्ना, कंघी करना, मगर इन सब 
कामों में येह एहतियात्‌ जरूरी है कि कोई बाल मस्जिद में न गिरे, 
तेल या खाने वगैरा से मस्जिद की सफें और दीवारें वगैरा आलूदा ( 
न हों । इस की आसान सूरत येह है कि येह काम वुजूखाने या 


फिनाए मस्जिद में अपनी चादर बिछा कर करें । 
£5) मस्जिद में बिला उजरत किसी मरीज का मुआयना करना, दवा 


बताना या नुस्खा लिख कर देना । 





फरमाने सस्ता 02003 जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उल नै अहा पर दके + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-४५५५५८५५४८५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,, ७४) y 


VYVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVY VV VY VVVVVVVVVVVVVNY ५ +a 7 ~ 


माल मस्जिद के बाहर ही क्यूं न हो । 
(०१७०१६ ५८3, बहारे शरीअत, जि. , स. 026) 


४ ४8) कपड़े, बरतन वगैरा मस्जिद के अन्दर धोना जाइज है बशर्ते कि | | 


मस्जिद की दरी या फूर्श पर उस का कोई छींटा न पड़े इस की सूरत 

| येह है कि किसी बड़े बरतन वगैरा में धोएं । 
, इन बातों के इलावा भी तमाम वोह काम जो ए'तिकाफु के लिये मुफ्सिद 
व मम्नूअ नहीं और फी नफ्सिही जाइज भी हैं और उन से मस्जिद की बे 


5 हुरमती भी नहीं होती और किसी इबादत करने या सोने वाले के लिये 


बाइसे तश्वीश भी नहीं, मो'तकिफ के लिये जाइज हैं । 
ए'तिकाफ कजा करने का तरीका : प्यारे प्यारे इस्लामी 





४ फरमाने मुस्तफ़ा “5/5%<0५४%/<-5 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३।५३॥ ६५» 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVY F 


कं कर दें, अगर वसिय्यत न की और वुरसा फिदये की अदाएगी की इजाजृत है 





४४४४५४४४४५४४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५४५४४५५४४४४५५५५४४४५४५४४५४५४४५४५४४५५५४५४५५५५४५५४५५५४५४४ और उस ने मझ पर दरूद । + 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५४८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


४ 
४४४४४४४४४४४५४५४४४४४४५५४४५४४४५५४४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५१५४५४४५१५४५१५४४१४५१५१४५१४५१५१५४१५४४१५५१५४५१५५१५१५१४५१५४५५५४५५ ५ +a 7 ~ 


(वसाइले बख्शिश, स. 639) / 


YE) EAE ES 





| ऐनक €) डायरी ई2) हस्बे जरूरत इस्लामी किताबें {3) सूई 


धागा ई4} नाखुन तराश ई5% कैंची €6) सुरमा, सलाई 
77 €I7 तेल की शीशी ई8) कंघा €9 आईना £20) हस्बे जुरूरत 
, सुन्नतों भरे मल्बूसात (मौसिम के मुताबिक) €2» इमामा शरीफ मअ * 
| सरबन्द और टोपी ६22» सर पर ओढ्ने के लिये सफेद चादर | 
$23» तहबन्द {24} सोने के लिये ऐसी चटाई जिस से मस्जिद में । 


/ तिन्के न झडें (25) जरूरत हो तो तकया ६26) सोने में ओढने के लिये ' 


है की रिकाबी £30) मिट्टी का पियाला $3» थरमोस ६328 दस्तर ख्वान 


¢ 
| F £33} दांतों के खिलाल के लिये तिनके {34 तोलिया ६35» टिशू पेपर्ज | 


४369 जरूरत हो तो टोयलेट पेपर्ज {373 दर्दे सर, नज्ला, बुखार वगैरा 





/४४४४४४४४४५५४५४४४४४४५५५४४४५४४५५४५४५५४४४४५५५४५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५४५४५५४५५४५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे | + 
फरमाने मुस्तफा “5:८८:१५. ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' &# 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) 


६,ह बना लीजिये ताकि ख॒ल्त्‌ मल्त्‌ (|/५) हो जाने को सूरत में तलाश्ना 
§* आसान हो, चादर वगैरा पर अपना नाम बल्कि कोई अंग्रेजी हर्फ भी न 
. लिखिये बरना हो सकता है बे अदबी होती रहे (निशानियों के नमूने इसी | 
बाब ““फैजाने ए'तिकाफृ” के आखिरी सफहे पर मुलाहजा फरमाइये) 
“रमजान शरीफ के ए'तिव्छफ की भी क्या बात है 
!” के तीस हुरूफ की निस्बत से 


ए'तिकाफ के 30 मदनी फूल 


खयाल रखिये, फर्श मस्जिद पर गिरे पड़े बालों के गुच्छे और तिनके | 
वगैरा डालने के लिये हो सके तो एक शोंपर जेब में रख लें । 


फरमाने मुस्तफा .४५/४०६८४५४७/ ¦ जो मस्जिद से अजिय्यत| 


की चीज निकाले अल्लाह ,!५ उस के लिये जन्नत में एक घर 
बनाएगा । (५०४७५५०६१ Ga E el Gl) 
| ६2» मस्जिद की दरियों के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से| 


परहेजु कीजिये । (हर जगह इस बात का खयाल रखिये) 





४४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५५४४४४४४५४४४५५४५४४५४४५५५४४४५४५५४४४५५०४२४५४४४५४५५५४४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “5५4८५८८५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +!) f 


है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVY ५ + म 


कि उस पैसे का कफ्फारा हों, और किसी दूसरे के लिये मांगा या 
मस्जिद ख्त्राह किसी और जूरूरते दीनी के लिये चन्दा करना जाइज्‌ 
और सुन्नत से साबित है । (फतावा रजविय्या, जि. ।6, स. 48) 

| ६4} मो 'तकिफ ने सिर्फ एक पाउँ मस्जिद से बाहर निकाला तो कोई | 


हरज नहीं । 


मुजायका नहीं । 


£6) बे ख़याली में मस्जिद से बाहर निकल गए और याद आने पर ५० 


फौरन मस्जिद के अन्दर आ भी गए फिर भी ए'तिकाफ टूट , 


(रवाज) है उतनी देर तक उस की रोशनी में दीनी मुतालआ किया 
| जा सकता है। 
£8) अख्बारात जानदारों की तसावीर बल्कि फिल्‍मी इश्तिहारात से ' । 
उमूमन पुर होते हैं लिहाजा मस्जिद में इन के मुतालए से बचिये । 





४ फरमान मस्तफा १०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५८-५५०:८५५०८-- : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 


VYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


चाहिये । 
| ६१> मस्जिद की छत वगैरा अगर गिर पड़ी या किसी ने जृबर दस्ती | 
निकाल दिया तो फौरन दूसरी मस्जिद में मो'तकिफु हो जाएं, 


ए'तिकाफ सहीह हो जाएगा । 

६2 दौराने ए'तिकाफ हृत्तल इम्कान अपना वक्त, नवाफिल, तिलावते 
कुरआन, जिक्रो दुरूद, मुतालआए कुतुबे इस्लामिय्या और सुन्नतें 
और दुआएं वगैरा सीखने सिखाने में गुजारिये । 





४४४४५४५४४४५५४५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४४५४५४५४४५४४४५४५५४५५४५४५५४५४५५५५५५४४५५४५४५५५४४४५४५५५४५४४४५५५५५४५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा "४५५८५५५५५५ ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (,,:८) ४ 


मस्जिद की बे अदबियां कर के गुनाहों का ढेर ले कर पलटें । 
लिहाजा खबरदार ! मस्जिद में बिला जुरूरत कोई लफ्ज मुंह से न 


निकले, जुबान पर मजबूत कुफ्ले मदीना लगाइये । 


ने इर्शाद फरमाया : “जो मुझे एक चीज की जुमानत दे मैं उसे जन्नत 


की जुमानत देता हूं ।” में ने आर्ज की : “या रसूलल्लाह ', 


“5५५६.८५७5।-5 ! मैं जुमानत देता हूं ।” इर्शाद फरमाया :{ 
“कभी किसी से सुवाल न करना ।” रावी फुरमाते हैं : ““बा'जु ५० 


अवकात हजुरते सय्यिदुना सौबान «८५८०४५८४५ ऊंट पर सुवार 





४ फरमान मस्तफा 50002 / जो लोग अपनी मंज लिस से साठला के जिक्र और ४४४४ }' 
V 


४ फरमाने मुस्तफा “-:४५५५5५५.-५ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. न 


कर अपने ऊपर किसी और को तरजीह दे, तो अल्लाह (5 उसे है 


बख्श देता है ।” (१ ६७०7) ६8५४ ९४) 


£9 मदनी इन्आमात पर अमल करते हुए रोजाना फिक्रे मदीना के /) 
ज्रीए रिसाला पुर कीजिये और इस की हमेशा के लिये आदत बना 
लीजिये । 

20) मस्जिद के फर्श, दरी या चटाई पर सोने से परहेज कीजिये कि # 
पसीने की बदबू और सर के तेल का धब्बा होने नीजू गन्दे ख्तराब | 
की सूरत में नापाक हो जाने का भी खतरा है । लिहाजा अपनी \ 
चटाई या मोटी चादर बिछा लीजिये । 





VNU V VIN V IU VVV VY UV NVNI VV VN YS AVION VSN eV RUN एफ 2 एए १४४४४ रा UY VN शर्त + 
फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५५४७७४४ ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ्‌ होंगे । (६८।५३॥ ६०>) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


£2१) घर हो या मस्जिद, जहां भी सोएं “पर्दे में पर्दा” कर लीजिये, 
पाजामे पर तहबन्द बांध लीजिये या एक चादर तहबन्द की तरह 
लपेट लीजिये और लैट कर ऊपर भी एक चादर या लिहाफ ओढ़ 
लीजिये क्यूं कि नींद में बा'जु अवकात कपड़े पहने हुए भी «॥$६८ 
सख्त बे पर्दगी हो रही होती है। 
£22» हरगिज हरगिज दो इस्लामी भाई एक तक्ये पर या एक चादर में 
\ नसोएं। 
| {23} इसी तरह महल्ले फितना में किसी की रान या गोद में सर रख 
कर लैटने से भी परहेज कीजिये । 
£24 जब 29 रमजानुल मुबारक को ईदुल फित्र के चांद की खबर 
सुनें या 30 रमजान शरीफ का सूरज डूब जाए तो ए'तिकाफ पूरा 
हो जाने के सबब मस्जिद से ऐसे मत दौड़ पडिये जैसे कैद से रिहा | 
हुए, बल्कि होना येह चाहिये कि रमजानुल मुबारक के रुख्सत 
होने की खबर सुनते ही सदमे से दिल डूबने लगे कि आह !| 
मोहतरम माह हम से जुदा हो गया, खूब रो रो कर और न हो सके | 
तो रोनी सूरत बना कर माहे रमजान को अल बदाअ कीजिये । 
काश ! कैफिय्यत यूं हो कि 
तुम घर को न खांचो नहीं जाता नहीं जाता 
मैं छोड़ के फैजाने मदीना नहीं जाता 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VV VV VV VVUVVVV VV VV VVVVYVVVVVYV VY VVVYYVVYVVVVY VY VVVYVVVVYVVV VMN }' 


Y फरमाने मुस्तफा “५४४:४४८०५८८/४५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर | 
४ रहमत भेजेगा । (५ ७४) ४ 


४४४४४५४५४४४४५४५४११४४ए१४४४४५४४४४१४५५४११५४ै४४५५४४४५५५४४४४१४४४११५४५५ए१११५५५४५४४५४ै१५५१४४५४४५४५५४१४५५५५५४५५५४५४५४४ :... 


£25) इख्तितामे ए'तिकाफ पर खूब रो रो कर अल्लाह (&& से अपनी 


हो सके तो कुछ न कुछ नजुराना पेश कर के उन का दिल खुश 
कीजिये । इन्तिजामियए मस्जिद का भी शुक्रिय्या अदा कीजिये । 
£28) ए 'तिकाफ में रोजमर्रा के मुकाबले में इजाफी बिजली का न 
इस्ति'माल होता है लिहाजा मश्वरा है कि हर मो'तकिफ बतौरे 
चन्दा कम अज कम 00 रुपै मस्जिद की इन्तिजामिया को पेश 


करे । (जियादा मो'तकिफीन हों तो रकम इकट्ठी कर के भी दे सकते हैं) 


हुक्मे हदीस पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा । 
| ६30 कोशिश कर के नफ़ूल ए'तिकाफृ की निय्यत से चांदरात उसी | 
मस्जिद में गुजारिये जहां सुन्नत ए'तिकाफ किया है। हज्रते सय्यिदुना 


इब्राहीम नखई ५५४/५६५-५५५८ फुरमाते हैं : “बुजुर्गाने दीन 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४१४२४१५२२२४१४४४४४४४४६४४२४४७४५१५४४४४५४४१४२४४४५२४४२४४४४४१४१७६ । 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५६८५५5५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


है ४५४४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४५५४४४४५४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४५४४५४ए४४४५१४४४४५४४४४५४ए४५४४५४४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + 


(या'नी ईद के मुबारक रोज) की इब्तिदा हो ।”! हजरते सय्यिदुना ४ 
इमाम मालिक ५५५ ५।६५५४ ने बुजुगनि दीन ०५२९४८ 
का येह मा'मूल बयान फरमाया है कि वोह हज्रात रमजानुल 


मुबारक के आखिरी अशरे का ए'तिकाफ़ करते और चांदरात 


फ दा'वते इस्लामी की तरफ से जहां इज्तिमाई ए'तिकाफ्‌ किया जाता है, 


« 
हे 


फ सआदत हासिल कीजिये, &«४)|£ ६  &| इस की बरकतें खुद ही देख 


# 


लेंगे। अगर मो्डर्न दोस्तों वगैरा के साथ गुनाहों भरे माहोल में ईद गुजारी ्‌ 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४५५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४५४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४५४४४५५४४४५५५४४४५५४४४५४५५५४४१४५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा :-४:५:८५.५::५.-+ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तकमेरा नाम ४ ' &औ 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.५८) ४ 


४ ४ 
है ४५४४४४४४४४०ए४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४४ए४४४४४४४४५४४४४५४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४५४४४४४४ ५ + 


शबो रोज गृफ्लतों और गुनाहों में बसर हो रहे थे । माहे रमजानुल | | 
मुबारक 423 सि.हि. में एक इस्लामी भाई ने उन पर इन्फ़िरादी 

[ कोशिश करते हुए उन्ही के अलाके की फैजाने रजा मस्जिद 

h (लाइन्जृ एरिया) में होने वाले इज्तिमाई सुन्नत ए'तिकाफ में बैठने ) 


, में सुन्नतों भरा सफर किया और इस मुबारक सफर की बरकत से वोह 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYYVV VV VV VVUV VY VV YY VV VV VUVVVVVY VY VVVYVVVYVVV YY VY VVVYVYVVYVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४5५८५५४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | & 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३; ७/) Y 


४ 
४४४४४५४५४४४४५४४४४४१४५४४१४५एए४४४५५४१५४४४५४५४४४४५४५४१४४४ए४१११४५५११४५५५५१४४४५१५५५४४५१४४५५५्प्रपए१५५५४१४५५५४५४५४४ :.... हर 


| उन्हें क्या से क्या बना दिया ! वोह अल्लाह (5 के करम से अपने | 
अलाके में मदनी इन्आमात के जिम्मेदार की हैसिय्यत से सुन्नतों की 
खिदमत करने लगे । 
फज़्ले रब से गुनाहों की कालक धुले, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ 
नेकियों का तुम्हें खूब जज्चा मिले, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ |. 
(वसाइले बख्शिश, स. 639) , 
HERE RA BF 
अपनी चीजें संभालने का तरीका : “+५६५८ तब्लीगे 


h से वाबस्ता हजारों इस्लामी भाई दुन्या की मुख़्तलिफ मसाजिद में पूरे 


¢ 
^/ आखिरी अशरे में मो'तकिफ़ीन का मजीद इजाफा हो जाता है । इन 


, सब की खिदमत में आर्ज है: शरई मस्अला येह है कि अगर दूसरे की 





इस:४४२५४४४२४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४१२२२२१४४४४४४४४४२४४४४७४१४९४४५५४७१४४४५२१४४४४४४५१४४४१४४४४१४४१७६ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “5४५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ४) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVY 


“फैजाने बिस्मिल्लाह'” सफूहा 89 ता 23 पर मुलाहजा फरमाइये) 
ए'तिकाफ में बीमार पड़ जाने के अस्बाब : & 4६.) सगे 


है 
इनायत फुरमाते हैं और बा'जु मो'तकिफीन मग्लूबुल हिर्स हो कर, अन्जाम हे 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVY VV VVVYYVVVVVYVVUVVVVV YY SV VVVVUVVVVVY VV VY VY VVVYYYVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा "-5५५:५५५५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५४. ५») 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


ना समझ बीमार को अमृत भी जहर आमेज है 

सच येही है सो दवा की इक दवा परहेज है 
खाने की एहतियात का फाएदा : +५८7 तब्लीगे कुरआनो 
सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते इस्लामी के आलमी 


मदनी मर्कज्‌ फैजाने मदीना में रमजानुल मुबारक के आखिरी 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५५५५४४५४४४४४४५४५४४ और रोज जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | }' 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- : शबे जुमुआ और रजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' «6 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


F । 


2“ तरबियत में हिस्सा ले कर इज्तिमाई ए'तिकाफ के इख्तिताम पर 


सुन्नतों भरा सफर करने के काबिल रहें । अगर मेरी आर्ज कर्दा गिजाई 
एहतियातों पर उम्र भर अमल पैरा रहेंगे तो &«0|& ६ &| आप की 
) जिन्दगी खुश गवार रहेगी । और डॉक्टरों और दवाओं के अख्राजात से , 
^/ सफृहा 440 ता 45 पर खाने का जद्वल और तिब्बी मश्वरों से भरपूर 
मक्तूबे अत्तार पढ़ लीजिये) आप की तन्दुरुस्ती में मुझे यूं भी दिलचस्पी है 


'| कि इस त्रह ५८४८८] इबादतों का जौक भी बढ़ेगा और सुन्नतों की | 





४४४४४४५४५४५४४४४४४४४४४५४४४४५५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५०४५४४५४४५४४५५५४४४५५५४५५४५५४ । 
Y फरमाने मुस्तफा “५५५५०५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अन्लाह उस के ४ ' 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है । (३५.५५८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


६, | वालिदैन और बाल बच्चों की खिदमत के लिये भागदौड कर सकेंगे । 


< जालिमों के लिये दराजिये उप्र की दुआ करना कैसा ? : 


अपने मुसल्मान भाइयों पर जुल्मो सितम की आंधियां चलाने वालों 


Ee 


और गुनाहों का बाजार गर्म करने वालों को अल्लाहु रब्बुल इज्जत 


[४ 05 हिदायत इनायत फुरमाए। ऐसों की सिह्हत भी अक्सर अवकात 

" गुनाहों में जियादत का सबब बनती है । हज्रते सय्यिदुना सुफ्यान 

सौरी ५५१८-5५८ फरमाते हैं : “जो किसी जालिम के लिये | 
दराजिये उप्र की दुआ करता है, गोया इस बात को पसन्द 
करता है कि अल्लाह तआला की (मजीद) ना फरमानी हो ।” 


है है (१०६७६ ० ५६ ४.३४ ६») हां जालिमों के लिये जुल्म से ताइब हो कर 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४१४४४५४४४४४४४४१४२१५२२४२४४४६९४४४४१२४४४४५५५५२१४४१४११२५२२४४५१४४२६४१५४४११७६ | 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.५ ¦ जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ 66 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८:।५३॥ ६८३) Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


आ'ला हजरत «५८५७५५६८५ फुरमाते हैं 


४ रजूविय्या, जि. 44, स. 45) ५४4६५ खुद को मुसलमानों के खैर 


ग्रज्‌ से अच्छी अच्छी निय्यतें करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ कर आगे 
€ बढिये और शौक से पढ़िये : 
oddities Teele 
अल्लाहु रब्बुल इज्जत (;; मेरी, आप की, जुम्ला अहले | 


खानदान और सारी उम्मत की मग्फिरत फुरमाए । हमें सिहहतो 


आफिय्यत के साथ और दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में 





इस:४४२५१४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४१५१२४२४४४४४४४४४४४१२४४४४४४५४५४४५१४४४१२४४४४४५२५४७४४४४४११४१७६ । 


; 'फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६८५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ & 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५ ८+.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


| समोसे बेचने वाले उमूमन कीमा धोते नहीं हैं । उन के बकौल कीमा धो | 
कर डालें तो कबाब समोसे का जाएका मुतअस्मसिर होता है! बाजारी कीमे 
में बा'जु अवकात क्या क्या होता है येह भी सुन लीजिये ! गाय की 


, ओझड़ी का छिलका उतार कर उस की “बट” में तिल्ली बल्कि कहा | 


कबाब समोसे बेचने वाले हस्बे जरूरत अदरक लहसन वगैरा भी उसी 
हि 
6 कीमे के साथ पिसवा लेते हैं। अब इस कीमे के धोने का सुवाल ही पैदा नहीं । 
/ होता, उसी कीमे में मिर्च मसाला डाल कर भून कर उस के कबाब समोसे ' 
^/ अन्देशा रहता है। गन्दे कबाब समोसे वालों से पकोड़े वगैरा भी न लिये 


जाएं कि कड़ाही एक और तेल भी वोही गन्दे कीमे वाला। खैर मैं येह नहीं 


| कहता कि «८८८ हर गोश्त बेचने वाला इस तरह करता है या खुदा न 
| 8“ 


ख्त्रास्ता हर होटल वाला और हर कबाब समोसे वाला नापाक कीमा ही ५० 





Y फरमाने मुस्तफा "५५५५०५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८) y 


9 बीमारियों की निशान देही 


ई१ बदन का वज्न बढ़ता है {2% आंतों की दीवारों को नुक्सान ' 


4 पहुंचता है ई3 इजाबत (पेट की सफाई) में गड़बड़ पैदा होती है 6 


¢ 
| 4} पेर का दर्द ६5) मतली ६6 कै या ई7) इस्हाल (या'नी पानी 


जैसे दस्त) हो सकते हैं 8% तली हुई चीजों का इस्ति'माल खून में 
नुक्सान देह कोलेस्ट्रोल या'नी ..।. बनाता है ४9% मुफीद कोलेस्ट्रोल ॥ 
या'नी 2 में कमी आती है ई0 खून में लोथडे या'नी जमी हुई 
टुकडियां बनती हैं €4» हाजिमा खराब होता है ई2% गेस होती है 
£3) जियादा गर्म कर्दा तेल में एक जृहरीला माद्दा “एक्रोलीन”' 





इस:४४र५१४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४२४४४४४४४४४४४४४१२४४४४५४५४४४४५१४१२४५४४४१२५४२४४४४४११४१७६ }' 
Y 'फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८५५४७४५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (,८...) Y 


४ 
४४४४४५४५४४४४५५४४४४४:४४४४४५४४४४१४५५४११५४४४५१४४४४५४५४४४५४४४११११४५५१११४४५५५४४४५४५१५५१४४ै४५५१४१५४५५१११४५५५ए४४४५५४५४५४५४४ :... 


Y (Xray) {क माईक्रो वेव ओवन ईँ 7... और ई कम्प्यूटर की स्क्रीन ' 
| की शुआएं ९99 फजाई सफर की ताबकारी (या'नी हवाई जहाज्‌ का शुआएं , 
फेंकने का अमल) 

खतरनाक जहर का तोड़ : अल्लाह (5 ने इस खतरनाक जृहर 


या'नी “फ्री रेडीकल्जु” का तोड़ भी पैदा फरमाया है चुनान्चे जिन 


FE सब्जियों और फलों का रंग सब्जू, ज॒र्द या नारन्जी या'नी सुर्खी माइल | 


^/ जुर्द होता है येह इस खतरनाक जुहर को तबाह कर देते हैं इस तरह के 
° ° 6 
,छ) मा'दनी अजूजा की मिक्दार भी जियादा होती है वोह इस जृहर का 
d 3९ 
जियादा कुव्वत के साथ तोड़ करते हैं । 
४028८. "0: 





४ फरमाने मुस्ता” +५5५:८५७३४।५. ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा 
| ) जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८५,५) 


मे ° 
(| टिशू पेपर में अच्छी तरह लपेट लिया जाए ताकि कुछ न कुछ तेल जज्ब gi 


\ हो जाए । 
बचा हुवा तेल दोबारा इस्ति माल करने का त्रीका : (5: 
हर माहिरीन का कहना है कि: एक बार तलने के लिये इस्ति'माल करने के / 


| बा'द तेल को दोबारा गर्म न किया जाए । अगर दोबारा इस्ति'माल /_ 
४ करना हो तो इस का तरीका येह है कि इस को छान कर रेफ्रीजरेटर में रख 
दिया जाए, बिगैर छाने फ्रिज में न रखा जाए। 


४ फ़न्ने तिब यकीनी नहीं : तली हुई चीजों के नुक्सानात के तअल्लुकू 





४४४४४४४५४५५४४५४५५४५४५४४४५५४५४४४४४४५४४५५५४४५४५४५५४५४४५४४४५४४४५४५४५४४५५४४५४५५५४५५४५४५४५४५४४४५५५५४५२४४४५४५५४५४५४५५५५५५४४५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “८5४५५५५८५५०४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५४५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (,//,,४) ४ 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVY 


Kn 
Ek, 


[4 आखिरी अशरए रमजानुल मुबारक 426 सि.हि. में आशिकाने रसूल के ५ 


साथ ए'तिकाफ करने की सआदत हासिल की । आशिकाने रसूल की सोहबत 


§ 
गए और ५4५५५८ ता दमे तहरीर अपने शहर के अन्दर दा'वते इस्लामी 


की एक हल्का मुशावरत के निगरान की हैसिय्यत से मदनी कामों की धूमे 
मचा रहे हैं। 


गर्चे दिल में है फेशन की उल्फ़त भरी, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ | 


) उम्र आयिन्दा गुजरेगी सुन्नत भरी, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ [ 
(वसाइले बख्िशिश, स. 639) 


४4000: tousiides 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४५४५४४४५५५५४४५५४५४५५४५४४५५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ । 


४ फरमाने मुस्तफा (८ :५5५५८९५३६५-5 ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५... ७/) y 


४ 
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55५६८५७5०५८५ की अज्वाजे मुतृहहरात ७४०८५७४५८४ ए'तिकाफ | 


। बेटियों और मुन्ने मुन्नियों की रौनकों में दस दिन कोने में बैठना गिरां गुजर , 





! फरमाने मुस्तफा «+०5%८१५४४४५ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५४५३ ६८३ ॥/। 
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'फेजाने ख्रातूने जन्नत" के तेरह हुरूफ की 
निस्बत से इस्लामी बहनों के लिये 3 मदनी फूल 
() 8] इस्लामी बहनें मस्जिदे बैत में ए'तिकाफ करें । मस्जिदे बैत उस ४ 


पढ़ना अफ्जुल है। 
(६१४० E22 ५५-६६५५५, बहारे शरीअृत, जि. 4, स. 02 मुलख्खुसन) 


$2) अगर इस्लामी बहन ने नमाज्‌ के लिये कोई जगह मुक्रर नहीं कर , 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५५५५४५५४५५५४५४५५५५४४ गो गया बरव }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-5५५:८५८०४५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY : 


| $5) अगर बीवी ने शोहर की इजाजृत से ए'तिकाफ शुरूअ कर दिया, 


जो खून आता रहता है उस को निफ़ास कहते हैं, इस की जियादा से 
जियादा मुद्दत चालीस दिन और चालीस रात है, चालीस दिन रात के बा'द 


अगर खून बन्द न हो तो बीमारी है, गुस्ल कर के नमाज्‌ रोजा शुरूअ कर दें , 


। इस्लामी बहनों में येह आम गृलत्‌ फृहमी है कि निफास की मुद्दत मुकम्मल | 
चालीस दिन है हालां कि ऐसा नहीं । हुक्मे शरीअत येह है कि अगर खून 
एक दिन में बन्द हो गया, बल्कि बच्चा होने के बा'द फौरन ही बन्द हो गया 
तो निफ़ास खत्म हुवा, गुस्ल कर के नमाज रोजा शुरूअ कर दें । हैज़ की |. 


मुत कम अज्‌ कम तीन दिन रात और जियादा से जियादा दस दिन रात है 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४४४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५४४४५४४४४४५४५५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५५४४५४५५५ VVVVVVVVNVVY, }' 


४ फरमाने मुस्तफा ४ ५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (८०५३ ६५) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


(०. ००९८०८४८5) माहवारी से पाक होने के बा'द किसी दिन ब 


निय्यते कजा ए'तिकाफू कर ले । अगर रमजान शरीफ के दिन 


बाकी हों तो उन में भी कृजा कर सकती है, इस सूरत में रमजानुल | 


मुबारक का रोजा ही काफ़ी हो जाएगा । अगर उन दिनों कजा 
करना नहीं चाहती या पाक होने तक रमजानुल मुबारक खत्म हो 


जाए तो किसी और दिन कृजा कर ले । मगर ईदुल फित्र और जुल | 





पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (,,।,:८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


तक मो'तकिफ रहे । इस में रोजा शर्त है । 


| €0% शरई जुरूरिय्यात के बिगैर जाए ए'तिकाफ से निकलना जाइज्‌ 


नहीं, वहां से उठ कर घर के किसी और हिस्से में भी नहीं जा 
सकती, अगर जाएगी तो ए'तिकाफ टूट जाएगा । 

£2 इस्लामी बहनों के लिये भी ए'तिकाफ़ की जगह से हटने के वोही 
अहकाम हैं जो इस्लामी भाइयों के हैं । या'नी जिन जुरूरिय्यात की 


¢ 
के लिये इस्लामी बहनों को भी ए'तिकाफ़ को जगह से हटना; 
जाइजु और जिन कामों के लिये मर्दों को मस्जिद से निकलना 
जाइज नहीं, उन के लिये इस्लामी बहनों को भी अपनी जगह से | 


है 
हटना जाइज नहीं । 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४४५५४४४५४४५५५४४४४५४४४४४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५००२४५४५४४५४५४५५५४४४५५५४४४५५४ ह 


४ फरमाने मुस्तफा "5४5५८५८०५5 : मुझ पर दुरूदे पाक को कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 


४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: ‘4 


VY 


४ 
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ठ फरमान मस्तफा १०००००४. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY ह 
४ फरमाने मुस्तफा "5४४०:८०५5५।५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो रः वोह मुझ पर दुरूद 


४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) Y 


४ 
है ४५४४४४४५४४४४४४४४५४४५४४४५४४५४४४४४५४५५४४४१४४५४४४४४४५४४४४ए४४५४४५ए४५५४५४४४४४४४४४४एए४४४५४४ए४१४५४४४४४४४५४४४४४४५ ... 7" ~ 


“जन्नते नईम ' के सात हुरूफ की निस्बत से 
मु-तफरिक 7 फरामीने मुस्तफ़ा ..४::००४४० 


% “जो मस्जिद से महब्बत रखता है, अल्लाह तआला उस से मह॒ब्बत 
फ्रमाता है ।”! हजरते अल्लामा अब्दुर्ररफ मुनावी ५५६५४५५५५८ 
इस की शर्ह में लिखते हैं : मस्जिद से महब्बत इस तरह है कि रिजाए 
इलाही के लिये इस में ए'तिकाफू, नमाज्‌, जिक्रुल्लाह और शरई 
मसाइल सीखने सिखाने के लिये बैठे रहने की आदत बनाना है? ६2 
“बेशक मस्जिदें जमीन में अल्लाह तआला के घर हैं और अल्लाह |. 
तआला पर हक है कि वोह (अपने घर की) जियारत करने वाले का इक्राम 
(इज्जृत) करे ।”3 हुज्रते अृल्लामा अब्दुर्रऊफृ मुनावी ५४५६५-५५६८ 
इस की शह में फरमाते हैं : या'नी मस्जिदें वोह जगहें हैं, जिन्हें 
अल्लाह तआला ने अपनी रहमतें उतारने के लिये चुना है” 
3} “मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा (लाता) है'”'5 4) जो कोई जान 
बूझ कर एक नमाज्‌ भी तर्क कर देता है, उस का नाम जहन्नम के उस 
दरवाजे पर लिख दिया जाएगा जिस से वोह जहन्नम में दाखिल होगा* || 
5) मिस्वाक मुंह की पाकीजुगी और अल्लाह (5; की खुशनूदी का 
सबब हे” £6) चुगुल खोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा? 7) गुनाह से 
तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उस ने गुनाह किया ही नहीं ।* 
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द चार झूटे दा 'वेदार इ 


इर्शादे हातिमे असम «८५८5५६८5 : ६।» अल्लाह (4; 


ज 
र 





की महब्बत का दा'वेदार मगर अल्लाह]: के हराम कर्दा कामों से न 
बचने वाला ६2) महब्बते रसूल का दा'वेदार मगर गरीबों को अहम्मिय्यत 
न देने वाला €3) तालिबे जन्नत होने का दा'वेदार मगर राहे खुदा 5 
में खर्च करने से कतराने वाला ६4) जहन्नम से खौफ रखने का दा'वेदार 


मगर गुनाहों से परहेजु न करने वाला । (६.० ०६.६॥ ॥ 395.) 


ङ छ त्रह के अफराद पर भलाई का दरवाजा बन्द Fe 


इर्शादे यह्या बिन मुआज «८५८८१८5 : ६) अपने इल्म 
पर अमल न करने वाला €2) ने'मतों पर शुक्र न करने वाले ६3 नेक 
बन्दों की सोहबत में बैठने के बा वुजूद उन के नक्शे कृदम पर न चलने 
वाला ६4% मरने वालों को तज्हीजो तक्फीन में हिस्सा लेने के बा 
बुजूद इब्रत न पकड़ने वाला ई5 दौलत होने के बा वुजूद (रिजाए 
इलाही के कामों में खर्च कर के) आखिरत के लिये तोशा जम्अ्‌ न करने 
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वाले ई6) गुनाहों की कसरत के बा वुजूद तौबा न करने वाले । 
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बा'दे रमजान ईद होती है 
जिस को आका की दीद होती है 
ईद तुझ को मुबारक ऐ. साइम' ! 
रोजाखोरो ! खुदा की नाराजी 
तेरी शैतान ! माहे रमजां में 
रोजादारों के वासिते वल्लाह 
ईद के दिन उमर येह रो रो कर 
जो कोई रब को करते हैं नाराज 
फिल्म बीनों' के हक्‌ में सुन लो येह 
बे नमाजों को रोजाखोरों की 
जिस को आका मदीने बुलवाएं 
मुझ को “ईदी” में दो बकीअ्‌ आका 
जो बिछड़ जाए उन की गलियों से 


इंद मुबारक 


रब की रहमत मजीद होती है 
उस पे कुरबान “ईद” होती है 
रोजादारों की ईद होती है 
सुन लो ! तुम पर शदीद होती है 
कैसी मिट्टी पलीद होती है ! 
मग्फिरत की नवीर्दा होती है 
बोले : “नेकों की ईद होती हे” 
उन से रहमत बईद होती है 
ईद्‌, यौमे वईद होती है 
कौन कहता है ईद होती है ! 
उस मुसल्मां की ईद होती है 
जाने कब मेरी ईद होती है ! 
कया भला उस की ईद होती है ! 


ईद अत्तार उस की है जिस को 
खुवाब में उन की दीद होती है 








is, : रोजादार 2: खुश खूबरी 3: दूर 4 : फिल्म देखने वाले 
5 : सजा देने की धमकी, सजा देने का वा'दा 
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Y फरमाने मुस्तफ़ा "४०:८५. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८५३ ६५) y 
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ईदुल्ल 


मौला अली ने खाली हथेली पर दम किया और 

एक बार किसी भिकारी ने कुफ्फार से सुवाल किया, उन्हों ने मजाकन 
FE अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना मौला मुश्किल कुशा, अलिय्युल [ड 
¢ मुर्तजा, शेरे खुदा ४/75६:530«%॥ ८5 के पास भेज दिया जो कि सामने 


तशरीफ फरमा थे । उस ने हाजिर हो कर दस्ते सुवाल दराज किया, 
Eo आप Po (४5 & 5 
8 है| आप sa ने 40 बार दुरूद शरीफू पढ़ कर उस को 
[४ हथेली पर दम कर दिया और फरमाया : “मुट्ठी बन्द कर लो और जिन 


हर 


( सामने जा कर मुट्ठी खोली तो उस में एक दीनार था ! येह करामत |) 

hb देख कर कई काफिर मुसल्मान हो गए । (०७० ०३७४ Eat) ' 
विर्द जिस ने किया दुरूद शरीफ़ और दिल से पढ़ा दुरूद शरीफ़ 2 
हाजतें सब रवा हुई उस की है अजब कीमिया दुरूद शरीफ़ 


कं 3%0४%॥).5 topside 





४४४४५४४४४४५४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५५४४५४५४४५४५४५४५५४५४५५४५४५५५४५५५४५४५४५५४५५५४४४५५५५४५४५४४५५४५५५५४४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा ।5४5०८५७४३।५-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा । (७५८ ७५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


का पहला अशरा रहुमत, दूसरा मग्फिरत और तीसरा अशरा जहन्नम से 
आजादी का है। CAAVea १ १९७०६ ५५४६ ७४) 


मा'लूम हुवा कि रमजानुल मुबारक रहमत व मग्फिरत और 


| जहन्नम से आजादी का महीना है, लिहाजा इस रहमतों और बरकतों भरे [ 


( महीने के फौरन बा'द हमें ईदे सईद की खुशी मनाने का मौकअ्‌ फुराहम 


६,३ | अल्लाह (5; के फुज्लो रहमत पर खुशी करने को तरगीब तो कुरआने 
ER 
करीम में भी मौजूद है। चुनान्चे पारह 4 सूरए यूनुस की आयत नम्बर 


58 में इर्शाद होता है: 
D2 TP (i ८ # तरजमए ड 
27590 508 तरजमए कन्जुल ईमान 


+ ae फरमाओ अल्लाह ही के फज्ल और 


उसी की रहमत, और इसी पर चाहिये 





VVVVVVVYYVVVVVYVVVVVYVYVVVVVVY VV V VV VV VVUVVVVV VV VV VV VY VYVVV VV YY VV VYVVV VY YY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४५८५५5५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


रात (या'नी शबे बराअत) । (१७५३० १५७० TE wi 5 ci) 


§ मुआफी का ए'लाने आम : हृजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्न 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा ६४४४:८८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम  &#॥ 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे (५:५) ४ 


४ ४ 
है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


छह | तरप्‌ 
ER 










# 
४ मुखातिब होता है: “ऐ मेरे बन्दो ! मांगो ! क्या मांगते हो ? मेरी इज्जृतो ४ 









जलाल की कसम ! आज के रोज इस (नमाजे ईद के) इज्तिमाअ में 





(/“ अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सुवाल करोगे वोह पूरा करूंगा और \ 


| जो कुछ दुन्या के बारे में मांगोगे उस में तुम्हारी भलाई की तरफ नजर * 





"| फरमाऊंगा (या'नी इस मुआमले में वोह करूंगा जिस में तुम्हारी बेहतरी हो) 






मेरी इज्जुत की कसम ! जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे में भी तुम्हारी 








खताओं की पर्दा पोशी फरमाता रहूंगा मेरी इज्जृतो जलाल की कुसम ! 









मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों (या'नी मुजरिमों) के साथ रुस्वा न करूंगा । 





हे i 
फ बस अपने घरों की तरफ मग्फिरत याफ़्ता लौट जाओ । तुम ने मुझे 
राजी कर दिया और मैं भी तुम से राजी हो गया ।” 


(१४७५० ७०१ ह ५४३०४ «६५३ | 









कोई साइल मायूस नहीं जाता : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
गौर तो फ्रमाइये ! ईदुल फित्र का दिन किस कृदर अहम तरीन दिन है न 









| इस दिन अल्लाहु रब्बुल इज्जत 5; की रहमत निहायत जोश पर 
होती है, दरबारे खुदावन्दी (5; से कोई साइल मायूस नहीं लौटाया जाता \) 


VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVVV VY VV VV VV VVUV VY VV VV VVVVUVVYVVY YY NVVVYVVVYVVV YY VVYVVVYVYVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-४५5५५८५५४४,५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | & 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ७/) Y 


hh 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 
i 
toe 


मुहम्मद -४८/४::८०॥८४७।४४ को बख्श दिया है, लिहाजा तुम इन्हें 


€ ६, लज्जात और नफ्सानी ख्वाहिशात में मश्गूल कर दो । 





फरमाने मुस्तफा /+४::०५७८००८: बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस / "ई 


Vv 
hi 
है 4 


कि बेहूदा नक्शो निगार बल्कि (%%«४॥|$(<८ जानदार की तस्वीर वाले 
~/ भड्कीले कपडे पहने जाते हैं (बहारे शरीअत में है कि जिस कपडे पर 


' जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज पढ़ना मक्रूहे तहरीमी है, नमाज्‌ * 


है 


जी खोल कर वक्त व दौलत दोनों को खिलाफे सुन्नत व शरीअत अफ्आल 
में बरबाद किया जाता है । अफसोस सद हजार अफ्सोस ! अब इस n 
h मुबारक दिन को किस कदर गलत कामों में गुजारा जाने लगा है । मेरे , 
इस्लामी भाइयो ! इन खिलाफे शरअ बातों के सबब हो सकता है कि| 


येह ईदे सईद ना शुक्रों के लिये '“यौमे वईद'' बन जाए। लिल्लाह ! अपने 


, हाल पर रहम कीजिये ! फेशन परस्ती और फुजूल खुर्ची से बाजु आ 





४४४४५४४४४४५४५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५४५४५५४५५५५५५५४४४५५५४५५५४४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ त 
४ फरमाने मुस्तफा "८5:५५:५५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५४. ४) 


£ O04 55 तरजमए कन्जुल ईमान: और फुजूल 
Yo 520065 ७ न उड़ा बेशक उड़ाने वाले शैतानों के 
भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा 

ना शुक्रा है । 
मक्तबतुल मदीना को मत्बूआ ''तफ्सीरे सिरातुल जिनान” 


| जिल्द 5 सफुहा 447 ता 448 पर इन आयाते मुबारक के तहूत है ) 


^/ बजाए कहीं और खर्च करना तब्जीर है । लिहाजा अगर कोई शख्स 


| अपना पूरा माल हक्‌ या'नी उस के मसरफ में खर्च कर दे तो वोह फुजूल | 


॥॒ 6 


^/ जाइज काम में खर्च कर दे तो वोह फुजूल खुर्ची करने वाला है । 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५५४४४४४४४४४५५५४४४५४४४४५४५५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४५४४५५५५४४४५५५५४५४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा -+४५५:८५५८५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया a 
करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बुंगा । (५८५४-८) ¥ 


४ 
४४४४४५४५४४४४५५४४१४४१४४४४५४४४४7५४५५४११५४४४५५४४४५५४५४४४१४४११7१५४५४५४११५५५४४४५४५१५५१४४५१५११४१५४५५४१४५५५ए४१४५५४५४५५४५४४ £, +. 


मुरव्वत खर्च करना) मक्रूहे तन्जीही । ६4% ताअृते इलाही के गैर में सर्फ 
करना {5% शरई हाजत से जियादा इस्ति'माल करना 6) गैरे ताअत में 


या बिला हाजत खर्च करना £7) देने में हक की हद से कमी या , 


र्च कर देना | ६ 
& 6: 
£9) हराम में से कुछ या हलाल को ए'तिदाल से जियादा खाना , 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VV VVVVVYVVVYVYV VY VVVYVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVV UNV }' 
Y फुरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | ' 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (३५.५५८) 


hh 

VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 
i 
toe 


ह 


^/ अबस मुत्लकृन गुनाह नहीं तो चूँकि इसराफ़ ना जाइज है इस लिये येह खर्च 


, करना मा'सियत होगा मगर जिस में खर्च किया वोह खुद मा'सियत न था। 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५४४५४४५५५४४४५५४५५४४४४५४४४४५५४४४४५४५५५५४४५५४४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा "5५:८५:५८ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.१५३४ ६०३) ¥ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVV VV YY VVVVVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VY VVVVVVV VV VV YVVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


वोह अक्ल व तदबीर, दूरबीनी और दूर अन्देशी है, उमूमन हैवान को 
१/ “कल” की फिक्र नहीं होती और आम तौर पर उस की कोई हरकत किसी 
t हिक्मत के मा तहूत नहीं होती, बर खिलाफ इन्सान के और मुसलमान को तो , 
न सिर्फ “दुन्यवी कल” की बल्कि इस दुन्यबी कल के बा'द आने वाली |. 


( “उख्ची कल” की भी फ्क्र होती है। यकौनन समझदार इन्सान वोही है 


बल्कि हकीकतन इन्सान ही वोह है जो “उछी कल” या'नी आखिरत की न 


क्या कहूं अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए ! 

मेट्रिक किया, नोकर हुए, पेन्शन मिली फिर मर गए !! 
) जिन्दगी का मकसद क्या है ? : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! 
f EE 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VV VV VVVVYVVVVV VV VV VVVVV VV VV VY VY VVVYVYVVVVVVVYUYVY + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "८5५६०५५5५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता + a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


a Ass ५0685 तरजमए कन्जुल ईमान : मौत और “ 
(ral ०१११५) ४ ५८.८७ जिन्दगी पैदा की, कि तुम्हारी जांच हो ' 
(दुन्यावी जिन्दगी में) तुम में किस का | 


& 6 


काम जियादा अच्छा है । 
(या'नी इस मौत व जिन्दगी को इस लिये पैदा किया गया ताकि 
2, | आज्माया जाए कि) इस दुन्या की जिन्दगी में कौन ज्यादा मुतीअ (फरमां 


ER 
बरदार) व मुख्लिस है । 


2“ आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफिले में गुजारिये । आप की तरगीब 


, के लिये एक मदनी बहार अर्ज करता हूं : एक इस्लामी भाई ने कुछ इस 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५५५४४४४५५४४४५५५५४४४५५५५४४४५४५५४४४५५५५४४४५५४४४४४५५५५४५४४५५४४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा «६५०४५:८०५८४४८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद 6 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (॥॥,.५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVV : 


एक माह के मदनी काफिले का मुसाफिर बनने की निय्यत कर ली, 
और चन्द रोज्‌ के बा'द आशिकाने रसूल के साथ सफर पर रवाना हो 


| गया । “५५५८ मदनी काफिले की बरकत से ऐसा करम हो गया कि है 


(वसाइले बख्शिश, स. 675) 


ER ME ES 
६,४) हिफाजते हम्ल के 2 रूहानी इलाज : ६ 2५55 4 बार 
हि 


2“ चाहें तो एक ही दिन पिलाएं या कई रोज तक रोजाना ही लिख कर पिलाएं 


४ हर तृरह से इख्तियार है ६2) 4४5 < #६ 4 बार किसी कागृजु पर 


| लिख कर हामिला के पेट पर बांध दीजिये और विलादत के वक्त तक बांधे | 





इस:४४२४१४४२४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४२४४४४४४४४२४२४४१२४४४४१५४५४५४४५१४१२४५४४४४४५४२४४४४४११४१४७६ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ५४५५८७८८४५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अत्लाड | 6 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 


है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४१४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४४४४४५४४४४४एए४५४५४ए४ए५४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


LEO SL Hl od Hh 
(या'नी ईद उस की नहीं, जिस ने नए कपड़े पहन लिये, 
, ईद तो उस की है जो अजाबे इलाही (&& से डर गया) 
| औलियाए किराम ५८5८५।५5 भी तो ईद मनाते रहे हैं 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! आज कल गोया लोग सिर्फ नए नए! 


h कपडे पहनने और उम्दा खाने तनावुल करने को ही «।६८८ड ईद समझ न 


अपने नफ्स की मुखालफत करते रहे हैं । चुनान्चे 
ईद का अनोखा खाना : हजरते सय्यिदुना जुन्नून मिसरी 


७)४५0424:८ ने दस बरस तक कोई लजीज खाना तनावुल न ' 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४५५४४४५५४५४४४५४५४५५५४४४५४५५४४४५५५४४५४५४४५४५५४४५४५४५५५५५५४४५५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा ८//26%50५5%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३.५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVY VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVV VV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


४ फुरमाया, “मैं अव्वलन दो रक्अत नफ्ल में पूरा कुरआने पाक खत्म |) 


करूंगा, ऐ मेरे दिल ! तू अगर इस बात में मेरा साथ दे तो कल लजीज्‌ 
खाना मिल जाएगा ।” लिहाजा आप «८८54५5 ने दो रक्‍्अत अदा 


, की और इन में पूरा कुर॑आने करीम खत्म किया । आप «८५८5५६८5 


h ईद के दिन लजीज खाना मंगवाया, निवाला उठा कर मुंह में डालना , 


ह 


^/ कहा कि अगर येह बात है तो मैं तुझे काम्याब न होने दूंगा और हरगिजू ५० 


i 





/४४४४५४४५५४४४५४४५४४४४५४४५४४५४४५४५४५५५४४४५४५४५५४५४५५४४४५४४५५५४५५४४५४४५४५५५४४५४४४५५४४४५५४५४५५५१४४४४५५५५५५४५५५५४४४५५४४ त 
फरमाने मुस्तफा "-५६५५-५.४४५-- : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढे अल्लाह ५५% ४ 6 
उस पर सो रहमतें नाजिल फ्रमाता है। (.//,,४) ४ 


'४४४४४४४५४४४४५४४५४४४५४४५५४४४५४४४५५५५४४४५४४१५४४४४५४४५५४५४४११४४५१४४४१५४११५४१५४५४४१४५५४४१४१४४५४१४५१४५४११५४५१५१४१४५५५१५४५४५४ ५ ... | _- 


<< ॥ < 


“55८७5५5 की जियारत की सआदत हासिल हुई, मेरे प्यारे 
प्यारे और मीठे मीठे आका “६८५५४५५६८५७5५ ने मुझ से इर्शाद 
फरमाया : अगर तू कल कियामत के रोज भी मुझे देखना चाहता है तो 


[४ येह खाना जुन्नून (९८५७5५५८१) के पास ले जा और उन से जा कर | 


हज्रते सय्यिदुना जुन्नून मिसरी ५५६५/६८०4: येह सुन कर झूम उठे 
६ और कहने लगे : “मैं फरमां बरदार हूं, मैं फरमां बरदार हूं ।” और 


लजीज खाना खाने लगे । (११४८० ६५५५५५५ अल्लाहु रब्बुल इज्जृत 


रब है मो ती येह हैं कासिम रिजक उस का है खिलाते येह हैं 
ठन्डा ठन्डा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते येह हैं 


(हदाइके बख्शिश, स. 482, 483) 


adele २३४7५ 





४ फरमाने सस्ता ४0200» जिस के पास मेरा जिक्र हवा और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVY }' 


उस ने मुझ पर दुरूदे ४ ' &## 


४ फरमाने मुस्तफा "5५,५: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५. ७/) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVV 


, पहनना और इत्र लगाना मुस्तहब है, येह मुस्तहब्बात हमारे जाहिरी बदन | 





इ:४४र४१४४४४४४२४४४४४५४४४४४४५४४४४५४४५४१४४२४४२४१४४४४४४४४१४२२४४४४४५४४१४५४४४४५११४५१२४४२४२०४४१४११४११७६ हा 
४ फरमान मुस्तफ़ा "४६५५०५५४५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» ॥/। 


४ 
४५४४४४५४४४४४४५४५४५४४४४५५४४५४४५४४४४४५१५४४५५४४५४४४४५४५१५४५१४४५१५१५१५४४१५१५१४५४४५१५१५४१५४४५१५५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


देखा कि अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जूम 


«0५:05» दरवाजा बन्द कर के जारो कितार रो रहे हैं । लोगों ने 





४४४४५४४४४४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५४५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५४५४५५५४५४५५५५५५४५५५४५५४४ और उस ने मझ पर दरूद ४ + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८८७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३५५५४) Y 


४ 
४४४४४५४५४४४४४५४४४४४१४५४४१४४५एए४४१५४५५४१४४४४५५४४४५४५४५४४४१४४१४7१४५५४११४५४५५५४४४४१५५४ै४४५५१४१५४५५्प्रँ१५४४४५५१४४५५४ 


४ मकबूल हुवा हूं या रद कर दिया गया हूं।' 
ईद के दिन उमर येह रो रो कर 
बोले नेकों की डद होती है 


हयाते जाहिरी ही में जन्नत की बिशारत इनायत फरमा दी थी । उन के , 


i 


9 E 
बातूनी लोगों की येह हालत है कि नेकी के '“नून'' के नुक्ते तक तो पहुंच n 


नहीं पाते मगर खुश फुहमी का हाल येह है कि हम जैसा नेक और पारसा 





४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४४५४४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४४४५४५५५४४४५४५५४४४५५५४४५५५५४४५४५५५ VVVVVVVVNYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ४८ ५५५०५८५५५-५ ; जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
४ के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (९८१५३ ६५) ४ 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


| जगह एलान करते फिरते, ढंडोरा पीटते नहीं थकते, बल्कि अपने नेक |, 


र बाबर कराया जाए कि अपनी नेकियों का ए'लान करने में रियाकारी की (. 


swags Oa al seg ost 


शहजादे की ईद्‌ : अमीरुल मुअमिनीन हजरते सय्यिदुना उमर| 


2“ फारूके आ'जुम «८५८०५८४ ने एक मर्तबा ईद के दिन अपने शहजादे 


, को पुरानी कमीस पहने देखा तो रो पड़े, बेटे ने अर्ज की : प्यारे 





४४४४५४४४४४५४५५५४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४४५४५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५४५५४५५५५५४४५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
Y फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५८०५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY F, +. 


Eo a 
Ek, 


सुन कर हजुरते उमर फारूक «£८६८४५ ने शहजादे को गले लगाया 
और उस के लिये दुआ फरमाई । (८८६६. ^ ८० ०४४८) अल्लाहु रब्बुल 
* इज्जत (#£& की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब * 
मग्फिरत हो । Msgs Oia Sogo 
शहजादियों की ईद : अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर _ 


६, | आप 4८५८८४५ की शहजादियां हाजिर हुई और बोलीं : ''अब्बूजान 
ह 
ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगी ?” फरमाया : “येही कपड़े जो 
तुम ने पहन रखे हैं, इन्हें धो लो, कल पहन लेना !” “नहीं ! अब्बूजान ! 


हमें नए कपड़े बनवा दीजिये,” बच्चियों ने जिद करते हुए कहा । आप| 


, रब्बुल इज्जृत |; को इबादत करने, उस का शुक्र बजा लाने का 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५४४४५५०४२४५४४४५५४४५५५४५४४५५५५४४४५५४ | 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: f 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 


है 4:<£]:८5052 का दिल भी पसीज गया । खाजिन (वजीरे मालियात) | 


को बुला कर फरमाया : “मुझे मेरी एक माह की तनख्वाह पेश्गी ला दो ।” 
खाजिन ने अर्ज की : “हुजूर ! क्या आप को यकीन है कि आप एक 


t माह तक जिन्दा रहेंगे ?” फृरमाया : '! 46४% ! बेशक! तुम ने सहीह 


F 


5 बच्चियों से फुरमाया ¦ 


st 


dss osteo | 


, के लिये मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल कीजिये, 


मदनी काफिले की बरकतों के क्या कहने ! एक इस्लामी भाई ने अपने |. 





ठ फरमान मस्तफा १००००००0. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हा और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY + 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४४४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


है 


| फुवार बरस रही है । ५4५५५८ मदनी काफिले में सफर की 


है | 


के साथ सफर जारी रखूंगा । 
क्राफिले में ज़रा मांगो आ कर दुआ 


ख़ूब होगा सवाब, और टलेगा अज़ाब 


HAedds Mossi des | 
) हुजूर गौसे आ 'जूम 754१-५4: की ईद : अल्लाह (5; के( 





४४४४४४५४५५४४४५४४४४४४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४४५४४४४४४४५५४४४४५५४५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५४ त 


४ फरमाने मुस्तफा "5५:८५. : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 


४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F +. 


क्या चीज पेश फरमाते हैं ! सुनिये और इब्रत हासिल कीजिये : 
LE 6225 7 ws ७४.2 hs 
SAGs PH Bios 

या'नी “लोग कह रहे हैं, “कल ईद है ! कल ईद है !” और सब खुश हैं । 


लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुन्या से अपना ईमान सलामत ले कर गया, मेरे 
^) लिये तो वोही दिन इद होगा ।” 

(9५७) । 00०८८ (065i) ! ८ क्या शाने तकृवा है ! (5 
है इतनी बड़ी शान कि औलियाए किराम -५:.।५।६४८5 के सरदार ! और 


इस कदर तवाजोअ व इन्किसार !! इस में हमारे लिये भी दर्से इब्रत है 


६| और हमें समझाया जा रहा है कि खबरदार ! ईमान के मुआमले में 


गफलत न करना, हर वक्त ईमान की हिफाजत की फिक्र में लगे रहना, 


रजा का खातिमा बिलखैर होगा 
अगर रहमत तेरी शामिल है या गौस 


(हदाइके बख्शिश, स. 263) |: 
एक बली की ईद : हजरते सय्यिदुना शैख नजीबुद्दीन मुतवविकल 





३ फरमान मस्तफा 00500 /2 / जो लोग अपनी मजलिस से साठला के जिक्र और ४५४४४ }' 


४ फरमाने मुस्तृफा “-:४५५५०५०५५.५ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY £ + hs ~ ह 


4८५७5५६८5 के भाई और खलीफा हैं, आप «५८५७5५८5 का लकब 


, नोश (या'नी खाने पीने) का कोई सामान नहीं था । आप «५८54५५5 


बालाखाने पर जा कर यादे इलाही (5 में मश्गूल हो गए और दिल ही | 


| आए हुए हैं।” अचानक एक शख्स छत पर जाहिर हुवा, उस ने खानों से , 


॒ 5/ तवक्कुल की धूम मलाए आ'ला (या'नी फिरिशतों) में मची हुई है और 


हि तुम्हारा हाल येह है कि तुम ऐसे खयाल (या'नी खाना तृलबी) में मश्गूल ' 


है कि मैं अपनी जात के लिये नहीं सिर्फ अपने मेहमानों के बाइस इस 


४ तरफ मुतवज्जेह हो गया था।” हजरते सस्यिदुना नजीबुद्दीन मुतवक्किल 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVY VV VV VY VVUVV VV VY VV VVVUVV YY YY VVVVVVVVVYYVYV VY VY VVVYYVVVVVVVVUUYVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "5४54८५५५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा ही 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे। (७७३-॥ ₹->) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


(i 


^/ हाजिर हो जाना भी करामत ही का एक शो'बा है । बुजुर्गाने दीन ५) 


, ०५३४४८८5 के खुदादाद तसरुफ़ात व करामात का क्या कहना ? येह 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VV VVVYVVVVV YY VYVVVYYVVYVVV VY VVYVVVY VVVVVVVV VV 
४ फरमाने मुस्तफा ।5४5०८५८5३५-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्नाङ ५5% तुम पर 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


Mh 
V 
Vv 
hi 
VY 
V 


४ दस्तक हुई, देखा तो मेरा हमसाया खड़ा था। मैं ने पूछा : कहो भाई ! 


A 


EE 
7“ हो तो जो पच्चीस दिरहम हम ने ईद के लिये रख छोड़े हैं उस को पेश 


ने दरवाजा खटखटाया । मैं ने जूंही दरवाजा खोला, एक आदमी आगे h 


f 6 


2“ वालिद का भागा हुवा गुलाम हूं, मुझे अपनी हरकत पर बहुत नदामत 





VMN YVR VY PCY VN VN UV VOUS NVI YOUU एप्प SVN VV VII पर १ ४४४४२७४: UU VI NWN IVY }' 
Y फरमाने मुस्तफा "८5५5: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हरे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (4... ७/) | 


४४४४४५४४५४४४४४४४४४४११४४१४५एए४४१४५ै४५५ै४ैी४१४५५४४४५५५४ै४४५४४१११५४५५ए१५११५५५४४४५४५१५५१४४ै५५४१५५५ए११५५५ए४१४५५५४५४५४४ :... ह 


देखो ! उस ने हमें दिरहम के बदले दीनार अता फरमाए (पहले दिरहम 


०८ चांदी के और दीनार सोने के होते थे !) अल्लाहु रब्बुल इज्जृत 5 की 


| उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
Fogbaedoaids oda 2) 400५०: 


सलाम उस पर कि जिस ने बे कसों की दस्त गीरी 


* की : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ? अल्लाह (55: 


h अता फरमा दिये । और बुजुर्गाने दीन ८५4६४८८; का ईसार भी खूब , 





४४४४४५४४५५४४४५४५५५४५४४४५४५४५४४५४४५४५४४५४५४४४५५४५५४४५५४४५४४४५४५५५४४५४४५४५५४५४५४५५४५५५४४५४५४४५४४५५५५४५४४४५५४५५५४५५५५४५५४५५५५ त 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „४५५००८०४५. ; जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम + 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५) ४ 


४ हु 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


हाथों हाथ तीन दिन के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में 


॥ हम 


हे आशिकाने रसूल के साथ सफूर की सआदत हासिल की । ५4५५५८5 


दौराने सफर ही उन की कुव्वते समाअत बहाल हो गई और वोह आम 


adele 0२३४४ 5५ 


६ सदकए फित्र : अल्लाह तबारक व तआला पारह 30 सूरतुल 


, 
(| आला की आयत नम्बर 4 ता 5 में इर्शाद फरमाता है : 


सदरुल अफाजिल हजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद ( 


CO हैं 


नईमुद्दीन मुरादआबादी ५>५१५५५८५५८ 'खजाइनुल इरफ़ान” में इस 





'फरमाने मुस्तफा “४४४:४८०५८५४४ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत Y § £ 
के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३; ८+) | 


' में ए'लान कर दो, “सदकए फित्र वाजिब है ।” 


(१४६७५५०) ०१ Gag Ging) 


सदकए फित्र लग्व बातों का कफ्फारा है: हजुरते सय्विदुना ` 
इब्ने अब्बास ८४८५८०५८४५ फरमाते हैं : मदनी सरकार, गरीबों के गम 


4८७5५४४ कहते हैं सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-४५५५५८५५०४५-- : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 


VVVVVVVVYVVVVYVVV VV VV VV YY VVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN E +a 7 ~ 


“ईद की खुशियां मुबार्‌ळ'. के सोलह हुरूफ़ + 
की निस्बत,से फित्रे कृ 46 म-दनी फूल? 


» सदकए फित्र उन तमाम मुसल्मान मर्द व औरत पर वाजिब है जो 
“साहिने निसाब” हों और उन का निसाब ““हाजाते अस्लिय्या 
(या'नी जुरूरिय्याते जिन्दगी मसलन रहने का मकान, खानादारी का 


सामान वगैरा)' से फारिगृ हो । Gas Caps Jig 


/ ६2) जिस के पास साढे सात तोला सोना या साढे बावन तोला चांदी 


या साढे बावन तोला चांदी की रकूम या इतनी मालिय्यत का माले 
तिजारत हो (और येह सब हाजाते अस्लिय्या से फारिगु हों) या इतनी 
मालिय्यत का हाजते अस्लिय्या के इलावा सामान हो उस को 


साहिबे निसाब कहा जाता है ।' 


परस्त) अदा करे । ("५०००४८५७०५॥५.) “सदकए फित्र” के लिये ( 
RR 


साहिबे निसाब”, “गुनी”, '“फुकीर”, '“हाजाते अस्लिय्या' वगैरा इस्तिलाहात ( के 
/ की तफसीली मा'लूमात फिक्हे हनफ़ी की मशहूर किताब '“बहारे शरीअृत” जिल्द f 


अव्वल हिस्सए पन्जुम में मुलाहजा फरमाइये । 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5५५४५५४५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (४.५) 


४ 
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सदकृए फित्र वाजिब है । 
(वकारुल फृतावा, जि. 2, स. 386 मुलख्खसन) 

£4) मालिके निसाब मर्द पर अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चों की 
तरफ से और अगर कोई मजनून (या'नी पागल) औलाद है (चाहे 

फिर वोह पागल औलाद बालिग ही क्यूं न हो) तो उस की त्रफ से भी 


सदकृए फित्र वाजिब है, हां अगर वोह बच्चा या मजनून खुद 
साहिबे निसाब है तो फिर उस के माल में से फित्रा अदा कर दे । 
(Laas \4Y ag ७०२१०) | 


£5) मर्द साहिबे निसाब पर अपनी बीवी या मां बाप या छोटे भाई बहन 
और दीगर रिश्तेदारों का फित्रा वाजिब नहीं । (248, १५७० Lag) 
| ६6» वालिद न हो तो दादाजान वालिद साहिब की जगह हैं । या'नी |$ 





3 फरमान मस्तफा ४0020 7५, लने जम और ४५५४५४५४५४४४५४४५४४४४५५५४४४४५५४४४४४५५४५४४५५५५४४४५५४ । 
Y फरमाने मुस्तफा "४०:८५. : शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर | ८ 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४ ५५४) ४ 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


9 किसी सहीह शरई मजबूरी के तहत रोजे न रख सका या ५: 
बिगैर मजबूरी के रमजानुल मुबारक के रोजे न रखे उस पर भी | 
साहिबे निसाब होने की सूरत में सदकूए फित्र वाजिब है । 


(४१४ ga Y g 7५.25) 


£0% बीवी या बालिग औलाद जिन का नफुका वगैरा (या'नी रोटी , 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVV VV YY VV VVVVYVVVVVYVVYVVVVVVVYV VV VY VVVYVVVVVVVVVUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४४०४८१५४८४४ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आन्जाङ उस के ' 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३.८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


के बा'द साहिबे निसाब हुवा तो अब वाजिब नहीं । 


(१११९,,०१ ६ Gos le dsb) 


बिल्कुल जाइज्‌ है। 


£4% अगर ईद का दिन गुजर गया और फिन्रा अदा न किया था तब 


¢ 
भी फिन्रा साकित्‌ न हुवा, बल्कि उम्र भर में जब भी अदा करें h 


¢ 
अदा ही है। (La) 
ई१5» सदकए फित्र के मसारिफ वोही हैं जो जुकात के हैं। या'नी जिन 


को जकात दे सकते हैं उन्हें फरत्रा भी दे सकते हैं और जिन को 





फरमाने मुस्तफा “६/४४:४८५५४४४७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक / | ## 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (८.१५३४ ६७) | 


बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं। 
n 
| | सदकृए फित्र को मिक्दार : गेहूं या इस का आटा या सत्तू आधा (” 
) साअ (या'नी दो किलो में 80 ग्राम कम) (या इन की कीमत), खजूर या 


/ मुनक्का या जव या इस का आरा या सत्तू एक साअ (या'नी चार किलो में 
° 
(^| 60 ग्राम कम) (या इन की कीमत) येह एक सदकए फित्र की मिक्दार है 


| (rvYoareotadgin ०६ ७५६-८) ““बहारे शरीअत” में है : आ'ला 

ह दरजे की तहकीक और एहतियातृ येह है कि साअ का बज्न तीन सो 

छ इकावन55' रुपै भर है और निस्फ़ साअ एक सो पछत्तर!”5 रुपै अठन्नी 
भर ऊपर । (बहारे शरीअृत, जि. ।, स. 939) 

इन चार चीजों के इलावा अगर किसी दूसरी चीज से फित्रा| 


फ अदा करना चाहे, मसलन चावल, जुवार, बाजरा या और कोई गृल्ला या 


# 





४४४४४४४५४५४४४५४५५४५४५४४४४५५४४५४४५४५४५४४५५५४४४५५४५५४५४४५४५५४४५४४४५४५४४५५५४४५४५५४५४५५४५४५५४५४५४५४४४५४५५५५४४५४५५४५५५४४५५५५५४५५५५५ }' 

४ फरमाने मुस्तफा --५४५५८९.५५५.+ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता  ' 66 
V ४ £ 

४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५४ ८.५५५३) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


कै 
| शुदा मुसलमानों की अरवाह को इस का ईसाले सवाब करे तो हर | 


बुरैदा ५४५८5५७८७४ से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, 
पैकरे जूदो सखावत, सरापा रहमत, महबूबे रब्बुल इज्जृत 
०5 5:८७5४॥-5 ईदुल फित्र के दिन कुछ खा कर नमाज्‌ के लिये 
| तशरीफ ले जाते थे और ईदुल अज़्हा के रोज्‌ उस वक्त तक नहीं खाते थे | ै 
(/ जब तक नमाज्‌ से फारिगृ न हो जाते । (५६५ ७५५० ५ ७० ६७५) और 


४ “बुखारी” की रिवायत हज्रते सय्यिदुना अनस ५५८०५८४५ से है 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVVVVY VV VV VY VVUVVVVV VV VVVVVY VY VVY VY VVVVVVVVVVVVVY VY VVVYVVVVYVVVVVUVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,।,.५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. न 


(6६+ “2५०११ ०7 i hs ) 


नमाजे ईद का तरीका ( हनफी ) 


bs) 
हे 
| तवबीरों के, वासिते अल्लाह »# के, पीछे इस इमाम के” फिर कानों 


pty] 


2% 
Cee) 


(/ कहते हुए लटका दीजिये, फिर हाथ कानों तक उठाइये और 2४4५४ कह 





इस:४४र४१४४२४४४१४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४२४४४४४४४४४४४४११४१४४४५४५५४४४४५१४१२४५४४४४४५४२४४४४४११४१७६ }' 
Y फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४४४ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 


| 
ER, 
7/ जहर के साथ पढ़े, फिर तीन बार कान तक हाथ उठा कर ५६744 कहिये 
४ और हाथ न बांधिये और चौथी बार बिगैर हाथ उठाए ५१ कहते हुए | | 
रुकूअ में जाइये और काइदे के मुताबिक नमाज मुकम्मल कर लीजिये । 


हर दो तकबीरों के दरमियान तीन बार “*4।५०८+”' कहने की मिक्दार 


(तक्बीरे तहरीमा के इलावा मजीद) तीन तकबीरें कह ले अगर्चे इमाम ने 
किराअत शुरूअ कर दी हो और तीन ही कहे आगर्चे इमाम ने तीन से 


h जियादा कही हों और अगर उस ने तक्बीरें न कहीं कि इमाम रुकूअ में , 


| F चला गया तो खड़े खड़े न कहे बल्कि इमाम के साथ रुकूअ में जाए और | 


^/ रुकूअ में तक्बीरें कह ले और अगर इमाम को रुकूअ में पाया और 





/४४४४४५४५५४४४४४४५५४४४४५५४५४४४४४४४४५४५५४४४५४५५४४४४४५५४४४५५४४५४४४५५४४४५५५४४४४५५४५४४४५४५५५४४४४४५४५४४५५४४५५५४५४५४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा ~-४/5५८०.५४५-5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५५. ») ४ 

४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVV VV V VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV एप्प VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


| फैरने के बा'द) जब अपनी (बकिय्या) पढ़े उस वक्त कहे | और रुकूअ में | 


शरीअृत, जि. 4, स. 782, ।०१० ६ ७३४५० ०६६०६ 5:52) 


5६ ईद की जमाअत न मिली तो क्या करे ? : इमाम ने नमाजे 


ह 


^/ हां बेहतर येह है कि येह शख्स चार रक्अृत चाश्त की नमाज्‌ पढ़े । 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVVV VY YY V VV VV VVUV VY VV V VV VV VVYVVVVVY VV VV VV VV VV VV VY YY VVVYVVVV VV VINNY त 
४ फरमान मुस्तफ़ा “55५८.८५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५5 ४ ' 66 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। (,//,,४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


E 


E| 6 


' की निस्बत से ईद के 20 मदनी फूल 
/ईद के दिन येह उमूर मुस्तहुब हैं : 


हजामत बनवाना (मगर जुल्फें बनवाइये न कि अंग्रेजी बाल) 


हे एक से जियादा न पहनिये और उस एक अंगूठी में भी नगीना एक ही हो, एक ' 





 फरमाने मस्तफा ८८०००४०५८०3 £ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे ४ हा 
Y 'फरमाने मुस्तफा "-5५5५:५८०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८ ७४) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VY VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVV 


Y i 


६,६ | मस्जिदे महल्ला में पढ़ना ® ईदुल फित्र को नमाज्‌ को जाने से पहले 

चन्द खजूरें खा लेना, तीन, पांच, सात या कमो बेश मगर ताक हों । 
खजुरें न हों तो कोई मीठी चीज खा ले । अगर नमाज से पहले कुछ भी ४ 
न खाया तो गुनाह न हुवा मगर इशा तक न खाया तो इताब (या'नी 
मलामत) किया जाएगा ® नमाजे ईद, ईदगाह में अदा करना ® ईदगाह 


पैदल चलना # सुवारी पर भी जाने में हरज नहीं मगर जिस को पैदल 


¢ 
,४| जाने पर कुदरत हो उस के लिये पैदल जाना अफूजुल है और वापसी पर 


सुवारी पर आने में हरज नहीं & नमाजे ईद के लिये ईदगाह जल्द चले 
जाना और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना # ईद 


मिलना) जैसा कि उमूमन मुसलमानों में राइज है बेहतर है कि इस में 
इज्हारे मसर्रत है, मगर अम्रद (या'नी खूब सूरत लड़के) से गले मिलना 





४ फरमाने मुस्तफा “८५४४५५८५५०७. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ &## 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (, ५. ७४) ४ 
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(बहारे शरीअत, जि. , स. 779 ता 78, ५०.० ६१८०१ ६ ७४६० वगैरा) 


| बकर ईद्‌ का एक मुस्तहब : इदे अज़्हा (या'नी बकर ईद) तमाम [ , 


7“ माहे रमजानुल मुबारक की खूब बरकतें लूटिये फिर ईद में आशिकाने 


, रसूल के साथ मदनी काफलों में सुन्नतों भरा सफर इख्तियार कीजिये 





मुत ८//26%50५5%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (५४. ») Y 


है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


^/ माहोल से वाबस्ता हो गए, पांचों वक्त नमाजों की पाबन्दी है, अल्लाह 


, 5 का करोड़हा करोड़ एहसान कि वोह इन्सान जो ईद के बहाने भी 
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४ फरमाने मुस्तफा /६४:४४८०५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। (५५:७) ४ 


४ 
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datas lead 
या रब्बे मुस्तफ़ा (5 ! हमें ईदे सईद की खुशियां सुन्नत के 


- मुताबिक मनाने की तौफीक अता फुरमा । और हमें हज शरीफ और |: 


दियारे मदीना व ताजदारे मदीना ,८५५५५६.८५८5५-५ की दीद की मदनी 
ईद बार बार नसीब फरमा।- dst sgoss 
तेरी जब कि दीद होगी जभी मेरी ईद होगी 


मेरे ख्वाब में तू आना मदनी मदीने वाले 
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४ फरमाने मुस्तफा “«४॥5%४८०५४४७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा र उसने मुझ पर दुरूदे | &॥ 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:. ८!) Y 
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रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे में मो 'तकिफ़ हो गए। उन की 
खजां रसीदा जिन्दगी की शाम में सुब्हे बहारां के मदनी फूल खिलने 
लगे, उन को तौबा की तौफीक नसीब हुई, +4५५८ वोह नमाजी बन 


. 
इस्लामी के मदनी कामों में हिस्सा लेने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ¢ 


४9009 topside 
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४ फरमाने मुस्तफा “६४5८0 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३ ६०५» ॥/। 
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रिज्क में बरकत का बे मिसाल वजीफा 
एक सहाबी ५५८५५७४ ने आर्ज की : या रसूलल्लाह 
आ 5445-5 । दुन्या ने मुझ से पीठ फैर ली । फरमाया : “क्या 
वोह तस्बीहृ तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है फिरिश्तों और मख्लूक की जिस 
की बरकत से रोजी दी जाती है, जब सुन्हे सादिक तुलूअ हो तो येह तस्बीह 
एक सो बार पढ़ा करो, “५४४5 #30१७50” दुन्या तेरे 
पास जूलील हो कर आएगी ।” वोह शख्स चला गया कुछ मुद्दत ठहर कर 
दोबारा हाजिर हुवा, अर्ज की : या रसूलल्लाह ८५६५५५६५८5५. । 
दुन्या मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूं, कहां उठाऊं कहां रखूं ! 
Cail १११५०१६ obs ll giles) 
आ'ला हजरत «८५८5८५८5 फरमाते हैं : इस तस्बीह का विर्द 


हत्तल इम्कान तुलूए सुन्हे सादिक के साथ हो, वरना सुन्ह से पहले, जमात 


काइम हो जाए तो उस में शरीक हो कर बा'द को अदद पूरा कीजिये और 


जिस दिन क॒ब्ले नमाज भी न हो सके तो खैर तुलूए शम्स (या'नी सूरज 


निकलने) से पहले । (मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 28, मुलख्सन) 
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या शफ्प्छार ' के छः हुरूफ की निस्बत से 
इमामे के मुतअल्लिक 6 फरामीने मुस्तफा .:॥४:४५0५४४ 
@ इमामे के साथ दो रक्अृत नमाज बिगैर इमामे की 70 
रवअृतों से अफ्जुल हैं! & टोपी पर इमामा हमारे और मुश्रिकीन के 
दरमियान फर्क है हर पेच पर कि मुसलमान अपने सर पर देगा उस पर 
रोजे कयामत एक नूर अता किया जाएगा? छ बेशक अल्लाह [#&£ 
और उस के फिरिश्ते दुरूद भेजते हैं जुमुए के रोज इमामे वालों पर € 
इमामे के साथ नमाज्‌ दस हजार नेकी के बराबर है? & इमामे के साथ 
एक जुमुआ बिगैर इमामे के 70 जुमुओं के बराबर हे? € इमामे अरब 
के ताज हैं तो इमामा बांधो तुम्हारा वकार बढ़ेगा और जो इमामा बांधे 
उस के लिये हर पेच पर एक नेकी है? । 

का महक ताह काकामारमानलारललाकाहला ता 
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फरमान मस्तफा ००७०५०८७८ : जो मुझ पर रोज जमआ दरूद शरीफ पढेगा में )४५४४४५४५४५४५४४ FA 
४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कयामत | 6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९३४ ६५) y 
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|| दुरूद शरीफ़ की फूजीलत : फरमाने मुस्तफ़ा 


के ०८56554:८0७5%-5 ¦ कियामत के रोज अल्लाह (#$ के अर्श के सिवा ब 
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welds . hobs dos 
नफ्ल रोजों के दीनी व दुन्यवी फ़वाइद : प्यारे प्यारे इस्लामी 


| भाइयो ! फर्ज रोजों के इलावा नफ्ल रोजों की भी आदत बनानी 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ र 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४४७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) Y 


४ 
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| अख्राजात की बचत, पेट की इस्लाह और बहुत सारे अमराज से हिफाजत | 
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iss ol ne तरजमए कन्जुल ईमान : और रोजे h 
GENE) 


AR ¢ 


gad isc ८ वाले और रोजे वालियां और अपनी 
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0८ ७६026: 258 ।८ पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह 


रखने वालियां और अल्लाह को बहुत i 
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४ फरमाने मुस्तफा “5५५५८५८४५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: Y 
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("६००१६ dolis yous) 
अल्लाह तबारक व तआला पारह 29 सूरतुल हाक्कह को 


आयत नम्बर 24 में इर्शाद फुरमाता है: 


| 
(| पियो रचता हुवा सिला उस का जो तुम | 


5 तरजमए कन्ज़ुल ईमान : खाओ और 


ने गुज्रे दिनों में आगे भेजा। 





ठ फरमान सस्ता 2०००००00. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 
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(veroave oid) 
"माहे शमजान मुबा२55” के तेरह हुरूफ़ की 
निस्बत से नफ्ली रोजों के फजाइल पर 
3 फरामीने मुस्तफ़ा #.६४८६८0४ ५-5 
। i: जन्नत का अनोखा दरख्त : जिस ने एक नफ्ल रोजा रखा ( 
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४ फरमान मुस्तफा --४५५:००.५५.५.५ ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (,,५:८) | 


४ ४ 
है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


६, | सालह मसाफृत (या'नी फासिले) तक दूर फुरमा देगा। 


EE, 


(०१४४७५५० ६६००६ Sly ६६५) 
१6) कव्वा बचपन ता बुढ़ापा उड़ता रहे यहां तक कि....: | 
जिस ने एक दिन का रोजा अल्लाह (5 की रिजा हासिल करने के लिये 


, रखा, अल्लाह (|: उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक 





४ फरमान मस्तफा 00500 2 / जो लोग आपनी मज लास से आठला के जिक्र और ४५४४४ त 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 
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4८५७5५७४5 फूरमाते हैं : मैं ने अर्ज की ; 


४ में दाखिल हो जाऊं ।” फुरमाया : “रोजे को खुद पर लाजिम कर लो क्यूं | 
कि इस की मिस्ल कोई अमल नहीं ।” रावी कहते हैं : ““हजरते सय्यिदुना 

3 अबू उमामा ५८५.८ के घर दिन के वक्त मेहमान की आमद के 

, इलावा कभी धूआं न देखा गया (या'नी आप दिन को खाना खाते ही न थे , 

। रोजा रखते थे) ।'” (FE agit oe Eh ole eo oh |. 
रोजा रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे : _।, ४५ ` 

या'नी रोजा रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे । (Avy Vesa ६१०८६ ४५:३४ ६-४) 


महृशर में रोजादारों के मजे ¦ कियामत के दिन जब 


ि 


| 


2“ खाएंगे पियेंगे और आराम करेंगे हालां कि लोग हिसाब की मशक्कत और ५० 


| प्यास में मुब्तला होंगे । (१६११७५५०११४६, ०१ ६ ७७६ EE) 


पी तो वोह जन्नत में दाखिल होगा : जो 2555 
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४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८३ ६५) | 


Hg ४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४४४४४५४४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + 


| जन्नत होगा | (११7४४६७५५०१ : Jo १६ dal abl ५५.०४) 
४ i) जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता 
7 है : हज॒रते सय्यिदतुना उम्मे उमारा बिन्ते का'ब ५८५८०५८४ फरमाती 


* हैं : सुल्ताने दो जहान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते आलमिय्यान * 
छ ०८54542८७5५5 मेरे यहां तशरीफ लाए, मैं ने खाना पेश किया तो ( 


FE 


, बिलाल «५.54८ ने अर्ज की : “मैं रोजे से हूं।” तो रसूलुल्लाह 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVVVVV YY VV VVVUVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUNVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा ।5४५०८५८४३।५-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर Y a 
४ रहमत भेजेगा । Y 


A VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVVV VY 


| मरना, सफरे मदीना के दौरान रूह कब्ज होना, दौराने हज मक्कए न 


^/ हासिल होती हैं । इस सिल्सिले में सहाबए किराम ०४७/ ६७८ की नेक 


४ तमन्नाएं बयान करते हुए हज्रते सय्यिदुना खैसमा «८९५८४५८७४ फरमाते a 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५४४४४४४४५५४४४५५५५५४४४५५५:४४५४५५४४४५५४५४४४४५५४४५४५४४५५५४४४५५५५४४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा "5४५:८५८०५-: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ टुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ८!) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


कालू चाचा की ईमान अफ्रोज वफात : नेक काम के दौरान 
मौत से हम आगोश होने की सआदत सिर्फ मुकृददर वालों का हिस्सा है । 


. 
| माहोल से वाबस्ता रहने का अज्मे मुसम्मम कर लीजिये । मदीनतुल 


औलिया अहमदआबाद शरीफ़ (गुजरात, अल हिन्द) के कालू चाचा 
/ (उम्र तकरीबन 60 बरस) रमजानुल मुबारक (425 सि.हि., 2004 |° 


है सि.ई) के आखिरी अशरे में शाही मस्जिद (शाहे आलम, अहमदआबाद 


शरीफ) में मो 'तकिफ हो गए । यूं तो येह पहले ही से मदनी माहोल से 
Fk वाबस्ता थे मगर आशिकाने रसूल के साथ ए'तिकाफ पहली ही बार 


छ किया था । ए'तिकाफु में बहुत कुछ सीखने का मौकअ मिला और साथ || 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४५५४४५४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४५४५४४४५५४४४५५५४४४५४४४५५४४५५५५४४१४५५४४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (#५) ४ 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VY VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. 


६, | मसरूफिय्यत थी मगर ताखीर की सूरत में पहली सफ़ फौत होने का 
ER 


खृदशा था, लिहाजा सारा काम छोड़ कर मस्जिद का रुख़ किया और 


कृफ़से उन्सुरी से परवाज्‌ कर गई, ६६४५5) 5408 ! 4७८ ! 
° 
| जिस को मरते वक्‍त कलिमा शरीफ पढने की सआदत नसीब हो जाए है 


^| जनत निशान है : “जिस का आखिरी कलाम (८45 हो, वोह 


बा'द उन के फरजृन्द ने ख़्वाब में देखा कि वालिदे महम सफेद लिबास 
में मल्बूस सर पर सब्जू सन्जु इमामा शरीफ का ताज सजाए मुस्कुराते 
हुए फरमा रहे हैं : बेटा ! दा'वते इस्लामी के मदनी कामों में लगे| 
फ रहो कि इसी मदनी माहोल की बरकत से मुझ पर करम हुवा है । |) 
मौत फ़ज़्ले खुदा से हो ईमान पर, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ h 
(|| रब की रहमत से जन्नत में पाओगे घर, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ | 


(वसाइले बख्शिश, स. 640) 


४#<5 0505६ 5. २३४४ 5५ 





४४४४४४४५४५४४५४५५४५४५४४४४५५४४५४५४४४५४४४५४४४५५४५५४५४५५४४४५४४४४५४५४४५५५४५५५४५४५५४४५५४५५४४५५५५५४४५४५५५५५४४५४४५५५४५५५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “5४५5५५८५५४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊ॑)गा । (५५६३५ ७४) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


| सरदारे मक्कए मुकर्रमा ^८५६१५५:.८९५८5।५-८ ने हज्रते सय्यिदुना अबू | 


मूसा «८५८४५७७४५ को एक समुन्दरी जिहाद में भेजा । एक अंधेरी रात 

में जब कश्ती के बादबान उठा दिये गए तो हातिफे गैब ने पुकारा : “ऐ 

सफीने वालो ! ठहरो ! क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि अल्लाह (5 ने अपने | 
| जिम्मए करम पर क्या लिया है ?” हजूरते सय्यिदुना अबू मूसा ( 


५५52८४5 ने फरमाया : “अगर तुम बता सकते हो तो जुरूर बताओ।” 


| उस ने कहा : “अल्लाह (5 ने अपने जिम्मए करम पर ले लिया है कर 


ड् में) सैराब करेगा ।” रावी फ्रमाते हैं : हजुरते सय्यिदुना अबू मूसा ' 


४ कियामत में रोजादार खाएंगे : ताबेई बुजुर्ग हजुरते सस्यिदुना 





SVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVVVVVUVV VY ULV VVVVVU VV VY VY YYW YY MY YVV VV VY VY VVYYVVYVVVVVVVYYVY र 
४ फरमान मुस्तफ़ा "४५५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (८५,५) | 


आशूरा के रोजे के फजाइल 
“शहीदे क्ारबला ' के नव हुरूफ़ की निस्बत से 


En 


EE 


फ दिन हजुरते सय्यिदुना यूसुफ १५८५५४५. ५५५५५ ५८ को कैदखाने से 


. 
१ रिहाई मिली ६8) इसी दिन ह॒जुरते सय्यिदुना यूनुस #१८५५३५८ ५ ६5 ८८ 
मछली के पेट से निकाले गए? ६9 सय्यिदुना इमामे हुसैन «८५५७५४5 


छे के 
-YYAAYTAY Eis ६४५० YE gy it Ao ७४३५० YYTyo १६ oso: 


i 


"०४० ७५५० ००5 YANGs १६ gpl yas: 


बन 





फरमाने मुस्तफा “४४४४:४८०५४५७४७ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (३.५) 


sedis ५३४5४ 
“या हुसैन ' के छ? हुरूफ़ की निस्बत से 
मुहर्रमुल हराम और आशूरा के रोजों के 6 फजाइल 


६% हुजरे अकरम, नूरे मुजस्सम ,६८५५५५५६८५७5८५-ऽ फरमाते हैं 
“रमजान के बा'द मुहर्रम का रोजा अफ्जुल है और फर्ज के बा'द 


अफ्जुल नमाजु सलातुल्लैल (या'नी रात के नवाफिल) है ।” 
(NIT agi 0१) ० plea) 


§ तबीबों न्‍ 
| ६2} त्‌ के तृबीब, अल्लाह (५ के हबीब ^८५५५१५५:८ ५७5५-5 


का फुरमाने रहमत निशान है : मुहुर॑म के हर दिन का रोजा एक, 
महीने के रोजों के बराबर है। 





YVVVVVVVMYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVVYV और रोजे जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | + 
Y फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- ¦ शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ & 
४ लिया करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन में उस का शफ़ीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-८३) 


V 
VYVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVNY E +a 7 ~ 


वाला दिन है कि इस में मूसा ;५८५५४५.५। ८ और उन की कौम को 
अल्लाह तआला ने नजात दी और फिरऔन और उस की कौम को डुबो 


- करीब हैं । तो सरकारे मदीना «/0४५:८0«5%/[< ने खुद भी रोजा | 


रखा और इस का हुक्म भी फृरमाया । (११४ -2५५००४४८० ८८.) 


प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इस हदीसे पाक से मा'लूम 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VVVVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVYV VV VV VVVYVVVVVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तृफ़ा "५४५५५५८५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अठ्जाङ उसके | & 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


(खजाइनुल इरफान, स. 479 मुलख्खसन) | 


ईदे मीलादुन्नबी और दा 'वते इस्लामी : प्यारे प्यारे इस्लामी 


है भाइयो ! सुल्ताने मदीनए मुनव्वरह, शहन्शाहे मक्कए मुकर्रमा , 


है आप का यौमे विलादत तो ईदों की भी ईद है। “+4६५८ तब्लीगे ' 


०545०३८५७5०३५. शानदार तृरीके पर मनाई जाती है। रबीउल अव्वल 
,5| शरीफ की 2वीं शब को अजीमुश्शान इज्तिमाए मीलाद का इन्इ्काद | 
होता है और बिल खुसूस मेरे हुस्ने जुन के मुताबिक उस रात दुन्या का 


सब से बड़ा “इज्तिमाए मीलाद” हमारे शहर में मुन्अकिद होता और 





VND Y VRS VY VYY PCV YN UNI IVD IVI VOU VN VV VUE NYY VVYEYVIVVV EUV WN IN WIV IN ३ }' 
Y 'फरमाने मुस्तफा :/४४५४८५५४७४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक a 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८।५३॥ ६८३) ४ 


४ र 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. ~ 


मदनी चेनल पर बराहे रास्त (||\/९) टेलेकास्ट किया जाता है । ईद के 


ईदे मीलादुन्नबी तो ईद की भी ईद है 

बिलयक्री है ईदे इदां ईदे मीलादुन्नबी 
(वसाइले बख्शिश, स. 380) EE 

आशूरा का रोजा : ६4) सस्यिदुना अब्दुल्लाह इव्ने अब्बास ) 


५६८ ५४८४५» फरमाते हैं : “में ने सुल्ताने दो जहान "६८४4५४५५८ ५७5५-5 


(९६ १७५५० १०४(,०) ८७१७; ) 
F यहूदिय्यों की मुखालफ़त करो : ६5) नबिय्ये रहमत, शफीए 
0/ उम्मत ।८५६५०३८६5५-5 ने इर्शाद फूरमाया : यौमे आशूरा का रोजा \) 


b रखो और इस में यहूदिय्यों की मुखालफूत करो, इस से पहले या बा'द में भी 





/४४४४४४४४४५५५४५४४४४४५५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४५४५५४४५४५४४५५४५४५४५५५४५४५५४५५५५५५५५४५५४५४५४५५४५५४५५५५४५४४५५५४५५५४४५५५५५५५४४ + 
फरमाने मुस्तफ़ा “5७४:४४८५५४४/४ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता Y a 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


Hg VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVYVVYYVVVVVVVVYVVVVYVYVVVVYVVYVYVYVVVVVYVVVVVV VY 


(१)१९७५५००१ + Uo plas) 


सारा साल घर में बरकत : दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे ५ 


मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ 66 सफूहात पर मुश्तमिल किताब, / 


5७9४५ ouside 
रजबुल मुरज्जब के रोजे : पारह ।0 सूरतुत्तौबह आयत 36 में ' 
इर्शाद होता है : 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४५५४४४४५४४४५५४५५४४४५५५४५५४४५५५४५४४४५५५४४४५५४४४५४५५५५५४४४५५४४४५५५४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "5५:८०:२५.८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ ' 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,.!.:५) Y 


VYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YY VVVVV VV VY VVVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVV VV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVN E +a 7 ~ 


4 
4 (i 


DHEA eis 25 ४४८५४ 


, बा'द दीगरे) जुल का 'दा, जुल हिज्जा, मुहरम और एक जुदा रजब । 





इस:४४र४१४४४४४४४४१४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५४२४४४४४४४४२४४४४१२४४४४४५४४५४४४४५१४१२४५४४४४१५४४४४४४४११४१४७६ }' 
Y 'फरमाने मुस्तूफ़ा “४४४:४८५५४४४५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८...) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. म 


कमरी महीनों पर है, मसलन रमजानुल मुबारक के रोजे, जुकात, 
मनासिके हज शरीफ वगैरा। नीजु इस्लामी तहवार मसलन ईदे 


, मीलादुन्नबी ८५५५५५८५५७5५५, इदुल फित्र, ईदुल अज्हा, शबे मे'राज, 


^/ बहुत से मुआमलात जैसे जुकात की फुर्जिय्यत वगैरा में कृमरी महीनों 





४४४४४४४५४५४४४५४५५४५४५४४४५४५४५४५४४४४४४४५५५४४४५४५४५५४४४५४५४५४४५४४४४५४४४५५५४४४५५५४५५४५४५५४५५४४५५५५५४४५४४५५५५४४४५५४५५५५५४५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफा ८//#%४5०५८४०४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८३, ५») ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV £, +. हि 


है PN मर hy : 
| | ईसा रूहुल्लाह #५५४५.) ५/८3६ ८ को हुक्म हुवा : “हमारे फुलां 


बन्दे से मुलाकात करो ।” आप ;५८५5.८॥ ५६ ६५ ८४ तशरीफ ले गए 
| और अल्लाह (5 का हुक्म और अपनी तशरीफ आवरी का सबब 


है इर्शाद फरमाया : येह सुनते ही उस का दिल नूरे ईमान से जगमगा उठा 


और उस ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया । (१४४५० ५५१ 30) 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखी आप ने रजब की बहारें ! 
रजबुल मुरज्जब की ता'जीम करने से जब एक गैर मुस्लिम को 
ईमान की दौलत नसीब हो सकती है तो जो मुसलमान रजबुल मुरज्जब 
का एहतिराम करे उस को न जाने क्या क्या इन्आमात मिलेंगे ! कुरआने | 





४४४४४५४४५४५५४४५५५५५४४४५५४४४४४४४५४४५४५४४५४५४५५५४५४५४४४५४४४४५४५४४५५५४४५४५५४५४४५४५४५४५४५४५४४४५५४५५४५५४४४५४५५४४५५५४५५५५४५५५५ त 

४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५४४५. जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५५ | 6 

४ उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है। (५:५) Y 
४ 


४५४४४४४४४४४:५४४४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४१५४४५४४४५४५१५४५१४५४५१५४५१५४४१५५५४४५४४५५१५४१५४४१५५१५४४५११५५१५१५४४५१५४५१५५४५५ £ +a 7 ~ 


अल्लाह का महीना : फरमाने मुस्तफ़ा ७5०८2 : 


(PYVN ७१५० YVogeYE wll sles ७०७5.» 


रजब में परेशानी दूर करने की फजीलत : हजूरते सय्यिदुना 
{ अब्दुल्लाह इन्ने जुबैर «८५.४५८५ से रिवायत है : जो माहे रजब में 





४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४४५४५४४४५५५५४५५५४५५४४४५४५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा -६६४:४४०५४४५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५... ८!) Y 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४४४४५४४४४४५४५५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४५४४५४४४५४४ए४५४४४५४४५४४४४४४ए४५४५१ए४ए५४४५४४४४४४४४४४५४ ५ 


तेरे करम से ऐ करीम ! मुझे कौन सी शै मिली नहीं 
झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी 
aids डे 55 5 


2“ करना ।” इस को अल असब (या'नी तेजु बहाव) भी कहते हैं इस लिये 


के कि इस माहे मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज हो ' 


जाता और इबादत करने वालों पर कृबूलिय्यत के अन्वार का फैजान होता| 
है। इसे अल असम (या'नी बहरा) भी कहते हैं क्यूं कि इस में जंगो जदल 
की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती । (४.७० ०७६ ६5८) 


¢ 
| रजब के तीन हुरूफू की भी क्या बात है ! : +८८८: ! 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VV VVUVV VV VY VV VV VYVVVVVY VV VVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVUNVY + 
४ फरमाने मुस्तफा “६55८0 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 66 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VV VV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


सफ्फूरी ८५४५५६५०५५५८ फरमाते हैं : रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, 


शा 'बानुल मुअज्जम आबपाशी (या'नी पानी देने) का और रमजानुल 








४४४४५४४४४४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४४५४५४४५४५४४५५४५५४५५५५५५४५५५४४५५४४ आ ठा मा बह वल 5 हा 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४४४४४५४४४४४४ए४५४५१ए४ए५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 













[४ आप के गोश गुजार करता हूं : एक इस्लामी भाई उन दिनों मेट्रिक ५ 
| के तालिबे इलम थे, वोह अपने मकान मालिक जो कि दा'वते £ 
इस्लामी वाले थे उन की इन्फिरादी कोशिश से उन के साथ तब्लीगे |: 


(४ कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'बते इस्लामी 









के तहूत गौसिया मस्जिद में होने वाले रमजानुल मुबारक के 









E, नि 
€ $ आखिरी अशरे के “ए'तिकाफ” में बैठ गए। अल मुख्तसर उन्हं 


(] . 
हे ने उन दस दिनों में वोह कुछ सीखा जो पिछली तमाम जिन्दगी ¢ 









> ० द 
La js 


US kes al A | = lysis 


बराअत) 3% शबे जुमुआ (या'नी जुमे'रात और जुमुआ की दरमियानी रात) 


६, = | {4} ईदुल फित्र की (चांद) रात £5) ईदुल अज्हा की (या'नी जुल हिज्जा की 
हि 


४ अल्लाह तआला उसे दाखिले जन्नत फरमाएगा £4$# रजब की पहली 


रात, कि इस रात में इबादत करे और इस के दिन में रोजा रखे 


« 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४%४८०५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) f 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. 


, में रोजा रखना, ना जाइज्‌ है) और ई5) शबे आशूरा (या'नी मुह्मुल हराम की 


दसवीं शब) कि इस रात में इबादत करे और दिन में रोजा रखे । 


(४१४७० EON EEN ५० EU 5 yi 0४) 


॥/ पहला रोजा तीन साल के गुनाहों का कफ्फ़ारा : फरमाने | 
| मुस्तृफ़ा (505%४02/< ¦ “रजब के पहले दिन का रोजा तीन साल 


शव 
का कफ्फारा है, और दूसरे दिन का रोजा दो साल का और तीसरे दिन का ५० 


एक साल का कफ्फारा है, फिर हर दिन का रोजा एक माह का कफ्फारा है ।” 
Coe DEY ०६5 a 68.24 ८७ .०१०५५० ४१) ० 5-20 2 |) यहां “गुनाह का 
कफ्फ़ारा” से मुराद येह है कि येह रोजे, गुनाहे सगीरा की मुआफी का 


जरीआ बन जाते हैं । 





४४४४४४५४५४४४४४४४४४४५४५५४४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५५४४५५४४४४४४५५४४४५५४५४४५४४५५५४४४५४५५४४४५५०४२४५४४४५५४५५५४४४५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “५4८८८५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। (८८७५ +: | 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४४४०४४४४४ए४५४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


En 
Ek, 


कुल्बो सीना «४/०४५:८)५४४/६ ४ का फरमाने बा करीना है : माहे रजब , 
| हुरमत वाले महीनों में से है, और छटे आस्मान के दरवाजे पर इस महीने के | 
दिन लिखे हुए हैं । अगर कोई शख्स रजब में एक रोजा रखे और उसे 


परहेज्‌ गारी से पूरा करे तो वोह दरवाजा और वोह (रोजे वाला) दिन उस न 


(०७० DEY 65 jh ७2477 tye Lily iis) 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा कि रोजे का 
,# | मक्सूदे असली तक्वा और परहेज गारी और अपने आ'जाए बदन को | 





४ फरमान मस्तफा १००००००0. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४5%८७५४४४७ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो फू वोह मुझ पर दुरूद 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVY 


४ ने फरमाया : जिस ने रजब का एक रोजा रखा तो वोह एक साल के रोजे | 


रखने वालों की तरह होगा, जिस ने सात रोजे रखे उस पर जहन्नम के सातों 
दरवाजे बन्द कर दिये जाएंगे, जिस ने आठ रोजे रखे उस के लिये जन्नत के 
आठों दरवाजे खोल दिये जाएंगे, जिस ने दस रोजे रखे वोह अल्लाह |&£ से * 
| जो कुछ मांगेगा अल्लाह [&# उसे अता फुरमाएगा और जो कोई पन्दरह रोजे [ 


रखता है तो आस्मान से एक मुनादी निदा (या'नी ए'लान करने वाला ए'लान) 


करता है कि तेरे पिछले गुनाह बख्श दिये गए पस तू अज्‌ सरे नौ अमल कर 


हुक्म दिया । उन की कश्ती दस मुहरम तक छ* माह बर सरे सफूर रही । 


(73 ७७५५०/१५८,०/६ Gla Zi) 


' सो साल के रोजों का सवाब : सत्ताईसवीं रजबुल मुरज्जब 





४४४४५४४४४५५४५५४५४४४४४५५४५४४४४५४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४५४४५४५५४५५४५४५५४५५५५४५५५४४४५५४५४५५५४४४५५५५४४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ त 
४ फरमान मुस्तफा "४५५८.५५.५५ ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 


है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४५४१४४५४४४४४ए४५४५४४४४४०४४४४४ए४५४५१ए४४५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


४, | 27वीं रजब शरीफ के रोजे की बड़ी फुजीलत है जैसा कि हज्रते 
हे सय्यिदुना सलमान फारसी «५८५५७४१ से मरवी है, अल्लाह (#& के 
न महबूब, दानाए गुयूब ,८५4५4८5।५-4 का फरमाने जीशान है : |) 
“रजब में एक दिन और रात है जो उस दिन रोजा रखे और रात कियाम 
3 (इबादत) करे तो गोया उस ने सो साल के रोजे रखे, सो बरस की शब बेदारी 
| की और येह रजब की सत्ताईस तारीख है।” (६५) ७५५०१४६०६ ७८६% ९८४) ॥' 
\ 27वीं शब के 42 नवाफिल की फूजीलत : हजूरते सब्यिदुना ( 
अनस «(८८६८४५ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह -&४::००४४० ५ ' । 


है ने फरमाया : रजब में एक रात है कि उस में नेक अमल करने वाले को सो ' 


| सी एक सूरत और हर दो रक्‍्आृत पर अत्तहिय्यात (दुरूदे इब्राहीम और दुआ) ' 


पढ़े और बारह पूरी होने पर सलाम फैरे, इस के बा'द 00 बार येह पढ़े : 


SEAN Sa Ss ५5:20 46, इस्तिफ़ार 00 बार, \) 


, दुरूद शरीफ 00 बार पढ़े और अपनी दुन्या व आखिरत से जिस चीज की 





४ फरमान मस्तफा 50050 002 / जो लोग अपनी मजलिस ते आठला के जिक्र और ४४४४ । 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८४:५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र ओ 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७0५४ ०») 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


(i 


2“ मदनी आका /४:८)५४५/४. को रब्बुल उला की तरफ से मे'राज ५) 


का मो'जिजा अता हुवा, आप ,८५६५१५५६.८५५5५५५- ने सत्ताईसवीं रात 





इस:४४२५६४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४१४४१४५४४२४१२२२४४४४४२४४४९४१४४४४५४४५४४१४५५४४४४४५१२४१४४४४४१५१११७६ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "5४4:८५५:५- ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ₹->) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. म 


, जशे मे 'राजुन्नबी ,-55५:८८5४॥५-८ के सिल्सिले में दुन्या में बे * 


ह इ 
, है । मेरे हुस्ने जून के मुताबिक जश्ने मे'राज का दुन्या का सब से बड़ा 


खुदा की कुदरत कि चांद हक़ के करोरों मन्जिल में जलवा कर के 
अभी न तारों की छाउं बदली कि नूर के तड़के आ लिये थे 
(हदाइके बख्शिश, स. 237) 


, कफन की वापसी : बसरा की एक नेक खातून ने ब वक्ते वफ़ात 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४५४४४४४५५४४४५४५४५५४४४४५५५४४५५४५५४४४५५५४४४५५४४४४५५५५४५४५५५५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा "5:८८:३५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5 तुम पर ४ a 
४ रहमत भेजेगा । (५५ ७४) ४ 


४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४:१४४४४५४ए४४१५४५५४१५४४४५५४४४५४५४५ै४ै४५४१४४१४१४५५१११४४५५५१४४४१५५१४ै४५४१४१४५४५५१ए्ए्रए१५५ए४१५५१४५५४ 


४ कपड़े तलाश किये तो वोह अपनी जगह से गाइब थे । इतने में एक | । 


"| (१५७५० ६ ole 555) अल्लाहु रब्बुल इज्जृत ||; की उन पर रहमत हो | 
और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
४&30%॥0598॥ 6 ४5 
टट ः लाड प्यार ने ढीट बना दिया था : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! ह 


, मा'मूल बना लीजिये । तरगीब के लिये मदनी काफिले की एक मदनी 





|, / कर रख दिया और उन्हें मुसलमानों को नमाजे फज्र के लिये जगाने हैँ 


SVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVY YY V VV VV VVUVVVV VV VV VVVVUVYVVV VV YY VV VYVVVYY VV VY VVVYVVVVVVVVVYUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा +८5४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


,& | या'नी सदाए मदीना लगाने की तन्जीमी तौर पर जिम्मेदारी की | 


सआदत मिली । (दा'बते इस्लामी के मदनी माहोल में मुसलमानों को 
नमाजे फुञ्र के लिये उठाने को सदाए मदीना लगाना कहते हैं) 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५४४५५४४५४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४५४४४५४४४५५५४४४५५४४४५५४५५५४४५४५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८५५४४४ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम 6 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फ़ार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (५.७) ४ 


४ ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :.. 


४४४00 /%03<४ topside 


मुतअल्लिक तीन अहादीसे मुबारका मुलाहजा फरमाइये : €) अच्छा 
FE 
(” साथी वोह है कि जब तू खुदा (5 को याद करे तो तेरी मदद करे 





४४४४४४४५४५५४४५४५५४५४५४४४४५५४५४५४४५४४४५४४५४५४४४५५४५५४५४४५५४४४४४४४५४५४४५५५४४५४५५४५४५५५४४५५४५४५४४५५५५५४४५४५५५५५४४५४४५५५४५५५५ | 
४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-5४५5५८५५४४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | 6 
के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ७») Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


5 पर है : मेरे आका आ'ला हजरत «८५54५८5 की खिदमत में 
इस्तिफ्सार किया (या'नी पूछा) गया : जानी और दय्यूस (या'नी जो बा 
वुजूदे कुदरत अपनी बीवी या किसी भी महूरमा की बे हयाई के कामों को बर | 
(2 कुरार रहने दे) से कहां तक एहतिराजु (यानी परहेजु) करना चाहिये ? 


, जवाबन इर्शाद फ्रमाया : “जानी व दय्यूस फासिक हैं, उन के पास 


छ 
ह 
f बा'द आप ने पारह 7 सूरतुल अन्आम की आयत नम्बर 68 तहरीर 








४४४४४५४५५४४४४४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५५५४५४४४५५४४४५५५५४५४४५४५४५ए४५४४५५४५४४५५५४४५५५४५४५५४५५५५५५५५४५५५५४ # 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “४5५५८५५४४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 


४ हु 
है ४५४४४४४४४४४४४४४५५४४४४४४५४४४४५४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४ए४५४४४४४५५४४४४४ए४५४४५४४४४५४४५४४४४५४४४४४४ ५ + 


EE UN 5 तरजमए कन्जुल ईमान : और जो 


कि हि शत 
५ 3) 495 कहीं तुझे शैतान भुलावे तो याद आए 


पर जालिमों के पास न बैठ । 





















(नूरुल इरफ़ान, स. 25) 






इबादत में, रियाजत में, तिलावत में लगा दे दिल 






रजब का वासिता देता हूं फरमा दे करम मौला 






(वसाइले बर्शिश, स. 98) 





Ce 


sails sions 


E (७८०. ~> NY ~) i 

„ शा'बानुल्‌ मुअज्जम के रोजे 
, आका का महीना : रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम 
ह S| 50055:८0«%.< का शा'बानुल मुअज्जम के बारे में फरमाने 


| 


5 मुकर्रम है: «३६८८०५५ ८,३6८.६ । या'नी शा'बान मेरा महीना है 











8 और रमजान अल्लाह का महीना है। 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5:५५:५५.५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ५») 


४ ४ 
४४४४४५४५४४४४५५४४४४४:०४४४४५४४४४१५४५४११५४४४५१४४१४५४५४१४५४४५४४१११५४५४५१११४५४५५५४४४५४५ै१५५१४४५५४४१५४५५४११४४५५४५ए४४४५५४५४५४५४४ £, +. 


=. ने इसे “मेरा महीना” फुरमाया । सरकारे गौसे 


' 


(| 


n जनाबे मुहम्मदे मुस्तफा ८५५५०६८५७5५ पर दुरूदे पाक की कसरत n 


, की जाती है और येह नबिय्ये मुख्तार .5,४५:८0५«5%/[ पर दुरूद 


है अनस बिन मालिक «#५८5५४ फरमाते हैं : “शा'बान का चांद है 





हट 


/४४४४४४४५५४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४५४५४४४४५४५५४४४४४५५४४५४४ और रोज जमआ मझ पर दरूद की कसरत कर | }' 
फरमाने मुस्तफा “-४५:८५५५५५- ¦ शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' «£ 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


V 
VVVVVVVVVVYYVVVVVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY E 


| नजर आते ही सहाबए किराम ०४५7! ४:८ तिलावते कुरआने पाक की 


ह 
तरफ खूब मतवज्जेह हो जाते, अपने अम्बाल की जृकात निकालते ताकि 


इ 


गुरबा व मसाकीन मुसल्मान माहे रमजान के रोजों के लिये तय्यारी कर 
सकें, हुक्काम कैदियों को तृलब कर के जिस पर “हद” (या'नी शरई 
सजा) जारी करना होती उस पर हद काइम करते, बकिय्या में से जिन को 


t मुनासिब होता उन्हें आजाद कर देते, ताजिर अपने कर्जे अदा कर देते, , 


^/ पहले के मदनी सोच रखने वाले मुसलमान मुतर्बरिक अय्याम (या'नी 


, बरकत वाले दिनों) में रब्बुल अनाम (५ को जियादा से जियादा इबादत 





४४४४५४४४५५४५४४४५४५५४५४५४४४४५५४५४४४४४४४५५५४४४५५४५५४४४४५५४४४४४४५४५४४५५५४४४५५५४५५४५४५४५४५४४४५५५५५४४५४४५५४५५४५४५४५५४५५५५५५४५५ | 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५४५५८५८५५५. : जो मुझ पर एकबार दुरूद पढ़ता ह अब्लाह उसके | & 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५५८) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VV VV VV VV VY VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


न मुबारक में अपनी चीजों का भाव बढ़ा कर गरीब मुसलमानों की परेशानियों ४ 
में इजाफा कर देते हैं। सद करोड़ अफ्सोस ! खैर ख्वाहिये मुस्लिमीन का 
(/ जज़्बा अब दम तोड॒ता नजर आ रहा है! 
| ऐ खासए खासाने रुसुल वक्ते दुआ है उम्पत पे तेरी आ के अजब वक़्त पड़ा है 
[ जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेस में वोह आज गृरीबुल गुरबा है|. 
फ़रियाद है ऐ कश्तिये उम्मत के निगहबां 
बेड़ा येह तबाही के क़रीब आन लगा है 
कं 5980 Tassie 
ता 'जीमे रमजान के लिये शा'बान के रोजे : सरकारे 


मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कृल्बो सीना, फैज गन्जीना, साहिबे , 


ह 


^/ अजमत निशान है : “रमजान के बा'द सब से अफ्जूल शा 'बान के रोगे है, 


ता'जीमे रमजान के लिये |” (१५११७५)५०४४४०/६ OLY ८७4 ) 


| आका शा 'बान के अक्सर रोजे रखते थे : बुखारी शरीफ 
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४ फरमाने मुस्तफा "5५५८५५5५८ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (८.१५३४ ६०३) | 


४४४४४५४५४४१४५४५४४४४४११४४१४५एए४४१५४५५४४४१४५४४४४५५४ै४५४४५४४१११४५५१११४४५५५४४४५४५१५५१४४५५१४४५४५५४ए्रए१५५ए४४५५४१४५५४ 


| अपना फज्ल नहीं रोकता जब तक तुम उक्ता न जाओ। 


(११४८ ७५०० १६५ ७० ६७०७३) 
हृदीसे पाक की शह : शारेहे बुखारी हज्रते अल्लामा मुफ्ती 
मुहम्मद शरीफुल हक अमजदी ८५४५/५८५५: इस हृदीसे पाक के है 

हे तहूत लिखते हैं : मुराद येह है कि शा'बान में अक्सर दिनों में रोजा रखते ( 


A 





फरमाने मुस्तफा ८८+०४5४४/४5४0 : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता | ' 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (५४.५५) Y 
४४) 


' रोजे रखना है ? तो महबूबे रब्बुल इबाद 5५४०८८)५४७॥ ने इर्शाद 


| फरमाया : अल्लाह (#£ इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है| 
और मुझे येह पसन्द है कि मेरा वक्ते रुसत आए और मैं रोजादार होउं । 


( ६५१ Eda YY yet ८६ ४२) 


६,६) नफ्ल रोजों का पसन्दीदा महीना : हजुरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह 
हि 

बिन अबी कैस «८५५५७४५ से मरवी है कि उन्हों ने उम्मुल मुअमिनीन 

सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५८५०4५७४ को फरमाते सुना : अम्बिया 


| के सरताज .४५/४५६८ ५४७४४ का पसन्दीदा महीना शा'बानुल मुअज्जम | है रे 
(/ था कि इस में रोजे रखा करते फिर इसे रमजानुल मुबारक से मिला \ 
देते । (rer ७५५० ६५१७०१६ ०६०३४) हैँ 
) लोग इस से गाफिल हैं : हजुरते सय्यिदुना उसामा बिन जैद. 
4६८.54८5 फरमाते हैं : “मैं ने अर्ज की : या रसूलल्लाह ' । 


“56५७5५5 ! मैं देखता हूं कि जिस तरह आप (5,४2:८0५४४ 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVVVVV YY VV VVVVU VY VVY YY VVVVVVVVVVVVVY VV VVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVYVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


४ से गाफिल हैं, इस में लोगों के आ'माल अल्लाहु रब्बुल आलमीन (5; की | ) 


तरफ उठाए जाते हैं और मुझे येह महबूब है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया 
7“ जाए कि मैं रोजादार होउं । (१४०६ 


ds YAY ye Ls) 


५७४७४५ रिवायत फरमाती हैं 


h बेशक उस के नज्दीक पसन्दीदा (नफ्ल) नमाज वोह है कि जिस पर हमेशगी , 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYY VV VV VV VVUVV VV VV VY VV VVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYYVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा ५४५५८७८८५५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्नाङ | & 
४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (५...) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV V VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


. गैर सियासी तहरीक, दा वते इस्लामी के कई इस्लामी भाई और इस्लामी | | 
बहनों में रजबुल मुरज्जब और शा'बानुल मुअज्जुम दोनों महीनों 
में रोजे रखने की तरकीब होती है और मुसल्सल रोजे रखते हुए येह 
हज्रात रमजानुल मुबारक से मिल जाते हैं । 
\ पतंग बाजी का शौकीन : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! | 
आप भी रोजों और सुन्नतों पर इस्तिकामत पाने के लिये दा'वते 


h इस्लामी के मदनी माहोल से हर दम वाबस्ता रहिये । तरगीब के कर 


ि 


2“ अडाना, ख़्वाह म ख़्वाह लोगों से लड़ाई मोल लेना, बात बात पर 


४ मारधाडु पर उतर आना वगैरा मा'मूलात में शामिल था । खुश 
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४ फरमाने मुस्तफा ८//26%505%/ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो ओर वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (८५,५) ४ 
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veadediiiids topside 
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४ फरमान मुस्तफ़ा “5४५५५५८५५०४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५४५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। (५:५) Y 

४ 
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0“ रहमत ८५६५५०६८५८5४५. ने फृरमाया : “अल्लाह {5 शा 'बान की 


, पन्दरहवीं शब में तजल्ली फृरमाता है । इस्तिगफार (या'नी तौबा) करने वालों ) 


4६८५७5५८४५ से रिवायत है, सुल्ताने मदीनए मुनव्वरह, शहन्शाहे मक्कए, 


मुकर्रमा ६5५/४::८७५४५ ५ फृरमाते हैं : “शा 'बान की पन्दरहवीं शब ५० 


) में अल्लाह [55 तमाम मख्लूक की त्रफ तजल्ली फरमाता है और सब को , 





४४४४५४४४४५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५५४५५५४५४५५४५४५४५५५५५४४५४४ और उस ने मझ पर ठरूदे | + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५८०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,:.५ ५!) ४ 
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[४ 


| काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की ना | | 


फरमानी करने वाले और शराब के आदी की तरफ नजरे रहमत नहीं 
फूरमाता । (९४४७५५. ४५६० * ८ ७५४ ८-६४) (हदीसे पाक में “कपड़ा लटकाने 
वाले” का जो बयान है, इस से मुराद वोह लोग हैं जो तकब्बुर के साथ टख्नों , 
| के नीचे तहबन्द या पाजामा या पतलून या सौब या'नी लम्बा आरबी कुरता च 
n वगैरा लटकाते हैं) करोड़ों हम्बलियों के अजीम पेश्वा हज्रते सय्यिदुना ५० 


है हृज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा ४/25&50५%॥४४ शा'बानुल के 





फरमाने मुस्तफ़ा "5५५5९5५: : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' 66 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (8५) ६५» | 


है VV VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNY ५ + hs 


के नबी हज्रते सय्यिदुना दावूद #५८५५३५. ५६५ ६५ ८ ने शा'बान की 
पन्दरहवीं रात आस्मान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया : येह वोह 


|] 28. JAE SIN o aes ass Al {| 
या'नी ऐ अल्लाह (5 ! ऐ दावूद के परवर दगार ! जो इस रात में तुझ से 


दुआ करे या मग्फिरत तृलब करे तू उस को बख्श दे। 
Caio toed doled 8४) 
हर खता तू दर गुज़र कर बे कसो मजबूर की 
हो इलाही ! मग्फ़िरत हर बे कसो मजबूर की 


(वसाइले बर्शिश, स. 96) 


४5009 5 topside 
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४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 6 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (8 ॥॥५,०) Y 


४ 
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जा 
A 
CE 


नहीं होगी : ६» शराब का आदी £2) मां बाप का ना फरमान ६3? जिना 
का आदी £49 क॒त्ए तअल्लुक करने वाला £5) तस्वीर बनाने वाला और 


४6) चुगुल खोर | ४७५०१" ००१८०७५४ ७८८) इसी तृरह काहिन, जादूगर, | 


[४ तकब्बुर के साथ पाजामा या तहबन्द टख्नों के नीचे लटकाने वाले और 


# 
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४ फरमाने मुस्तफा ४ ४५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (५३४ ६५) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVV 


तलफियां की हैं तो तौबा के साथ साथ उन की मुआफी तलाफी की 
तरकीब भी फुरमा लें । 


/ इमामे अहले सुन्नत «८५55८5 का पयाम तमाम | 


h इमाम अहमद रजा खान ७५-१५८ ने अपने एक इरादत मन्द (या'नी , 
2“ तअल्लुक्‌ से एक मक्तूब शरीफ इरसाल फुरमाया जो कि उस की इफ़ादियत 


b के पेशे नजर हाजिरे खिदमत है चुनान्चे “कुल्लियाते मकातीबे रजा” 


द्‌ री है, | 
इस रात तमाम बन्दों के आ'माल हजुरते इज्जृत में पेश होते हैं । मौला 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५७०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 


४ 
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(या 'नी मुकम्मल मग्फिरत की उम्मीद) है बशर्ते सिहहते अकीदा । (या'नी 


अकीदा दुरुस्त होना शर्त है) «9 ५५४५4; । (और वोह गुनाह मिटाने 
वाला रहमत फुरमाने वाला है) येह सब मुसालहते इख्त्रान (या'नी भाइयों में | 
/* सुल्ह करवाना) व मुआफिये हुकूक ५८५ ४५५८५ यहां सालहाए दराज्‌ (या'नी /* 
| काफी बरसों) से जारी है, उम्मीद है कि आप भी वहां के मुसलमानों में / 


t% शी FL JAY Le 0% छ| Le hes ool Re 484: (या'नी 


२ 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5५५4:८५८८५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +: f 
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४ नामए आ'माल में लिखा जाए बिगैर इस के कि उन के सवाबों में कुछ कमी | ) 
है 


आए) के मिस्दाक हों और इस फकीर के लिये अफ्वो आफिय्यते दारैन 
“/ की दुआ फुरमाएं । फकीर आप के लिये दुआ करता है और करेगा । 











' सब मुसलमानों को समझा दिया जाए कि वहां (या'नी बारगाहे इलाही ॥' 


में) न खाली जुबान देखी जाती है न निफाक पसन्द है, सुल्ह व 2 
; न, 






मुआफी सब सच्चे दिल से हो । वस्सलाम । _ 





फकीर अहमद रजा कादिरी 5 ८# अज्‌ : बरेली न 






(/ शबे बराअत की बहुत ता'जीम करते थे और इस में खूब इबादत 


ि 


^/ मस्जिद के अन्दर इज्तिमाई इबादत करना मुस्तहब है, हजुरते सय्यिदाना ५) 



















हि बा'ज्‌ उलमाए शाम »४ «६-5 ने फरमाया : शबे बराअत में ई 
9 23] 6: 





खालिद व लुक्मान ५६५७५४४, और दीगर ताबिईने किराम 


हू ५०% ५६८०5 इस रात (की ता'जीम के लिये) बेहतरीन कपडे जैबे तन ($, 2 
श EE 












४ फरमान मस्तफा 2०००००000. 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY हा 
४ फरमाने मुस्तृफा “४४४%८०५५४४७४७ : जिस के पास मेरा जिक्र हो फू वोह मुझ पर दुरूद 
४ शरीफन पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५..।.८...) y 
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४ रऊफुरहीम «८2५8 /॥०/ |४५& को फरमाते सुना : अल्लाह (5% (खास |, | 


(६१५५४७/५०११९०)०६ dll 5) | 


तू खुशी के फूल लेगा कब तलक ! 


तू यहां जिन्दा रहेगा कब तलक ! 
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४ फरमान मुस्तफा "-४५५:८५.५५.५.; : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 
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Kn 
Ek, 


(या'नी रिसाला) दिया जाता और कहा जाता है : येह सहीफ़ा पकड़ लो, ४ 


[४ बनाएगा जब कि उस का नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होगा । 


(६ .१७०१६)३४०)४ )४««४) 
साल भर के मुआमलात की तक्सीम : हजूरते सय्यिदुना | 
इब्ने अब्बास ८४८५७०५८४ फरमाते हैं : “एक आदमी लोगों के दरमियान 
चल रहा होता है हालां कि बोह मुर्दों में उठाया हुवा होता है।” फिर आप 


€| «८0८05» ने पारह 25 सूरतुहुखान की आयत नम्बर 3 और 4 





४ फरमान मस्तफा 50500 /2 / जो लोग अपनी मज लस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 


४ फरमाने मुस्तृफा “5४५५५०५०५५. : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५८३) 


४ 
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| रात से मुराद या शबे कद्र है सत्ताईसवीं?” रात या शबे बराअत | / 


है 
पन्दरहवीं ? शा 'बान, इस रात में पूरा कुरआन लौहे महफूज से आस्माने 


दुन्या की तरफ उतारा गया फिर वहां से तेईस”? साल के अर्स में थोड़ा 


* थोड़ा हुजूर +८५६५।५५६८८५८5५।-५ पर उतरा । इस आयत से मा'लूम हुवा ) 


| कि जिस रात में कुरआन उतरा वोह मुबारक है, तो जिस रात में साहिबे 


कुरआन “८५:५५:८5.5 दुन्या में तशरीफ लाए वोह भी मुबारक है । 


h इस रात में साल भर के रिज्क, मौत, जिन्दगी, इज्जृतो जिल्लत, गरज , 


(नूरुल इरफ़ान, स. 790) | 


~/ नाजुक फैसले : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! पन्दरह शा 'बानुल 


, मुअज्जम की रात कितनी नाजुक है! न जाने किस की किस्मत में क्या 


A 
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४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६०।५३॥ ६:३) Y 
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En 
Ek, 
कब्रें 


(४६५०) ६ os lll ie) 
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं 
सामान सो बरस का है पल की ख़बर नहीं 
vaediiids 05७70: 
फ़ाएदे की बात : शबे बराअत में नामए आ'माल तब्दील होते हैं 
लिहाजा मुम्किन हो तो 4 शा'बानुल मुअज्जम को भी रोजा रख 


है लिया जाए ताकि आ'माल नामे के आखिरी दिन में भी रोजा हो । 44 ' 
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४ फरमाने मुस्तफा “»४:४४८0५४४/४-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर ४ 
४ रहमत भेजेगा। (४५ ७.) y 
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न रक्अत नफ्ल दो दो रक्भृत कर के अदा किये जाएं । पहली दो रक्ञतों | 
से पहले येह निय्यत कीजिये : “या अल्लाह 5 ! इन दो रक्अतों की 
(“ बरकत से मुझे दराजिये उप्र बिलखैर अता फरमा।” दूसरी दो रक्अतों में येह 
t निय्यत फरमाइये : “या अल्लाह {5 ! इन दो रकअतों की बरकत से | 
बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा ।” तीसरी दो रक्अतों के लिये येह |. 
n निय्यत कीजिये : “या अल्लाह ,{; ! इन दो रक्अतों की बरकत से 


मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर ।” इन 6 रक्अतों में सूरतुल , 


¢ 
या एक बार सूरए यासीन शरीफ़ पढ़िये बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ | 
लीजिये । येह भी हो सकता है कि कोई एक इस्लामी भाई बुलन्द आवाज 


है से यासीन शरीफ पढ़ें और दूसरे खामोशी से खूब कान लगा कर सुनें । 


। न 
शरीफ बल्कि कुछ भी न पढ़े और येह मस्अला खूब याद रखिये कि जब हे 
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४ फरमाने मुस्तफा -८5५५५:०५८०५.५.- : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ही 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (५९.० ८!) | 
है \VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVV' VVVVVVYVVYVYVYVYVVUVVVVYVYVYVVYVYVVVVYVYVVYVVVVYVYVVVVUVYV NYY. 


हाजिर हैं उन पर फुर्जे ऐन है कि चुपचाप खूब कान लगा कर सुनें । 


५4८६ रात शुरूअ होते ही सवाब का अम्बार लग जाएगा । हर बार 
४ यासीन शरीफ के बा'द “दुआए निस्फ्रे शा बान” भी पढ़िये । 
दुआए निस्फे शा 'बानुल मुअज्जम 
TF EVENT RSS KOREA TS NNO INES PR RIP, 
Ysa OSE 
ESE Es GF ALEs GAL? 


Se 3 


CREE LTO 
ED > न्द 


9 } 70 re 82 
FE AASB FE 
Aes Ceti ८-४ 
26) aiid obs dest 
ESSAI SSE KEES 
\ ८४७-४५५॥॥2६ eas ss ss 
हि ०८६०७ Saas ॒ 








४४४४५४५४४५५४४४५४५५५४५४४४४५४५४५४४४४५४५४४५४५४४४५५४५५४४४५४४५४४४५४५४५५४४५४४५४५५४४५५४५५५४४५४५४४५४४५५५५४५४४४५५४५५४५४५४५५५४५५५५५५५ | 
४ फरमाने मुस्तफा „४5५००८०४५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम + 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


४ ४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४५४४४५५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४५४४४४४४४५४४४४ ५ + 









हु 


0” उम्मुल किताब (या'नी लौहे महफूज) में मुझे शकी (या'नी बद बख्त), महरूम, 





* धुत्कारा हुवा और रिज्क में तंगी दिया हुवा लिख चुका हो तो अल्लाह , 


es 
ह 
5 तंगी को मिटा दे और अपने पास उम्मुल किताब में मुझे खुश बख्त, 













0/ (7१५८५१४४) खुदाया 05 ! तजल्लिये आ'जुम के वसीले से जो निस्फे 





, शा'बानुल मुकर्रम की रात (या'नी शबे बराअत) में है कि जिस में बांट दिया 








इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२१४२४४१२४४४४२४४४५१४१२४५७४४४४४१४४४४५१२५७४४४१२४२६४४४४५११४११७६ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “5४५5५५८५५४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफ्हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊ॑)गा । (५५६३५ ७४) Y 


४ 
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7 M5. 5 पर और आप #9#%४0%/.: के आल व A 


| अस्हाब ,४५५४4८४५ पर दुरूदो सलाम भेजे । सब खूबियां सब जहानों के | 
| 










FE 


n जाने वाली येह इबादत नफ्ल है, फर्ज व वाजिब नहीं और नमाजे 












EE 
अहले शाम में से जलीलुल कृद्र ताबिईन मसलन हजूरते सय्यिदुना 








2“ करते और इस में खूब इबादत बजा लाते थे, इन्ही से दीगर मुसलमानों ने n 


, इस मुबारक रात की ता'जीम सीखी । (१६०८०१६ ७,७५४ ४८८) फिकृहे हनफी 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVV VV VV V VV VV VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY MWY VMYYVVVVY VY VV VVYYVVYVVVVVVVYNVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५४४५. : बरोजे कयामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (५५. ;) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


En 
Ek, 


. एहतिमाम फरमाएं और ढेरों सवाब कमाएं । इस्लामी बहनें अपने अपने | 
घर में येह आ'माल बजा लाएं । 
साल भर जादू से हिफाजत : दा'वते इस्लामी के इशाअती 
इदारे मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ 70 सफूहात पर मुश्तमिल 


किताब, “इस्लामी जिन्दगी” सफहा 34 पर है : अगर इस रात / 


h हजरते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५८५८४६५८४५ फुरमाती हैं : में ने एक , 


, फुरमाया : क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह |: और उस का 





४४४४५४४४४४५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४४४४५५४५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५५५४५४५५५५५५४४५५५४५५५४४५५५५५४५४५४४५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा -:5/४४:४८१५४४४४ : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (४. ५») 


४५४४४४४५४५४४४१५४५४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४१५५४१५४४५४४५४५५५४४५४४५५१५१५४५४४१५५५४४५४४५५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ £ +a 7 ~ 


| से भी जियादा गुनहगारों को बख्श देता है।” (४४१९.५५ ) 4 ७७ १ E५5) 
कब्र पर मोमबत्तियां जलाना : शबे बराअत में इस्लामी 
„८ भाइयों का कब्रिस्तान जाना सुन्नत है (इस्लामी बहनों को शरअन मम्नूअ 


t है) कब्रों पर मोमबत्तियां नहीं जला सकते हां अगर तिलाबत वगैरा 


हे निय्यत से कब्र से हट कर अगरबत्तियां जलाने में हरज नहीं । मजाराते कर 


औलिया ८5४ पर चादर चढ़ाना और इस के पास चरागु जलाना 
ER दिलों में 
7“ जाइजु है कि इस तुरह लोग मुतवज्जेह होते और उन के दिलों में अजुमत 


, सब्ज परचा : अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४४४४४४५५५४४४५४४५४४४४५४५५५४४४५५४५५४४४५५५०४४४५५५४४५४४५५५४४४५५५५४५४४५५५४ । 
Y फरमाने मुस्तफा :::४५५:८९५५५०५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया a 
४ करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ्‌ व गवाह बनूंगा । ५८५४ ५-३) | 


४ 
४५४४४४४४५४४४४५४५४५४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५४१५४४५४४५४५५५४५४४४५१५१५५५४५५५५४४५४४५१५१५४१५४४१५५१५४५१५५१५१५१४५१५५५५४५५५ ६ +a 7 ~ 


४ आजादी का परवाना” है जो उस के बन्दे उमर बिन अब्दुल अजीज को अता | 


| की भड॒क्ती आग से बराअत (या'नी आजादी) पाने की रात है इसी लिये न 


॥ ५4६५४ शबे बराअत जहन्नम की आग से “बराअत” या'नी ॥ 


¢ 
2“ एक ता'दाद आग से छुटकारा हासिल करने को कोशिश के बजाए खुद 


, पैसे खर्च कर के अपने लिये आग या'नी आतश बाजी का सामान 





४४४४४४५४५५४४४४४४४४४४५४४४४५५४५५४४४५५४४४५४४५५४४५४५५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५०४५४४५४४४५४४५५५५४४४५५५५५४५४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा "५४५५५८५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता ह अब्लाह उसके | & 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (3५.०) 


४ 
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जिन्दगी” में फरमाते हैं 


| उन में आग लगा कर हजुरते सय्यिदुना इब्राहीम खूलीलुल्लाह 


i 253 ५४४ ८ की तृरफृ फेके ।” 


मुसलमानों के अन्दर जोर पकड़ती जा रही है। “इस्लामी जिन्दगी” में है: 


मुसलमानों का लाखों रुपिया सालाना इस रस्म में बरबाद हो जाता है 
| और हर साल खबरें आती हैं कि फुलां जगह से इतने घर आतश बाजी से ' 
^/ माल की बरबादी और मकानों में आग लगने का अन्देशा है, (नीज) अपने 


, माल में अपने हाथ से आग लगाना और फिर खुदा तआला की ना फ्रमानी 





/४४४४४५४५५४४४५४४५५४४४४५४५४५४४४४४४४४४५४५४४४४५४५५४४४४४५४४४४५५४४४ए४४५५४४४५५५४४४५४४४४४४५५४४४५५५५५४४४५५४४४५४५४५४५५४४ }' 
फरमाने मुस्तफा -६/४४५४८५५४४४-७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' ## 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (६०।५३॥ ६७) ४ 
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दब ० < 


इ 


शरअन मम्नूञ्‌ ह| (फृतावा अज्मलिय्या, जि. 4, स. 52) मेरे आका आ'ला 
हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान 


८-६५-५८ फरमाते हैं : आतश बाजी जिस तरह शादियों और शबे * 


F । 


(“ माल (या'नी माल का जाएअ करना) है। (फृतावा रजृविय्या, जि. 23, स. 279) 


ह अलबत्ता इस की बा'ज जाइज्‌ सूरतें भी हैं जैसा कि बारगाहे आ'ला & 


¢ 
^/ मस्अले में कि आतश बाजी बनाना और छोड़ना हराम है या नहीं ? 


, अल जवाब : मम्नूअ व गुनाह है मगर जो सूरते खास्सा लह्वो लइब 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VV VV UV VV VY VV VVVVVYVVVVV VV VVVVVVVV VV VV VY VY VVVYVYVYVVVVVVUNVY + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "८५५५५८८७४५५. ¦ मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ gi 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (४.५५) Y 


जानवराने मूजी (या'नी ईजा देने वाले जानवरों को भगाने के लिये) या खेत 
या मेवे के दरख्तों से जानवरों (और परिन्दों) के भगाने उड़ाने को नाड़ियां, 
पटाखे, तूमडियां छोड़ना । (फृतावा रजुविय्या, जि. 23, स. 290) 
तुझ को शा 'बाने मुअज्जम का खुदाया वासिता 
बख्श दे रब्बे मुहम्मद तू मेरी हर इक खता 
ddd leteliusis 
| आका -८5५४५:८५८5८।.- ने सब्ज इमामा शरीफ का ताज | 


हे सजा रखा था : प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! शा'बानुल मुअज्जुम 


में इबादत करने, रोजे रखने और मुरव्वजा आतश बाजी वगैरा के गुनाहों 





मस्जिद में गए, अस्र की नमाज के बा'द सफेद लिबास में मल्बूस सर 


पर सब्जु इमामा शरीफ का ताज सजाए एक बा रीश इस्लामी भाई ने 
नमाजियों को करीब करने के बा'द फैजाने सुन्नत का दर्स दिया, वोह 
दूर बैठ कर सुनते रहे, दर्स के बा'द फौरन मस्जिद से बाहर निकल गए। दो | 


¢ 
तीन दिन तक येही तरकोब रही । एक दिन वोह मिलने के लिये रुक गए, 
जे, 


एक इस्लामी भाई ने पुरतपाक अन्दाज से मुलाकात कर के नाम व पता ५० 

पूछने के बा'द तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी , 

तहरीक दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में होने वाले इज्तिमाई 
ए'तिकाफ में बैठने की तरगीब दिलाते हुए ए'तिकाफ के फजाइल 


ह बयान किये । अव्वलन उन का जेहन न बना, लेकिन वोह इस्लामी भाई , 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४४५५४५५४४४५५४५४४४५५४४४५४४५५५४४४५५५५४५४४५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा “5५५५८५०५५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाड 


Vv 


४ ५४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (९...) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


Vv 
hi 
VY 


पढ्ने पर उन्हें सख्त शरमिन्दा किया, आंखों से नदामत के आंसू जारी हो 
गए और उन्हों ने दिल ही दिल में नमाजों की पाबन्दी की निय्यत कर ली । 


* पच्चीसवीं शब दुआ में उन पर इस कदर रिक्कृत तारी थी कि वोह फूट , 


$ 
ख़्वाब की दुन्या में पहुंच गए, क्या देखते हैं कि एक पुर वकार व नूरबार _ 


४52४५ 0४४०४. ने सब्ज्‌ सब्जु इमामा शरीफ़ का ताज सजा , 


गुरीब थी, जिस्म पर लरजा तारी था, हिचकियां बांध कर रोए जा रहे थे 





४४४४४४४५४५४४५४५४५५४५४५४४४५५४५४५४४४४४५४४५५५४४४५४५४५५४४४५४५४५४४५४४४४५४५४४५५५४४४५५५४४५५४५४५४५४५४५४४५५५५५४४५४४५५५५४४४५५४५५५५५४५५५ }' 
४ फरमाने मुस्तफा ८+/2%४5०५८४८४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV F, +. 


ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का 


सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का 


नमाजों की पाबन्दी के साथ साथ दा'वते इस्लामी के मदनी कामों में . 


2“ कामों की धूमें मचाने की सआदत भी मिली । 


गर तमन्ना है आका के दीदार की, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


"| होगी मीठी नज़र तुम पे सरकार की, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ |. 


(वसाइले बर्शिश, स. 640) 


wadsddiiids 3589: 





Y फरमाने मुस्तफा ०-5५:८५८०५।५-: : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ९5 ४ 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है । (,,५,:) 


ईद '' के तीन हुरूफ़ की निस्बत से 
शश ईद के रोजों के फ़जाइल पर मुश्तमिल 
तीन फरामीने मुस्तफ़ा «+5५2४%८0४४% 2 


नौ मौलूद की तरह गुनाहों से पाक : ६) “जिस ने रमजान 
के रोजे रखे फिर छ^ दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे 
आज ही मां के पेट से पैदा हुवा है।' (०५५१७५५५६४००० ६ %55॥ ६) 

k =| गोया उप्र भर का रोजा रखा : ६2) “जिस ने रमजान के रोजे | 
रखे फिर इन के बा'द छः दिन शव्वाल में रखे, तो ऐसा है जैसे दहर का 


(या'नी उम्र भर के लिये) रोजा रखा ।” (१११६७५५००१४७० plead) 
साल भर रोजे रखे : ६3 “जिस ने ईदुल फित्र के बा'द (शब्वाल 
में) छ* रोजे रख लिये तो उस ने पूरे साल के रोजे रखे कि जो एक नेकी `) 


४ लाएगा उसे दस मिलेंगी । तो माहे रमजान का रोजा दस महीने के बराबर है % 


फ मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जृमी ५४4१८-५५५८ “बहारे ४] 
शरीअृत” के हाशिये में फुरमाते हैं : “बेहतर येह है कि येह रोजे ® 





४ फरमाने मस्तफा ८०००४०५८3 जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे | + 
४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५४४७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे + a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ८!) Y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


खुलीले मिल्लत हज्रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद खलील 

खान कादिरी बरकाती ५७/५४/5५८८ फूरमाते हैं : येह रोजे ईद के बा'द 
लगातार रखे जाएं तब भी मुजायका नहीं और बेहतर येह है कि मुतफूर्रिक 
| (या'नी जुदा जुदा) रखे जाएं या'नी (जैसे) हर हफ्ते में दो रोजे और ईदुल |: 
फित्र के दूसरे रोजु एक रोजा रख ले और पूरे माह में रखे तो और भी 


मुनासिब मा'लूम होता है । (सुन्नी बिहिश्ती जेवर, स. 347) अल ग्रज्‌ ईदुल 


RCN] logsdidesks | 
जुल हिज्जतिल हराम के इब्तिदाई दस दिन के 





Y फरमाने मुस्तफा "४५५८५५५५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' &# 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६५» y 


४ 
EVV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVYVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVY VV VV VV VV VVVVYVVYVYVYYVVVVVVVVVYVVY ५ 


“अल्लाह '' के चार हुरूफ़ की निस्बत से अशरए 
जुल हिज्जतिल हराम के फजाइल के मुतअल्लिक 
4 फरामीने मुस्तफ़ा *८५५ ५५६.६१54 0-5 
६¶ “इन दस दिनों से जियादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह 5%; 
को महबूब नहीं ।” सहाबए किराम ०४७० ४६&४ ने अर्ज की : “ 
रसूलल्लाह ८५५५६८८5४५८५ ! और न राहे खुदा (5 में * 
जिहाद ?” फरमाया : “और न राहे खुदा (2 में जिहाद, मगर वोह |. 


कि अपने जान व माल ले कर निकले फिर उन में से कुछ वापस न 


लाए ।” (या'नी सिर्फ वोह मुजाहिद अफ्जुल होगा जो जान व माल कर 


कुरबान करने में काम्याब हो गया) CRONE 


$2) “अल्लाह 5; को अृशरए जुल हिज्जा से ज्यादा किसी दिन में 


अपनी इबादत किया जाना पसन्दीदा नहीं इस के हर दिन का रोजा एक | 





४४४४५४४४४५४४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५५४४४५४५४४५५४४५५५४५४५५४५५५५४५५४४५५४४ ठा म बहव | हा 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा फ उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफु न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


बराबर है । (४४१६७५५०४०४७० "८७८३४ ९७४) (मगर अरफात में हाजी को 
अरफे का रोजा मक्रूह है,) हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ««0५४८॥७० 
फुरमाते हैं : सरवरे काएनात ,:५९/५५:८ ५७5५५१. ने अरफे के दिन 


(या'नी 9 जुल हिज्जतिल हराम के रोज हाजी को) अरफात में रोजा 


रखने से मन्अ फरमाया । (0) :१७२५०११७०६ UB) 
dda did lobes 
) अय्यामे बीज के रोजे : हर मदनी माह (या'नी सिने हिजरी के | 
महीने) में कम अज्‌ कम तीन रोजे हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन 


६% उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना हफ्सा ५५७०५८४ से| 
रिवायत है, अल्लाह (55 के प्यारे हबीब ,८५५५५६८५६52 १-5 
चार चीजें नहीं छोड़ते थे, आशूरा का रोजा और अृशरए जुल 
हिज्जा के रोजे और हर महीने में तीन दिन के रोजे और फज्र (के. 





१4 


'फरमाने मुस्तफ़ा “४४४:४८०५५४५/४४ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत 6 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (७.५५॥ ६५) y 


-८5४5०:८५७5३५-५ एक महीने में सनीचर, इतबार और पीर 


का जब कि दूसरे माह मंगल, बुध और जुमे 'रात का रोजा ५० 


रखा करते ।' (५६५७५५-)/१, ०१ E 633) ) 


अय्यामे बीज के रोजों के बारे में 
5 फरामीने मुस्तफ़ा "८5५६८८५५52५. 
६१) “जिस तरह तुम में से किसी के पास लड़ाई में बचाव के लिये ढाल 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VV UV VVVVYVY VV VVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "-5५5५:०५७०५-- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (५,८) ¥ 


४ 
४४४४४५४५४४४४५५४४४४४१४५४४४४५४ए४४१४५५४११५४४४४४४१५४५४४४५४१४४१४१४५५ए१४१५५५४४४५४५१५५१४४४५५४४५५५ए१ए१५५५ए४४४५५५४५५५४४ :... 


Kn 
Ek, 


मुबारक का इज्तिमाई ए'तिकाफ भी फरमाइये, ५५/१८६७ वोह 


कुल्बी सुकून मुयस्सर आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे । दा'वते 
| इस्लामी के मदनी माहोल में आ कर कैसे कैसे बिगड़े हुए लोग राहे| 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVYVYVVVVVVV VV V VV VY VVUVV VV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVVVVVYVVV YY VEY VVVYVVVVVVVVVUUVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा “-5५54८८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८.७५ +: | 


४ 
४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४५४४५४४४४५४४४१५४५५४११५४१४१५४४४४५४५४१४५४४४४१११५४५५ए१४१५५५१४४५४५१५५१४४५५१४१५४५५४४४५५५ए४४४५५५४५४५४४ :.. 


En 
Ek, 


हुए उन्हें रमजानुल मुबारक के इज्तिमाई ए'तिकाफ़ की दा'वत पेश 


की उन्हों ने मुरव्वत में हां कर दी । और रमजानुल मुबारक (420 
, सि.हि. 999 सि.ई.) में आशिकाने रसूल के साथ मो 'तकिफ हो गए । | 


A 


हिला कर रख दिया ! बसद नदामत उन्हों ने साबिका गुनाहों से तौबा 
ह की, नेकियां करने की दिल में उमंग पैदा हुई । «««7)5$<«2 उन्हों ने इश्के । 
) मुस्तफा ^८५५५।५५६.८५७5५५-ऽ की निशानी दाढी शरीफ सजा ली, सर को , 
(2 जगह नेकी की दा'बत के शैदाई बन गए । 
आओ आ कर गुनाहों से तौबा करो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
५४ | रहमते हक़ से दामन तुम आ कर भरो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ | 


(वसाइले बझ्शिश, स. 640) 


02%) ४ डिक 3589: 





४ फरमान मस्तफा 5४020: जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४७४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVY 


[| 
से रहमते इलाही का दरिया जोश मारे । (मिरआत, जि. 3, स. 88) 
क्र 6: 


६2) अल्लाह ५5 के महबूब ,-५५५५:८७5।५-८ पीर शरीफ और ५० 


फुरमाया ¦ इन दोनों दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की 

मग्फिरत फुरमाता है मगर वोह दो शख्स जिन्‍्हों ने बाहम (या'नी आपस 

में) जुदाई कर ली है उन की निस्बत मलाएका से फुरमाता है इन्हें छोड़ 

दो यहां तक कि सुलह कर लें । (vt venuaTttoatE ५९०७४) | ई 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 


, खान ८४४ ५८४ 4८८ इस हदीसे पाक के तहत मिरआत जिल्द 3 सफृहा 





४४४४५४४४४५५४५४५४५४४४४४४५५४५४४४४४५४५४५४५५४४४४५५५५४४४४५५५४५४४४५४५४५४५५४५५५४५५५५४५५५४५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४५५५५५५४५४४५५५५५४५४४ + 
४ फरमान मुस्तफा --४५५:८५.५५.५.; ; तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 66 
४ तक पहुंचता है। (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. न 


| £3) उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५:५५.४४ 
रिवायत फुरमाती हें : नबियों के सरताज, साहिबे मे'राज 
०८5१५५०६८५७5. पीर और जुमे 'रात के रोजे का खास खयाल 


रखते थे । (५४६०७:५०/१७० ६ 623) 


| ६4) हजुरते सय्यिदुना अबू कृतादा «0५८८८» फृरमाते हैं, सरकारे | 


पर वहूय नाजिल हुई । 
£5) हजरते सय्यिदुना उसामा बिन जैद ८४८९८5५८४४ 
4६८५5४४ से मरवी है : फरमाते हैं कि सय्यिदुना उसामा बिन| 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लाग अपनी मंज लिस ते ऋत्लाऊ के जिक्र और ४४४४ ह 


४ फरमाने मुस्तफ़ा "-:४५०२८५८५-- : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 


EVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVYVVVVYVVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVVVVY ५ + क 


जाते हैं । (0/०१७५५०४११७०४६ ७०४ ९४४) 
89) 5 - aloes 
“'जन्नत'' के तीन हुरूफ़ की निस्बत से 
बुध और जुमे'रात के रोजों के 3 फजाइल 


के गुलशन के महक्ते फूल .४५/५५:८८/५४:.४ का फूरमाने बिशारत 
निशान है : जो बुध और जुमे 'रात के रोजे रखे उस के लिये जहन्नम 
से आजादी लिख दी जाती है। (oT) capa oua0E gli sD) 
£2) हजरते सय्यिदुना मुस्लिम बिन ड़बैदुल्लाह करशी ५५४५७४5 | 
अपने वालिदे मुकर्रम ५४५७४८४ से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVVVVYYVV VV VY VVUV VV VV YY VV VVVUVV YY YY VVVVVVVVVYYVYVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVYYVY र 
४ फरमाने मुस्तफा "5४4८५५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८५३ ६५) Y 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४५४४५४४४४४५४५४४४४४४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४४ए४५४४४४४५४४४४४४ए४५४५१ए४४५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


तीसरी बार पूछने पर इस्तिफ्सार फुरमाया कि रोजे के मुतअूल्लिक 
किस ने सुवाल किया ? अर्ज की, मैं ने या नबिय्यललाह 
os 5५७5५५-5 । तो जवाबन इर्शाद फरमाया : बेशक तुझ पर 
तेरे घर वालों का हक्‌ है तू रमजान और इस से मुत्तसिल महीने 
(शव्वाल) और हर बुध और जुमे'रात के रोजे रख कि अगर तू ऐसा 
करेगा तो गोया तू ने हमेशा के रोजे रखे । 


(+५१५७५५०/१०५०/६ 0८४ ९८४) 


(39 फरमाने मुस्तफा 5४:८७४४७/६४ : “जिस ने रमजान, ` 


शव्वाल, बुध और जुमे 'रात का रोजा रखा तो वोह दाखिले जन्नत 
CrVVAayn ६५०१६ gill GS Bi) 
ddd Medals 
“'व्छ?म ” के तीन हुरूफ की निस्बत से बुध, जुमे'रात 
और जुमुआ के रोजों के फजाइल पर मुश्तमिल 
3 फरामीने मुस्तफा "८५5८५८5८5 

» जिस ने बुध, जुमे 'रात व जुमुआ का रोजा रखा अल्लाह तआला 

उस के लिये जन्नत में एक मकान बनाएगा जिस का बाहर का हिस्सा |. 


अन्दर से दिखाई देगा और अन्दर का बाहर से । 





VUVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYYVV VV VV VVUVVVVV VV VVVVVYVVVVVY VV VVVYVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVUVVY ल 
४ फरमाने मुस्तफा “४५५५८५५०८५. : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५५ तुम पर 
४ रहमत भेजेगा । (७५ ७५!) y 


उस के लिये जन्नत में मोती और याकूत व जुबर जद का महल 
बनाएगा और उस के लिये दोजूख से बराअत (या'नी आजादी) लिख 
दी जाएगी । (FAYTEAT AYOeT E 0५४ Za) 

3% जिस ने बुध, जुमे 'रात वु जुमुआ का रोजा रखा फिर जुमुआ को थोड़ा 
या जियादा तसहुक (या'नी खैरात) करे तो जो गुनाह किये हैं बख्श दिये * 
जाएंगे और ऐसा हो जाएगा जैसे उस दिन कि अपनी मां के पेट से पैदा [ 


हुवा था । (९५४१७५५ ५०३) 


HAs los des 
“जुमुआ '' के चार हुरूफ़ की निस्बत से 
जुमुआ के रोजे के मुतअल्लिक 
4 फरामीने मुस्तफ़ा "८५:५६५:८५८5८५ ५-5 


मिक्दार में) अय्यामे दुन्या की तरह नहीं है।'” 


(FAY ७.५० YAY ०7 E 0०४ La) 





४ फरमाने मुस्तफा “४४:४८०५८८४.४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y i 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


En 
Ek, 


| 2) “जिस ने जुमुआ अदा किया और इस दिन का रोजा रखा और मरीज 


अपने लिये जन्नत वाजिब कर ली ।” (४/१६७५५०/१४७०४६ 847 Zi) 


६4) जिस ने बरोजे जुमुआ रोजा रखा और मरीज की इयादत की और 
मिस्कीन को खाना खिलाया और जनाजे के हमराह चला तो उसे 


चालीस साल के गुनाह लाहिक न होंगे । ("५५०९५५०१६५००५ हदीसे 

पाक के इस हिस्से “उसे चालीस साल के गुनाह लाहिक न होंगे 

से मुराद या तो उसे नेकी ही की तौफीक मिलेगी या गुनाह सादिर | 
हुए तो ऐसी तौबा की तौफीक मिल जाएगी जो उस के गुनाहों को 

मिटा देगी । 





४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५५४४४४५४५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४५४४४४५४४४४४४५४४५४४५५५४५४४४५५४४४५५५४४४५४४४५५४४५५५४४१४५५४४४५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५) ४ 


४ ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


toe 
Ek, 


^/ पसन्दीदा) है । हां अगर किसी मख्सूस तारीख को जुमुआ या सनीचर 


, आ गया तो तन्हा जुमुआ या सनीचर का रोजा रखने में कराहत नहीं । 


मसलन 5 शा'बानुल मुअज्जम, 27 रजबुल मुरज्जब वगैरा । 


vedios Toadies 
“फज्ल ' के तीन हुरूफ की निस्बत से 
तन्हा जुमुआ का रोजा रखने की मुमानअत पर 
3 फरामीने मुस्तफ़ा "८५:५६५:८५८5८५ ५-5 


ऐसे रोजे में हो जो तुम्हें रखना हो । (११६६७:५००४१(० pls) 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 





४४४४४४४५४५५४४५४५५५५४४४५५४४४४५४४४५४४४५४४४५५४५५४५४५४५४४४५४४४४५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५४४५५४५४५४४५५५५५४४५४५५५५५४४५४४५५५४५५५५५ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५5५५८५५४४५. : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


£2) तुम में से कोई हरगिज जुमुआ का रोजा न रखे मगर येह कि इस के 


पहले या बा'द में एक दिन मिला ले । (१९५००७५५०१०,०१ E ७25४) 


) {3% जुमुआ का दिन तुम्हारे लिये ईद है इस दिन रोजा मत रखो मगर 


/ येह कि इस से पहले या बा'द में भी रोजा रखो । 


मुफूस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
५:८ मिरआत जिल्द 3 सफूहा 87 पर फरमाते हैं 


आदी हो और इत्तिफाक से उस दिन जुमुआ आ जाए तो रख ले, अब 


« 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVVV VY VV VV VV VVUVV VY ULV VV VVVVVUVVVY VY NV UVM YVVVVY VY VV VVYYVVYVVVVVVVYYVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५४४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (८८३. ;) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


2“ नहीं, उस दूसरे शख्स को अगर निय्यते मक्रूहा पर इत्तिलाअ्‌ न थी 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5५५5५५५५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (५४. ४) 


हु 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


४०225 ५-७. २४० ०७५ 
सनीचर और इतवार के रोजे : हृजुरते सय्िदतुना उम्मे सलमा 
८५७४८७४5 से मरवी है कि रसूलुल्लाह ८55५-5८८५5 ५-८ सनीचर 


है 
+ 


{ और इतवार का रोजा रखा करते और फरमाते : “येह दोनों (या'नी 


मुखालफत करूँ ।'' (१११४७५५०।१॥५०१६ ५८४ ol) 


तन्हा सनीचर का रोजा रखना मन्अ है। चुनान्चे हजुरते सय्यिदुना 


. 
| | करते हैं कि रसूलुल्लाह -८५:५५५:८५७5।. ने इर्शाद फरमाया : 


) रोजे को खास कर लेना है कि यहूदी इस दिन की ता'जीम करते हैं। 


(४६६७५५०) /१.०१६ ७३५३3) 


४#<050४%॥ 5. २३४४४ ५ 





3 फरमान मस्तफा 5 02320 7५ ४ जब जम और ४५५४५४४५५४४४५४५४४४४५५५४४४४५५४४४४५४५५४५४५४५५५५४४४५५४ । 

४ फरमाने मुस्तफा "5४५०४८८5५८. : शबे जुमुआ और राजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' #6 

Y 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा (५८५४५५४) ४ 


४ ४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VY VVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVY 


“'उे शहन्शाहे मदीना ' के तेरह हुरूफ़ की 
निस्बत से रोजए नफ्ल के 3 मदनी फूल 


का अन्देशा है तो वालिदैन की इताअृत करे। (६४१५०४६५5) 
€ शोहर की इजाजृत के बिगैर बीवी नफ़ल रोजा नहीं रख सकती । 


n EE 
है छि नफ्ल रोजा जान बूझ कर नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट | 


गया मसलन औरत को रोजे के दौरान हैजु आ गया तो रोजा टूट 


गया मगर कृजा वाजिब है । 


गुज्रेगा। या मेहमान अगर खाना न खाए तो मेजबान को अजिय्यत | 
होगी तो नफ्ल रोजा तोड़ने के लिये येह उत्र है बशर्ते कि येह भरोसा 


फ ® वालिदैन की नाराजी के सबब अस्र से पहले तक नफ्ल रोजा |] 


tj (| 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VN VVVVVYVVVVVY VV VVVVVVVVV VV VV VVVYVVVVVVVVVUNVY + 
Y फरमाने मुस्तफ़ा "5५५५५८५५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के ' 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५५५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


€ इस तरह निय्यत की, कि “कहीं दा'वत हुई तो रोजा नहीं और न हुई 
तो है।” येह निय्यत सहीह नहीं, बहर हाल रोजादार नहीं । 


¢ 

सकते तो “'मुस्ताजिर” (या'नी जिस ने मुलाजुमत या मजुदूरी पर रखा | 
है) की इजाजत जरूरी है। और अगर काम पूरा कर सकते हैं तो 
इजाजृत की जुरूरत नहीं ।' (६७ verdad) 

€ तालिबे इल्मे दीन अगर नफ्ल रोजा रखता है तो कमजोरी होती, 

नींद चढ़ती और सुस्ती के सबब तृलबे इल्मे दीन में रुकावट खड़ी 
होती है तो अफ्जुल येह है नफ्ल रोजा न रखे । 

फ हजरते सय्यिदुना दावूद १५८.५४५.५८६५ ८८ एक दिन छोड़ कर 


# 


| कर्दा सिर्फ 22 सफहात का रिसाला “'हलाल त्रीके से कमाने के 50 मदनी फूल” का जुरूर | 
मुतालआ फरमाइये । 





VDL Y VIS VU VV PCV YNVNS NIV VINNY शाप पापा VS NVR YVVYEY VIN VE UU VIN IN WINN, ह 
Y 'फरमाने मुस्तफा ६/४४५४८५४७४४ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक a 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ । (९०।५३॥ ६५) y 


दावूद (८५:५८) का रोजा है कि वोह एक दिन रोजा रखते और एक 
दिन न रखते और दुश्मन के मुकाबले से फिरार न होते थे ।” 


(VV :७/५०)१५४,०१६ ७३०४) 


(] 
| € हजरते सय्यिदुना सुलैमान ०८५४५. ५८५८५ ८८ तीन? दिन महीने 
¢ 


के शुरूअ में, तीन दिन वस्तृ (या'नी बीच) में और तीन” दिन 


आखिर में रोजा रखा करते थे और इस तरह महीने के अवाइल, 


शव्वाल की यकुम और जिल हिज्जा की दसवीं ता तेरहवीं के जिन में 


रोजा रखना हराम है) मक्रूहे तन्जीही है। (F\\ ar iy 





४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४५४५४४४४४४५४४४५४५४५५४४४४५५५४४५४५५४५५४४४४५५५४४४५५४४५४५५५४४५४४५५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा "८५४५५८५७०५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ 


४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (५४.५५) ४ | 
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फ हक अमजदी ५५६५-५५८ इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : अगर 


है 


इस खबर को “नहय”' के मा”ना में मानें (या'नी अगर इस हदीस का येह 


मा'ना लें कि हमेशा रोजे रखना मन्अ है और जो रखेगा तो उसे कोई सवाब 


कर पाएंगे ख्त्राह वोह हुकूक्‌ दीनी हों या दुन्यवी, मसलन नमाज्‌, जिहाद 


| 
oS 


ह ९, बच्चों की परवरिश के लिये कमाई, और (पहली सूरत से हट कर दूसरी सूरत 


फ मुकम्मल तौर पर) अदा कर लेंगे मगर हुकूके गैरे वाजिबा अदा करने की 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा "८४५५५५८५५. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक / & 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (६०।५+॥ ६७) y 


४ हु 
४५४४४४४४४४४४५४५४४४४४४५५४४५४५४४४४४५१५४४५५५४४५४४५४४५४५५५४५१४४५१५४५४५४५५५५४४५४४५५१५४११५४४१५५१५४५११५१५१५१४५१५४५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


८६८७८८५ सौमे दहर (या'नी हमेशा रोजा) रखते थे और हुजुरे अक्दस / 


Teotisedes aos Oda gg Sg oss | 


bedded he Teds DiS 
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फरमाने मुस्तफ़ा "5:८५.५४. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद | ' 6 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,.!.:५) 
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~~ ~ 


oe ४ Seeds) on CN/res 
oils Solo sb dE 


४र-मजानुल मुबारक के बारह हुरूफ को 
निरिंबत से रोजादारों कीं 2 हिकीयात॑* 


* 
* 


CAtAEaAT Te oe (६-४) 
dds healed 

{¶† हृज्जाज बिन यूसुफ और रोज़ादार आ'राबी 

हज्जाज बिन यूसुफ एक मर्तबा सख्त गमियों में दौराने सफरे हज 

मक्कए मुअज्जुमा व मदीनए मुनव्वरह ५४४३४१ ५/५८45; के दरमियान 


एक मन्जिल में उतरा और दो पहर का खाना तय्यार करवाया और अपने 
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४ फरमाने मुस्तृफा ५-४५५५८५८८४५-+ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाङ | & 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (८... Y 


४ 
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. 
| | दी और मैं रोजा रख चुका हूं। हज्जाज ने कहा : इतनी सख्त गरमी में | 


है कल रख लेना । आ'राबी बोला : क्या आप इस बात की जुमानत देते हैं 


कि मैं कल तक जिन्दा रहूंगा ! हज्जाज ने कहा येह बात तो नहीं । 
Ff आ'राबी बोला : तो फिर वोह बात भी नहीं । येह कहा और चल दिया । 
(7\१७००१०५५॥ ४०५5) अल्लाहु रब्बुल इज्जृत ५:५ की उन पर रहमत हो 
और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
steeds oa 5९ ४९५०४ | 
3955 220 ]0७40 6 /:5 5308 2>2 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह [£&& के नेक बन्दे 
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४ फरमाने मुस्तफा ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


{2 सच्चा चरवाहा : हजरते सय्यिदुना नाफेअ «४५८८८८४१ 
फुरमाते हैं : हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ८४०५८४५५५४5 


[Ee 
FE 


4 
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४ फरमाने मुस्तफा /६४:४४०५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 6 


४ उस पर सो रहमतें नाजिल फ्रमाता है। (,,५,:८) Y 
४ 


HV VVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVVYVVYVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVYVVY ५ 


| अल्लाहु रब्बुल इज़्जुत (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके ।, | 


stesso Neg os 
iad Volos lobia | 
{3t निराला कफ्फारा : बुखारी शरीफ में है, एक सहाबी ( 
4८९७५०८४५ बारगाहे नबवी ४५/४०८८४५८४॥ में हाजिर हुए और ` 
अर्ज की : या रसूलल्लाह .४५/४५:८८॥५४४/( ! मैं ने रमजान के रोजे 6 


की हालत में अपनी औरत से ““कुरबत”' की, में हलाक हो गया, (फरमाइये ! 


2” खाना खिला सकते हो ? अर्ज की : येह भी नहीँ कर सकता । इतने में 


, बारगाहे रिसालत ८९५५६८५५5८५५ में किसी ने कुछ खजूरें हदिय्यतन 


र 
ह 


^/ उस सहाबी ५८५८४८४५ को आता फरमा दीं और फरमाया : इन्हें खैरात ५० 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV VY VVUVVVVVYVYVVVVVVYYVVVVYVVVVVVVWY और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा “४४४5%४८०५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे + a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ५!) Y 


४ 
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(Last ।१४१९५५०१४५ ०) € ७०३३) 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 
खान ०८८.८५: ने इस हदीस की जो शर्ह फरमाई है उस से हासिल 


| होने वाले चन्द मदनी फूल पेश करता हूं : (9 कफ़फारे में तरतीब (5* 


मो'तबर है कि अगर गुलाम आजाद कर सकता है तो येह करे अगर 


६ साठ मिस्कीनों का खाना । (कफ्फारे की तफ्सीली मा'लूमात “अह॒कामे 
रोजा” के सफहा 52 ता 55 पर मुलाहजा फरमाइये) € या'नी अपना 
येह कफ्फारा तू खुद भी खा ले और अपने घर वालों को भी खिला दे तेरा 
कफ्फ़ारा अदा हो जाएगा । येह है हुजुरे अन्वर “४५८ का इख्तियार | 


४ 


^/ रहा है। (मिरआत, जि. 3, स. 6, 62 मुलख्खसन) “ नुज्हतुल कारी” में इस ५० 





४ फरमाने मुस्तफा “८५४४५५८५५०७. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ &## 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (, ५. ७४) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVY 


(नुज्हतुल कारी, जि. 3, स. 335 मुलख्खसन) 


wddeteihe Temes 


,छ| ¦ एक बार हज्रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया ५८५७४४७४5 ने उम्मुल _ 
& 6: 


मुअमिनीन हजरते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५५४५७८४ की खिदमत ५० 


' (१/००७५५०।५४०६६ ३५६८ |) अल्लाहु रब्बुल इज्जृत |; की उन पर 
„5 | रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मश्फिरत हो । 


espana Oa Seg Ol 


wadsdidiiids topside 





फूरमाने मुस्तफा "55५८५5४५४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») Y 


V 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


* रोजा इफ्तार करने के लिये भी कोई एहतिमाम न फरमाया और एक है 


| हम हैं कि अगर कभी नफ्ल रोजा रख भी लें तो हमें इफ्तार के वक्त 


हमा अक्साम के फल, कबाब, समोसे, ठन्डा ठन्डा शरबत और न 


~/ आशिकूने रसूल का मदनी काफिला तशरीफ लाए उन की खिदमत में 


हाजिर हो कर जरूर फैजुयाब हों । आइये ! आप को एक बिगड़े हुए नौ 
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४ फरमाने मुस्तफा /«६४:४४५५४४/४५ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फूरमाता है। (५५:७) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVVVY 


मस्जिद में हाजिर हुवा, खुदा (5 का करना ऐसा हुवा कि वोह 


¢ 
| आशिकाने रसूल से मुलाकात के लिये पहुंच गए । एक बा इमामा 
१ इस्लामी भाई ने इन्फिरादी कोशिश करते हुए उन्हें दर्स में शिर्कत ड 


^/ यहां तक कि वोह इज्तिमाअ में हाजिर हो गए। वहां की रौनकें और 


, बरकतें देख कर वोह हैरान रह गए, वहां होने वाले आखिरी बयान 





४४४४४५४५४४४४४४४४४४४५४४४४४५५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४४४४४४५४५४४४५५५५४५५५५५४५४५५५५४४ और उस ने मझ पर दरूदे ४ । 


; 'फरमाने मुस्तफा "-5५5५:५८०:५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 6 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। (,,:. ५!) f 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४४५५४४४४४५५४४४४४४४५४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४५४४४५४४४५४४ए४५४५४४४४४४५४४४ए४५४४५१४४४५४४५४४४४५४४४४४४ ५ + 


मुतअस्सिर हो कर उन के बड़े भाई ने दाढ़ी रखने के साथ साथ इमामा 
शरीफ का ताज भी सजा लिया । उन की एक ही बहन है। #««)$<&2 


।/ उस ने भी मदनी बुरकृअ पहन लिया, +4१५५ घर का हर फुर्द * 


h क्लास में पहुंच चुके हैं । #५५५८ दा'बते इस्लामी के मदनी , 


, दिल पे गर जंग हो, सारा घर तंग हो दाग सारे धुलें, क़ाफ़िले में चलो 
; ऐसा फैजान हो, हिफ्ज कुरआन हो खूब खुशियां मिलें, क्राफिले में चलो |. 


(वसाइले बर्शिश, स. 672) 


wadsdiiiiids ४358: 





[छू रोजादारों की ।2 हिकायात ९] 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “+5/955<0५४52/5 ¦ जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ४ ' &#॥ 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५३५३॥ ६०५» 


hi 
है 4 
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६.३ {5% हूर ने कूजा गिरा दिया : हजरते स्विदुना सरी सकती 
«८५5१5 का रोजा था, ताक में पानी ठन्डा होने के लिये आबखोरा 
. (या'नी कूजा) रख दिया था, नमाजे अस्र के बा'द मुराकबे में थे, हूराने | 
बिहिश्त (या'नी जन्नती हूरों) ने यके बा'द दीगरे सामने से गुजरना शुरूअ 
किया । जो सामने आती उस से दरयाफ्त फरमाते : तू किस के लिये है ? 


' वोह किसी एक बन्दए खुदा का नाम लेती । एक आई, उस से भी येही है 


A 





४४४४५४४४४४४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५४५४४५४५४४५४५४४५५५४५४५५५५५५५५५४४५५४४ डर ळा मझ भरव | हा 
४ फरमाने मुस्तफा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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करते हैं । चुनान्चे एक बुजुर्ग «८५८5५5 ने सख्त गरमी के दिनों में 
है दो पहर के वक्‍त एक शख्स को देखा कि बर्फ लिये जा रहा है, दिल में 


निहंगो अज़्दहा व शेरे नर मारा तो क्या मारा 


बड़े मूज़ी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा 


१6] तीनों में बड़ा सखी कौन ! : रमजानुल मुबारक की / 


५, 
f 


मेरे पास खर्च के लिये कुछ नहीं, मुझे कर्जे हसना के तौर पर एक , 


5| “रमजान शरीफ के महीने में खर्च के लिये मुझे एक हजार दिरहम को | 
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४ फरमाने मुस्तफा ~“ ५५०५८५५-5 ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९५३४ ६५) y 


४ 
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h थेली मुझे भेज दी । फिर इन तीनों हजूरात ने इत्तिफाके राय से उस रकम i 


¢ 
| 
7“ वाकिदी ५५६-५५५८ को ख्वाब में जनाबे रिसालत मआब 


०545०३८५७5३५५ की जियारत हुई और फरमाया : कल तुम्हें बहुत ' 
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४ फरमाने मुस्तफा “४४४5:४८०५४७७४५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (८) ¥ 
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४&< 50% 5. (०४४५५ 
ईसार की फजीलत प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह 
६| (5 के नेक बन्दे सखी और पैकरे ईसार होते हैं और वोह अपने इस्लामी 
भाई की तकलीफ दूर करने की खातिर अपनी मुश्किलात की जुर्रा बराबर 
परवा नहीं करते । इस हिकायत से मा'लूम हुवा कि जूदो सखावत से 
हमेशा फाएदा ही होता है और येह भी मा'लूम हुवा कि अल्लाह (5 के| 


~/ बहुत फुजीलत है। चुनान्चे सरकारे मदीना ।८५४५५५८५८5४।५-5 का ५० 





४४४४४४५४५४५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५५४४४५४५४४४४४४५५४४४५५४५४४४४५५५४४४५४५५४४४५५००२४५४५४४५५४४५५५४४४५५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा “५4:८८. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८५५ +5!) Y 
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{7 रोजादार की कब्र की ख़ुश्बूदार मिट्टी : हज्रते 
सय्यिदुना इमाम कृतादा «८९५७४५५७४ वगैरा के उस्ताजे हदीस हजरते 


सय्यिदुना आब्दुल्लाह बिन गालिब हद्दानी ५५ ८ शहीद कर दिये , 


पूछा : आप 4८९८5५६८5 को कहां ले जाया गया ? कहा : “जन्नत 
में ।” पूछा : “कौन से अमल के बाइस ?” फुरमाया : “ईमाने 
कामिल, तहज्जुद और गर्मियों के रोजों के सबब ।” फिर पूछा : 
“आप की कब्र से मुश्क की खुशबू क्यूं आ रही है?” तो जवाब दिया :| 
“येह मेरी तिलावत और रोजों में प्यास की खुशबू है ।” 


f (Aoov ४ "toa 45 ६८>) अल्लाहु रब्बुल इज्जत 55 की उन पर रहमत 


¢ 
| हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 


esses Oa Gs ysl 


vase 35984 





४ फरमान मस्तफा 4०००००002 ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा «६+55£055४0 : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) y 


४ 
4 ४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४५५५४४४४५४४४४४४४४४५४४४४५४४४४४४४१४४५४४४५४४४५४५४४४५४४४४४एए४५४५१ए४४५४४४४४४४४४४४४४५४ ५ 


/ और उस से कस्तूरी की खुशबू की लपटें आती थीं क्यूं कि आप जिन्दगी 


में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे । इन्तिकाल के 77 बरस के 
ह बा'द किसी सबब से “सोस” से “मराकश” में मुन्तकिल करने के 
लिये जब कृब्र कुशाई की गई तो आप «८५७5६८5 का जिस्मे मुबारक # 
बिल्कुल सहीहो सालिम था हत्ता की कफन तक बोसीदा नहीं हुवा था । 
बफात से कृब्ल आप «५5+ ने दाढ़ी मुबारक का ख॒त्‌ बनवाया 


R था वोह ऐसे ही था जैसे आज ही बनवाया है, यहां तक कि किसी ने 





४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५५४४४५५४४४५४४५५४४४५४४४४४४४५४४४४५४५४४५४४५५५४४४५५५५४४४५५४४४४५५५४४४४४५५५५४४५५५५४४४५५५४ }' 


४ फरमाने मुस्तफा --४५:०५८०:२५-- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कितुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' &# 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 


जबीं मैली नहीं होती बदन मैला नहीं होता 
गुलामाने मुहम्मद का कफ़न मैला नहीं होता 
28 52 ॥ 26 6 . Teeside 
रमजान व शश ईद के रोजों की बरकत : हजरते 


¢ 
FF 
“7 वाजिबुत्तवाफ अदा करता फिर मुझे सलाम करता और अपने घर चला ५० 


मैं इयादत के लिये हाजिर हुवा तो उस ने मुझे वसिय्यत की : “जब में 
फौत हो जाऊं तो आप «६५५८5५१५ अपने हाथों से गुस्ल दे कर मेरी 


नमाजे जनाजा अदा फरमाइये, मुझे तन्हा न छोडिये बल्कि सारी रात मेरी , 


इन्तिकाल के बा'द मैं ने हस्बे वसिय्यत अमल किया, कृब्र के पास 
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फरमान मस्तफा 50०02 / जो लोग आपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ । 


४ फरमाने मुस्तफा “«६४:४८:४४४ ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के ४ 6 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५८३) || 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VY VV VV VV VY VVVVVVVVVVVVVVVVVY 


. शव्वालुल मुकर्रम के छ? रोजे रखने की बरकत से ।” हजूरते | 


| अृता फुरमा । (१६५० ८६५८६) अल्लाहु रब्बुल इज्जत (&# की उन पर | 
रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
आन न यम OAS egos 
59298 5 52285 
9} रमजान का चाद : एक मर्तबा रमजान शरीफ के चांद के 


बारे में कुछ इख्तिलाफ पैदा हो गया, बा'जु लोग कहते थे कि रात को , 


“मेरा येह बच्चा (या'नी गौसे आ'जुम 554६८-५५५८) जब से पैदा हुवा 





४४४४५४४४४५४५४५५४५५४५४४४४४४५५५४४४४४५५४४५४५४४४४५५५५४४४५५४४५४५४४५४५४५४५५५४५४५५४५५४५५५५५४४५५४५४५५४४५५५५४५४५४४५५५४५५४५४४५५५५५५४४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४4८५५५. ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y a 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (६-।५३॥ ₹->) y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ५ +a 7 ~ 


En 
Ek, 


छोड़ा है मां का दूध भी माहे सियाम में 
सरताजे अत्किया को हमारा सलाम हो 


(वसाइले बख्शिश, स. 620) 


vaedidiiids topside 


प्‌ चाहत दिल में बढ़ाने के लिये तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर 
Ek 


2/ मदनी बहार आप के गोश गुजार करता हूं । चुनान्चे गुलिस्ताने 


, मुस्तफ़ा के एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है : मैं ने एक 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY VV VV VV VV UV VV VV NV VVVVYVVVVV YY VYVVVYYVVYVVVVYVVYVVVYVVVVYVVVVVUNVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ।-5४५०८५७४३५.- : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५5% तुम पर a 
४ रहमत भेजेगा । Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


का चेकअप करवाया तो डॉक्टर हैरान रह गए क्यूं कि उस के 
जिगर का केन्सर खत्म हो चुका था ! डॉक्टरों की पूरी टीम हैरत 


, जुदा थी कि आखिर केन्सर गया कहां ! जब कि हालत इस कदर * 


३ 
से रोजाना कम अजु कम एक सिरिन्ज भर कर मवाद निकाला जाता : 


/ ता दमे बयान वोह लड़की अब न सिर्फ रू ब सिह्हत है बल्कि उस 


दिलाएगा तुम को शिफ़ा मदनी माहोल | 
यक्रीनन है बरकत भरा मदनी माहोल 


(वसाइले बख्शिश, स. 648) 


RR E] RRA Fe कट 
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४ फरमाने मुस्तफा +८5४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर Y a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VY 


। में रोजे से रहा, अब मुझे इजाजत दीजिये ताकि मैं रोजा खोल दूं। आप * 
,छ) ०८5५०५८०७5८५-५ उसे इजाजृत मरहमत फुरमा देते । एक सहाबी | 


F i 


A 
CE 


भी रोजा खोल लें। अल्लाह (५ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन ’ 
अनिल उयूब :५५५५६८५५5॥५-- ने उन से रुखे अन्वर फैर लिया, उन्हों , 
ने फिर अर्ज की, आप „८5:५५: ५५५5५॥५-5 ने फिर चेहरए अन्वर फैर लिया | 
। उन्हों ने फिर येही बात दोहराई आप ,{८५:५४५५:८५७5५ ५-५ ने फिर चेहरए 


, अन्वर फैर लिया वोह फिर येही बात दोहराने लगे आप „-५६५:५:५८,५.८5 १.5 





४४४४५४४४४४४५५५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५५५५४४५४४५५५४५५५५५५५४४४५५५४५५५४४५५५५४५४४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५,५७) ४ 


VY 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... न 


८“5%005%:£0५5%/.< की खिदमते बा बरकत में वापस हाजिर हो कर सूरते 
हाल अर्ज की । मदनी आका ,८५:५।५५:.८५५5४५५-- ने इर्शाद फरमाया : उस 


° 
| | जात की कसम ! जिस के कब्जुए कुदरत में मेरी जान है, अगर येह उन के पेटों में है 


त्रह वाजेह हुवा कि अल्लाह »& की अता से हमारे मीठे मीठे आका, 
४ मक्की मदनी मुस्तफा ,:५५४५५५८५८5५.ऽ को इल्मे गैब हासिल है 
और आप ,८५५४५५६८५७5५-५ को अपने गुलामों के तमाम मुआमलात 
मा'लूम हो जाते हैं जभी तो उन लड़कियों के बारे में मस्जिद शरीफ में 


बैठे बैठे गैब की खबर इर्शाद फरमा दी । बहर हाल रोजा हो या न हो, | 


सरवरे दीं लीजे अपने ना तुवानों की ख़बर 


नफ़्सो शैतां सय्यिदा ! कब तक दबाते जाएंगे 


४#< 50% 5. logsiidess 





इ:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२२५४२४४२४ए४२४४४५४२४७४४४४४५४४४४५१२५४४२४५१४४२६१४१६४४४५४१४११७६ । 


४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-४५5५८५५४४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत | 6 
४ के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा। (५९+ ७४) Y 
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TT मुसल्सल चालीस साल तक रोजे : हज॒रते सय्यिदुना 
दावूद ताई «८५८5४५५ मुसल्सल चालीस साल तक रोजे रखते 


४ रहे मगर आप «८0५४५: के इख्लास का येह आलम था कि अपने |) 


(0६० USN ह Mas (४००) 


vaste Topside 





SVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VV VVUV VY ULV VVVVVU VV VY VY MV VM Y VY VV VY VVVVVYYVVYVVVVVVVYYVY }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 


४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४१४४ए४४४४५४४४४१४५५४१५४४५४५४४४५५५ै४४४१४४१११५४५५ए११५५५४४४५४५१५५४४४५ै४४४५५५४१११४५५५५४४४५५५४५४५४४ :... 


६, परवर दगार (5 उस से खुश है।” (..:६.५-५.)७०१६०५७४४५५७) अल्लाहु 


i 





४४४४५४४४४५४५४५४५४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४५५५५४४४५४५४४५४४४५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५५५५४४५५४५४५५५४४५४५५५५४५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा "८5५५5८५५५५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (५४. ५») 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 
i 
toe 
ER, 


फुलां मद्रसे को इतना चन्दा पेश करता हूं । अल गृरज ख्त्राह म ख्त्राह 


अपने नवाफिल, तहज्जुद, नफ्ली रोजों और इबादतों का खूब चरचा 
में ° 
| | किया जाता है। खुदा न ख्वास्ता रियाकारी में जा पड़े तो इस का अजाब | 


) बरदाश्त नहीं हो सकेगा । कं 


सरकारे मदीना ५4५५५८५७5५८८ ने इर्शाद फरमाया : 


° 
जुब्बुल हुज्न”' से अल्लाह (|: की पनाह तलब करो ! सहाबए किराम 6 


०५४; ६७:० ने अर्ज की : या रसूलल्लाह -:5५/५:८८४४५॥४.५ ! ''जुब्बुल 
हुज्न' क्या है? फुरमाया : “येह जहन्नम में एक वादी है जिस (की सख्ती) 
से जहन्नम भी रोजाना चार सो बार पनाह मांगता है, इस में वोह कारी 
दाखिल होंगे जो अपने आ'माल में रिया करते हैं |” 





3 फरमाने सस्ता 00000 जब जमा और रोज जमआ गज पर दद को कसरत कर | । 
४ फरमाने मुस्तफा -४४४:८॥४७४ ¦ शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन में उस का शफ़ीअ्‌ व गवाह बनूंगा । (५८५४-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVVVVV 


अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ महज्‌ रिजाए इलाही के लिये इन्इकाद 
किया जाए तो येह एक निहायत उम्दा अमल है । हो सके तो अपने 


हाफिज मदनी मुन्ने को दीनी तरक्की के लिये उसे बुजुर्गों की बारगाहों में , 


० / अपनी औलाद को हिफ्ज करवाए उस की खिदमत में दर्द भरी मदनी 


इल्तिजा है कि उम्र भर अपनी हाफिज औलाद पर कडी निगरानी भी रखे ' 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVV VV YY VN VVVVVYVVVVV VV VY VVVVVVVYV VV VY VVVYVVVVV VV NV }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "५४५५५८५५५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अव्जाह उसके | & 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरातृ उहुद पहाड़ जितना है। (३५.५५८) 


४ 
VVVVVVVVYVVVVYVVVV VV VV VY YVVVVVV VY VV VV VVVVV VV VV VV VVVVVVVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


उस की जिस के कब्जे में मेरी जान है अलबत्ता कुरआन जियादा छूटने पर 


आमादा है उन ऊंटों से जो अपनी रस्सियों से बंधे हों |” (०.४४७५६१ ४७०४ ६७५८?) 


सीनों से निकल जाएगा, पस तुम्हें चाहिये कि हर वक्त इस का खयाल 
रखो और याद करते रहो इस दौलते बे निहायत को हाथ से न जाने दो । 


उप्र भर इस को याद रखना दुश्वार है। हुफ्फाज्‌ व हाफिजात को चाहिये | 


कि रोजाना कम अजू कम एक पारह लाजिमन तिलावत कर लिया करें । 


, जो हुफ्फाज्‌ रमजानुल मुबारक की आमद से थोड़ा अर्सा कुब्ल फकत 





VSL Y VRS VU VV PCV YNVNS NIV V IVI YSU VV VN VV WVU VY Y VV VEY VUVVV EUV VI WN UN WINN }' 
Y 'फरमाने मुस्तफा "८5५4: : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक Y a 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (६८।५३॥ ६८३) ४ 


४ ४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४7५४४४४५एए४४४४५५४१४५४४४५४४४५४५४५ै४ै४५४१ए४१११४५५११४४५५५४४४५४५१५५४४४४५५१४१५४५५४प्प्रँ१५५४४४५५५४५४५४४ :... 


। 


7” सवाब मेरे हुजूर पेश किये गए यहां तक कि मैं ने उन में वोह तिनका भी 


| 


| (११९०७५५० ६९-७० ६६ ७७००) £2) जो शख्स कुरआन पढे फिर उसे भुला ' 


| 


| 0६४६७५५०१ :४८०१६५॥०४४) ६3) कियामत के दिन मेरी उम्मत को जिस ४” 


हू पाक की कोई सूरत याद थी फिर उस ने उसे भुला दिया । 





! 'फरमाने मुस्तफ़ा “5७४:४४८५५४४/४.७ : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ 6 
४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (५४ ८.५.३) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVY ८ 


६, ०५१५-५५८ फ्रमाते हैं : उस से जियादा नादान कौन है जिसे खुदा ऐसी 


§* हिम्मत बख़्शे और वोह उसे अपने हाथ से खो दे अगर कृद्र इस (हिफ्जे 


४ कुरआने पाक) की जानता और जो सवाब और दरजात इस पर मौऊद हैं $ 
(या'नी जिन का वा'दा किया गया है) उन से वाकिफ होता तो इसे जान व 
दिल से जियादा अजीज (प्यारा) रखता । मजीद फरमाते हैं : जहां तक हो 


ल्‍ सके इस के पढ़ाने और हिफ्जु कराने और खुद याद रखने में कोशिश करे 


ताकि वोह सवाब जो इस पर मौऊद (या'नी वा'दा किये गए) हैं हासिल | 
// हों और बरोजे कियामत अन्धा कोढ़ी उठने से नजात पाए। 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYY VV VV VY VVUVVVVV VV VV VV VY VVY VY VVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVYVVVVYVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा "५५६८५८०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


EE ह 


/ नफ्ल रोजों की कसरत की सआदत नसीब फुरमा और हमें शैतान के उन ५० 


अता कर दे इख्लास की मुझ को ने मत 
न नज़्दीक आए रिया या इलाही 


(वसाइले बखिशश, स. 06) 


२2; रोजेदारों का महल्ला : हजरते सय्यिदुना मालिक बिन 


, दीनार ,५५।५ ४८४ ने चालीस साल के दौरान कभी खजूर नहीं 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVV VV VY VVUVVVV VV VY VV VY VVVVV VV VV VYVVV YY VVVY VY VVVYVVVVVVVVVVUYVY }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा „५४५५८७८८५२५. : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना | & 
५5 उस पर दस रहमतें भेजता है। (,८...) Y 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


(४ मुसलमान रोजा रखते हैं। यहूदिय्यों के इलावा दिन के वक्त यहां कोई 
[| नहीं खाता, इसी लिये बच्चे को आप «८९५545 के यहूदी होने का £ 
शुबा गुजरा । बराहे करम ! आप «४2455 उस की खृता मुआफू 


खजूर खाने का नाम न लूंगा । (०१ ७० ६ ०३/३४४६,८४) 


 गोश्त की खुशबू से ही गुज़ारा कर लिया : प्यारे प्यारे 


Fa 
re 2 


| 


फ नफ्स ! गोश्त की खुशबू सूंघने में भी तो लुत्फ है ! बस इस से जियादा |] 
8 इस में तेरा हिस्सा नहीं ।” येह कह कर वोह गोश्त एक फृकीर को दे a 





'फरमाने मुस्तफा ८+/#5४50५८४०४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | & 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


दिया । फिर फूरमाया : ऐ नफ्स ! मैं किसी अदावत के बाइस तुझे 
अजिय्यत नहीं देता मैं तो सिर्फ इस लिये तुझे सब्र का आदी बना रहा हूं 

| कि रिजाए इलाही 5 की ला जुवाल दौलत नसीब हो जाए । ४ 
(०१००१६१५५३५५3) येह भी मा'लूम हुवा कि पहले के मुसल्मान नफ्ल 
रोजों से बहुत महब्बत किया करते थे कि बसरा शरीफ के एक पूरे 
महल्ले का हर मुसल्मान रोज ही रोजा रखा करता ! 


| नादान बच्चों की तरफ से नेकी की दा'वत : हजरते 


॒ 
फ बच्चों की जुबान ““गैबी जुबान” होती है। निहायत ही पुर मग्ज्‌ इर्शाद है \) 


। वाकेई नादान बच्चों की बातों और हरकतों में बारहा इब्रत के मदनी 
फूल पाए जाते हैं । इत्तिफाक से बयान कर्दा हिकायत नम्बर 2 सगे 









४ फरमाने मुस्तफा /६४:४४0५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y @ 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:५) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VVVVVYVVY 





लगे जिस से मदनी जेहन रखने वाला इन्सान चाहे तो बहुत कुछ सीख 
सकता है। मसलन उन्हों ने जुरूरत से कहीं जियादा खाना अपनी अपनी 











(| चाहिये, गिरा हुवा खाना यूं ही छोड़ देने के बजाए उठा कर खा लेना 








१ 
( कर दें बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिये । मदनी मुन्ने ने ठन्डे मश्रूब ४] 





ह| इस पर मदनी मुन्नी एहतिजाज करने लगी यहां तक कि पहले बोतल 


|) 


लिहाजा अब एक दूसरे के “उयूब” उछालने लगे, गोया यूं समझा रहे 
थे कि देखो ! हम नादान हैं इस लिये फुजूल गोई, आबरू रेजी, बे जा 
| लड़ाई और बे सब्री का मुजाहरा करते और एक दूसरे के पोल खोलते हैं, / 
अगर दाना कहलाने वाला शख्स भी ऐसी हरकात का इरतिकाब करे तो 
( वोह बे वुकूफ हुवा या नहीं ? ठीक है हम अपने मुंह मियां मिठ्ठ भी बन `] 
रहे हैं, अपनी ही जुबान से अपने फूजाइल भी बयान कर रहे हैं, एक दूसरे a 



















फरमाने सस्ताफा 00/0050 2 जिस के पास मै जिक्र हवा और ठल रै अहा बडदे + 
Y 'फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५८०५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८ ७४) Y 


की छोटी छोटी बातों को भी उछाल रहे हैं मगर हम तो छोटे हो कर छूट 
जाएंगे, क्यूं कि हम अभी ना बालिग हैं । अगर आप भी हमारी तरह की 
गृलतियां करते हुए गुनाहों में पड़ेंगे तो हो सकता है कि बरोजे कियामत 


फर्दे जुर्म आइद कर के जहन्नम का हुक्म सुना दिया जाए, अगर ऐसा 


A + ८४ 


° बच्चों हरकतों 
है शख्स बच्चों की दिन भर की हरकतों का जाएजा ले तो उन की हर 


हरकत व हर सकनत में से अपने लिये इब्रत के कई मदनी फूल हासिल 


‘ 


€| कर सकता है। एक बार शबे ईदे मीलादुन्नबी ,:५९/५५:५७5५।१.५ एक 


( हे, हाजते शरई के बिगैर बिला वासिता या बिल वासिता (Indirect) 


# अपनी खूबियों का इज्हार भी हुब्बे जाह या'नी अपनी इज्जत और वाह 


फ है। जाहिर है बच्चियां अपने मेहंदी से रंगे हुए हाथ दिखला कर या बच्चे |] 
अपने नए कपड़ों वगैरा की तृरफ मुतवज्जेह कर के वाह बाह और दादो a 


Y फरमाने मुस्तफ़ा “४०४:४८०५८४/४ : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक ' # 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअृत मिलेगी । (५४५३ ६५» 


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY F 


६, तहूसीन के तृलब गार होते हैं, मगर इस में जिम्नन बड़ों के लिये सामाने 
इब्रत होता है। आज कल लोगों की अक्सरिय्यत हुब्बे जाह में मुब्तला 
नजुर आ रही है, शोहरत से महब्बत और वाह वाह पसन्दी का मरज ४ 
आज कल आम है। हद तो येह है कि मसाजिद व मदारिस की ता'मीर 
और दीगर नेक कामों में भी अपनी नेकनामी या'नी शोहरत ही की तलाश 
रहती है, येह बेहद मोहलिक मरज है मगर अब इस की त्रफ लोगों की 
तवज्जोह ही नहीं । अल्लाह (|: के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन ^ 

| अनिल उयूब ,८५५५४५५६.८५७४५५-५ का फरमाने इब्रत निशान है : “दो 


4 


को नुक्सान पहुंचाता है।” (४४४५०१ ११८०६६ ७.४) 
2 मैं नमाजे जुमुआ तक से महरूम था : प्यारे प्यारे इस्लामी (_ 


गुनाहों भरी जिन्दगी गुज़ार रहे थे और बुरी सोहबत के बाइस `] 


« 








४४४४४४५४५५४४४४४४४४४५५४४४४५४५५४४४५५४४४५४५४५५५४४५५४४४४४४५४४४५५५५४५५५५४५५४५४५४५४५५४४ पर गया पर वलय }' 
गोर उस ने मुझ पर दुरूद ४ ' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा --5५५५:८५५८०५.- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा Y 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) Y 
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fy गया था । बहर हाल जिन्दगी के दिन गृफ्लत में गुजर रहे थे कि इतने 


फ हो गई । उन के हुस्ने अख्लाक और शफ्कृत भरे अन्दाजु से वोह बड़े 
th मुतअस्सिर हुए, उन्हों ने उन को तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर 
) गैर सियासी तहरीक, दा'वते इस्लामी के बैनल अक्वामी तीन ( 







उन की सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में हाजिरी हो गई । वहां के रूह परवर 
मन्जुर और सुन्नतों भरे बयानात और रिक्कृत अंगेज दुआ ने “+०५५५ 
उन को जिन्दगी को यक्सर बदल कर रख दिया । जब वोह इज्तिमाए | 







“_ की सआदत हासिल की जिस ने उन के जाहिरी बुजूद को भी सुन्नतों 
ह | के सांचे में ढाल दिया । +4६५८ मदनी माहोल से वाबस्तगी की | 
बरकतों से उन्हों ने भुलाया हुवा कुरआने करीम भी हिफजु कर लिया | 
बल्कि सात साल तक इमामत की सआदत भी पाते रहे । “4५५५ 








४४४४४५४५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४४४५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४४४४५४५५५५४४४५५४५५४४४५५५४४४५५५५४४५४५५५ VVVVVVVVVYVY ह 


४ फरमाने मुस्तफा ४ 6%४0५४४४< ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ 6 
के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (८.।५३४ ६३) y 
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दा'वते इस्लामी की जानिब से उन्हें “पंजाब मक्की” की मजलिस 


९) में एक जिम्मेदार की हैसिय्यत से खिदमत की सआदत भी मिली । 
® 


गुनहगारो आओ, सियहकारो आओ गुनाहों को देगा छुड़ा मदनी माहोल f 


पिला कर मए इश्क़ देगा बना येह तुम्हें आशिके मुस्तफ़ा मदनी माहोल 
(वसाइले बर्शिश, स. 648) 
४3022 ४47 5 dale 
या रब्बे मुस्तफा (5; ! हमें दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल 
में इस्तिकामत नसीब फरमा । या अल्लाह (5 ! हमें मदनी काफ्िलों 


| हम को और सारी उम्मते महबूब ,-५५४५५५८५७०८।५-५ को बख्श दे । 
sae sao Gl segs 


रिवायत में है: कियामत के दिन सब से पहले नमाज छोड़े वालों के चेहरे 
सियाह होंगे और जहन्नम में एक वादी है जिसे लमलम कहा जाता है, इस में ऊंट की 
गरदन की तरह मोटे मोटे सांप हैं, हर सांप की लम्बाई एक माह की मसाफत के 
बराबर है | जब येह सांप नमाज न पढ़ने वाले को डसेगा तो उस का जृहर उस के 


(१११५०) ६.2७) 





किक ह. 














फरमान मस्तफा 0०००००46 6 जिस के पास मेरा जिक्र हवा और '४५४५४५५४४४५५५५५५५५५५४४५४५५४ PD 


४ फरमाने मुस्तफा “४४5%४८०५५४४७४४ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (१५८) y 


Re NORD 3S CASTES 2 CNSV NE 
22090/5390 DR WT BORSA RE 


तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, 


) दा'वते इस्लामी की जानिब से दुन्या के मुख्तलिफ मकामात पर होने 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVV VV VV VV YY VV VV VVUVV VV VV VV VV VV YY VVVVVY VV VVVVVVVYVVV YY VEY VVVYVVVVVVVVVVUYVY ) 
४ फरमाने मुस्तफा “5५५५८५८८५. : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: f 


है VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7" ~ 


| से आजाद है और उसे बरोजे कियामत शुहदा के साथ रखेगा । 


(५९४०७:५०१०१ ००६ &<3 ६.४) 


४3009) topside 


| 
Tb शिकारी,खुद शिकार हो गया ! 


क्र का घुप अंधेरा था, सहाबए किराम ०४% ६४:८ को (5८ 





फरमान मस्तफा +,08022॥82॥७ ¦ जिस के पास भेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर ठरूद | }' 


४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४४४५ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५.) Y 


है 4 
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“लो आप अपने दाम (या'नी जाल) में सय्याद (शिकारी) आ गया” के न 


^/ जानिबे मदीना रवां दवां हो गए । उन्हों ने अपना चेहरा मदनी निशानी 


या'नी दाढी मुबारक से और सर सन्जु इमामा शरीफ से सर सब्जो 





४४४४५४४४४५५४४५५४५४४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४४४५४५५४५५४५५५४५५४५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५५४४४५५५५५५४४ ह 
४ फरमाने मुस्तफा “-5४५५५८५.५४२५-- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 6 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 


४५४४४४४४४४४:५४५४५४४४५५४४५४५४४५४५४४५१५४४५५४४५४४५४४५४५५५४५५४५४५१५१५४५४५४५५५४४५४४५५१५४५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


speeds egos 

ख़त्म होगी शरारत की आदत चलो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
दूर होगी गुनाहो की शामत चलो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
(वसाइले बख्शिश, स. 640) |. 


adele २३४४ 5५ 


४2% #/ + मैं कई क ज्टै हक कोशिश a/ 
९2% मैं ने कई बार खुदकुशी की कोशिश क़ी थी 
एक इस्लामी भाई वालिदैन के (54६५३ इन्तिहाई दरजा 


गुस्ताख थे, क्रिकेट और बिलयर्ड खेलने में दिन बरबाद करते और रात | 


५, 





४ फरमान मस्तफा 00000 2 / जो लोग आघनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०:८५.८५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र और 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५ ५-३) 
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| कोशिश के नतीजे में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 
तहरीक, दा 'बते इस्लामी के आलमी मदनी मर्कज फैजाने मदीना में 


‘ 
है ५ 


होने वाले इज्तिमाई ए'तिकाफ में आशिकाने रसूल के साथ मो'तकिफ 


' हो गए । #4५५५५ इज्तिमाई ए'तिकाफ़ की बरकतों के क्या कहने ! 


क्लीन शेव और पेन्ट शर्ट में कसे कसाए थे, मगर तरबियती हुल्कों, [ 


सुन्नतों भरे बयानात और आशिकाने रसूल की सोहबतों ने वोह मदनी 


h रंग चढाया कि हाथों हाथ दाढ़ी बढ़ानी शुरूअ्‌ कर दी, इमामा शरीफ , 





VUVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVVV VV VV VV VY VVUV VV VY YY VV VVVUNVY YY VV VV VVVVYYVYV VY VY VVVYYVVVVVVVVVYYVY त 


४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५८०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | & 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।५३॥ ६५) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY :... 


Kn 
Ek, 


कोर्स” का सिल्सिला भी शुरूअ्‌ किया । अल्लाहु रब्बुल इज्जत उन्हें 
और हमें इस्तिकामत इनायत फुरमाए । 


| ) बिगड़े अख्लाक सारे संवर जाएंगे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए 'तिकाफ़ 


\ बस मजा क्या मजे को मजे आएंगे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 640, 64) ५ 
+ 5 20% 05 Total 
43 मैं ने ईद्‌ के इलावा कभी ज़माज ही नहीं पढ़ी थी ! 


एक इस्लामी भाई ने दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से 9 
मुन्सलिक होने से पहले कई ''गर्ल फ्रेन्ड्ज”' बना रखी थीं, गन्दी जेहनिय्यत /* 
का आलम येह था कि रोजाना ही गन्दी फिल्में देखा करते, हैरत बालाए 


. हैरत येह है कि उन्हों ने जिन्दगी में ईद के इलावा कभी नमाज ही R 





४४४४५४५४४४४५४५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४४५४४४४५५५५४४४५५५४४५४४४५५४५४५४५५४५५५४५४५५५५५५४४५४५५४५५५४४४५५५५५४५४५४४५५४४५५५५४४५५५५५५४४ ही 
४ फरमाने मुस्तफा “»४:४८0५४४/४-७ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ५5% तुम पर ४ 6 
४ रहमत भेजेगा। (४५ ७५) y 
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हो गए । उन्हों ने दो मसाजिद में फैजाने सुन्नत का दर्स शुरूअ्‌ कर 
दिया । ५4५५५५ इस्लामी भाइयों ने उन्हें एक मस्जिद की मुशावरत 


का जैली निगरान बना दिया और उन पर करम बालाए करम येह हुवा कि | 


ख़्वाब में जनाबे रिसालत मआब ८:५५:८५: ५-- का दीदार हो \ 


गया । 
जिसे चाहा जलवा दिखा दिया, उसे जामे इश्क़ पिला दिया 
जिसे चाहा नेक बना दिया, येह मेरे हबीब की बात है 
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया 
येह बड़े करम के हैं फैसले, येह बड़े नसीब की बात है 
४5.23 404 Topside 
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४ फरमाने मुस्तफा +८5४५. : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर a 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (६.८८ ७,) ४ 
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४ कुब्ल एक मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी के हाथों मुसलमान हुए थे) ए'तिकाफू | ) 


* वल्वला दीं की तब्लीग का पाओगे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
फज़्ले रब से ज़माने पे छा जाओगे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए 'तिकाफ |: 


_ (वसाइले बख्शिश, स. 64) 


vadsdidiiids ouside 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५५५८५५४५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५) ४ 


VY 
V 
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४5४ `] Re > 
4 5} में,पक्कादुन्यांदार था 


एक इस्लामी भाई पर दुन्या का धन कमाने ही की धुन सुवार 
रहती थी, अमली दुन्या से कोसों दूर गुनाहों की अंधेरी वादियों में 


भटक रहे थे । ५4५५ बा'जु आशिकाने रसूल की उन पर 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा ~-४५5५५८५५४५-- : जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कयामत | 6 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८: Y 


४ 
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En 














रसूल के हमराह सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिलों में सुन्नतों _ 
भरे सफर की सआदतें मिल चुकी हैं । 
मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 








हुन्वे दुन्या से दिल पाक हो जाएगा, 





मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 





4 जामे इश्क्रे मुहम्मद भी हाथ आएगा, 
FE 






(वसाइले बरख्शिश, स. 64) 
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ddd aliks: Tass 





फरमाने मुस्तफा ---+०:-:-५७::५.+ : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस / "ई 


Vv 
hi 
है 4 


| लाए, उन्हों ने अपने सर पर सन्न्‌ इमामा शरीफ सजाया हुवा था, 
सलाम दुआ के बा'द उन्हों ने मो'तकिफीन पर इन्फ़िरादी कोशिश 
करते हुए पूछा : आप में से बराहे मेहरबानी कोई नमाजे ईद का 


त्रीका सुना दे । सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे ! इस पर उन्हों ने , 


की बहुत सारी गलतियां उन के सामने आई । इस के बा'द निहायत 
| 5% अहूसन अन्दाज में मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी ने उन्हें नमाजे ईद और n 
हि नमाजे जनाजा का तरीका सिखाया । जिस से उन का दिल बहुत | 
खुश हुवा । उस इस्लामी भाई का कहना है: “सच पूछो तो हमारे( 
लिये हासिले ए'तिकाफु येही था कि हमें मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी 


| की बरकत से मुख्तलिफ नमाजों के अहम अहकामात सीखना नसीब 


न 
इमाम साहिब ने दूसरी तक्बीर कही तो उस इस्लामी भाई के इलावा हे 
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Y फरमाने मुस्तफा "-5५4:५५5५-: : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४ उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है। (८३. ५) Y 
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र च . 

६, नहीं था बल्कि इस में हाथ कानों तक उठा कर लटकाने थे । खैर, | है 

हि कि CE 
° 


वरना वोह भी अवाम के साथ रुकूअ ही में होते मगर मुबल्लिगे 

है दा'वते इस्लामी ने ए'तिकाफ में नमाजे ईद का तरीका सिखा दिया 
था। इस मौकअ पर उन का दिल चोट खा गया और दा'वते इस्लामी 
को अहम्मिय्यत उन पर खूब वाजेह हो गई । उन्हों ने उस मुबल्लिगे 

हे दा'वते इस्लामी से ईद की मुलाकात पर अर्ज किया : मुझे भी अपने । | 


खूब नेकी का जज़्बा मिलेगा जनाब / आप हिम्मत करें कीजिये ए तिकाफ़ 
कं &009970).5 . ०075 
१08: # 0 3 मी मम 5 2 आंखों में ~ NY 25 
$7, मेरी आंखों में आंसू आ,गएं ! 


एक इस्लामी भाई ने रमजानुल मुबारक (गालिबन 425 
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। | मदनी माहोल से वाबस्ता हो गए । 


सुन्नतें खाना खाने की तुम जान लो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 

5) मान लो बात अब तो मेरी मान लो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए 'तिकाफ़ 
(वसाइले बख्शिश, स. 64) 

HAs ७05४ | 

३8४ आशिकाने सूले,की'शप्केतों.ने लाज रेखंली | 
इन्दोर शहर (७.7. अल हिन्द) के एक फेशन एबल नौ जवान 


.. आवारा और मोड्न दोस्तों की सोहबत में रह कर गुनाहों भरी जिन्दगी 
फ गुजार रहे थे । रमजानुल मुबारक (425 सि.हि., 2004 सि.ई.) के 
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| फरमाने मुस्तफा “-४४:८५८०:७.-: जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस के | #[ 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५:८) ४ 


में बैठ गए। आशिकाने रसूल की शफ्कृतों ने लाज रख ली, गुनाहों 
से तौबा की सआदत मिल गई, चेहरे पर दाढ़ी जगमगाने और सर पर 


न इमामा शरीफ की बहारें मुस्कुराने लगीं, सुन्नतों की खिदमत का खूब | | 


मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ |. 


मदनी माहोल में कर लो तुम ए'तिकाफ ' 


+ 


७४5४3 90% .४ topside 
BPAY So JN SM रखने व लो की तोबी 
498, गैर इस्लामी त-जरिय्थात रखने,वालों,की,तौबा ', 
एक अलाके में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर 


सियासी तहरीक, दा'बते इस्लामी का मदनी पैगाम पहुंच चुका था, | 


फ मगर उन दिनों मदनी काम वहां बहुत कम था । रमजानुल मुबारक 





/४४४४४५४५५४४४४५४४५४४४५४४५४४४४४४४४५४५४४४४५४५५४४४४४५४४४४५४४४५४४५५४४४५५५४४४५४४४४४४५५५४४४५४५५५५४४४५५४४४५४५४५४५४४ । 
फरमाने मुस्तफा “६४/४४५४८५५४४४७ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक / | ## 
में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (७.0७५॥ ६७) ४ 
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ट्‌ उ < 


इ 


| देने वाला भी न था ! ५4५44 इस इज्तिमाई ए'तिकाफ्‌ में | 


| जिम्मेदार बने । बा'जु ऐसे लोग भी किसी तरह से खिंच कर आ गए | 
थे जो गैर मुस्लिमों के कुछ गैर इस्लामी नज्‌रिय्यात को दुरुस्त मानते 


हर थे, %#५५५५ उन्हों ने अपने कुफ्रिय्या नजुरिय्यात से तौबा की , 


इस वक्त उस शहर के इस्लामी भाई जो कि रमजानुल मुबारक | 
(40 सि.हि.) में इज्तिमाई ए'तिकाफू की बरकतों से मालामाल 


, हुए थे वोह और ला दीनिय्यत से तौबा करने वाले अब बेहतरीन 
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४ फरमाने मुस्तफा "८5५५५६०५०५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ ' 
४ ४ 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा। (॥,५४ ,.,५») Y 
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प्यारे इस्लामी भाई चले आओ तुम, 
खाली दामन मुरादों से भर जाओ तुम, 


sakes (६४४05; 


| 


408, अब गरदन तो कट सकती है मूंगर.$:.. ` 


मुबारक (42 सि.हि., 2000 सि.ई.) के इज्तिमाई ए'तिकाफ / 
में बिठा दिया । बे नमाजी और सुन्नतों से कोसों दूर रहने वाले उन 
/ के भाई पर ए'तिकाफ्‌ में आशिकाने रसूल की सोहबते बा बरकत 9 


| बन गया कि अब गरदन तो कट सकती है मगर दाढ़ी नहीं कट | 


है॥ 
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फरमाने मुस्तफा "८५५५५०५०४५. : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,।,:५) y 
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मीठे आका की उल्फ़त का जज़्बा मिले, 


दाढ़ी रखने की सुन्नत का जज़्बा मिले, 


sadeduiiiids lopsdidsisls 
१ YN YX AN 5 
49 भिरँगी काझरज दूर हो गया 


से रमजानुल मुबारक (426 सि.हि., 2005 सि.ई.) में होने वाले 
इज्तिमाई ए'तिकाफ में एक ऐसे इस्लामी भाई भी मो'तकिफ हो गए 
ह €| जिन को हर दूसरे दिन मिरगी का दौरा पड़ता था । +4५५ ए'तिकाफू 
के दौरान उन्हें एक बार भी दौरा न पड़ा बल्कि +4५८5 ता दमे तहरीर 
आज तक फिर उन्हें मिरगी की तकलीफ नहीं हुई । 

4४७३! हर काम होगा भला, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 

दूर होगी ब फ़ज़्ले खुदा हर बला, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
(वसाइले बख्शिश, स. 644, 642) 

Wid Es ‘(asl 2564 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! आशिकाने 





४ फरमाने मुस्तफ़ा ८८+25%5080 : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अत्लाड | & 
| ४ ५६४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (५...) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV V VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVYVVY 


i 

बलाएं दूर होती हैं । #4६८5 मिरगी का मरज भी ठीक हो गया कि 

कि र 
5/ उस को मस्जिद में दौरा ही न पड़ा, यकीनन येह उस पर अल्लाह (7 


| का खुसूसी करम हो गया । ताहम येह मस्अला जेहन में रखिये कि | 
मिरगी के ऐसे मरीज और आसेब जुदा जो उछलकूद करते, चीखते 
चिल्लाते हों या ऐसे मरीजु जिन का बेहोशी में पेशाब वगैरा निकल जाता 
हो, नीज ऐसे तमाम अफ्राद जिन से लोगों को घिन आती, ईजा पहुंचती 
| हो उन का ए'तिकाफ करना तो दूर रहा ऐसी हालत में बा जमाअत 


नमाज्‌ के लिये भी मस्जिद के अन्दर आना जाइजू नहीं । 


क $ मैं कै ० ज 
229 मैं कलीने,शेंवे,था 


एक इस्लामी भाई क्लीन शेव थे, जिन्दगी के दिन गफ्लतों में 





इस:४४२४१४४४४४४४४४२४५४४४४४४४४४४४५४४५४४४४१५१२४४१४४ए०२१४४४१२४४४४५५५४४४४५१५५४४४४५४४१४४४४४०१७४४४७६ है 
४ फरमाने मुत ८//26%505%/5 ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७५. ») Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


६, बहुत रोए और आयिन्दा हमेशा हमेशा के लिये गुनाहों से बचने का 
अज्मे मुसम्मम कर लिया, इमामा शरीफ का ताज सर पर सजाया, दाढ़ी 
४ मुबारक रख कर अपने चेहरे को मदनी रंग चढ़ाया । 
५४4५६५५ दा 'वते इस्लामी के तन्जीमी डिवीजुन की एक 
तहूसील मुशावरत के निगरान भी बने । 
सीखने को मिलेंगी तुम्हें सुन्नतें, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
| लूट लो आ कर अल्लाह की रहृमतें, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ |. 


(वसाइले बख्शिश, स. 642) 


390७9 5 topside 


ि 


^/ मदनी मर्कज्‌ फैजाने मदीना में आशिकाने रसूल के हमराह आखिरी 


, अृशरए रमजानुल मुबारक के ए'तिकाफ़ की सआदत हासिल को । 





VVVVVVVVYVVVYVVVVVVVY VV VV VV VY YY V VV VY VVUV VY VV YY VV VVVVYVVVVVY VV VVVVYVVYVVVVY YY VVVYVVVV VV VINNY ह 


४ फरमान मुस्तफ़ा “८5४५५५५८५५०४५. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ५४५ | 6 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (.//,,४) ४ 


४ 
है ४५४४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४५४४४४४४४५४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५१४४५४४४४४ए४५४५४४४४५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४४४४४४४४ ५ + म 


४52 05. tosis 
SAN NY % RC = ANY ०७, 
$ मोडर्न नौ जवान तरक्की करते करते... 

छह है 4 न ~ “न ** > D> 5 


बम्बई (बाएकला, अल हिन्द) में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की 
h आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'बते इस्लामी की तरफ से आखिरी , 
^/ वाले इज्तिमाई ए 'तिकाफ में एक मोडर्न नौ जवान ने (जो कि इलेक्ट्रोनिक 


इन्जीनियर हैं) शिर्कत की । दस दिन तक आशिकाने रसूल की सोहबत 


का खूब फैज्‌ उठाया, मदनी आका ४५८८.)५5४ (५ की महब्बत 
: Ei 


को निशानी दाढी मुबारक का नूर चेहरे पर छाया, सन्जु सब्जू इमामा ५) 





 फरमाने मस्तफा ८८०००४०५८3 £ जिस के पास मेरा जिक्र हवा और उस ने मझ पर दरूदे | ह 
४ फरमाने मुस्तफा "5५5५५७०५५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Yd 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,. ७/) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 642) 


05990) topside 


25, | में — _ 
4 
$॥58 मैं ने नशा,कैसे छोड़ा”! 


एक इस्लामी भाई बे नमाजी और नशे के आदी थे, घर 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVY VV VV VV VVUVV VV VY VV VV VYVVVVVY VV VVVYVVVVVVVVY VY VVVYVVVVVYVVVVINVY हा 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "४४५५०५५४५५. : जिस ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक | & 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (३॥५॥॥ ६०५» ॥/। 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


॥ शुरूअ कर दी, हाथों हाथ सब्जु इमामा शरीफ भी सजा लिया । 
ए'तिकाफ के बा'द जब घर पहुंचे तो दाढी और इमामा शरीफ में 


देख कर घर वाले और पड़ोसी वगैरा सब हैरत जुदा रह गए ! 


\ #4५५८ उन की नशे की आदत भी बिल्कुल छूट गई । अपनी 


मदनी आका की नजरे करम चाहिये, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 9 


(वसाइले बर्शिश, स. 642) 


32099 4 topside 





फरमान सस्ता 000:220200/ 2५ जिस के पारा मेरा जिक्र हवा और उस गे अहा पर टरूट | 
Y फरमाने मुस्तफा ।-5५5५:८५८४५।५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३५/५५०) y 


है VV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVVVYVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVNY ५ + i 


TYAS, -* छां ~ 45 
| 
येह ए'तिकाफंक्या होता है ! 


t सियासी तहरीक, दा'बते इस्लामी का मदनी काम शुरूअ हुवा और 


। पहली बार दा'वते इस्लामी की त्रफ से (46 सि.हि., 995( 

। सि.ई.) शबे बराअत का सुन्नतों भरा इज्तिमाअ हुवा, #4५५५५ \ 
उन्हों ने उस में शिर्कत की । इज्तिमाअ में आशिकाने रसूल के दाढी , 
और इमामे वाले नूरानी चेहरों और उन की महब्बत भरी मुलाकातों ने 

उन्हें दा'वते इस्लामी से मुतअस्सिर तो किया मगर वोह दूर ही दूर रहे । 


| हफ्तावार इज्तिमाअ में भी कभी शिर्कत नहीं को हत्ता कि रमजानुल , 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४४५५४४४५४४४४४५४५५५५४४४५४५५४४४५५५४४४५५५४४४४५५४१४५५४४५५५४४४५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "८5४4:८५५५५-- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत Y a 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (९३५ ६५) Y 


A VV VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVYYVVVVVYVVY VV VV VY VVVVYVVYVVVYVYVVVVVVVVVVV VV 


६, महब्बत के साथ उन्हें ए'तिकाफू के बारे में मा'लूमात फराहम करते 


kk, 
हुए ए'तिकाफ की बा'ज मदनी बहारें बयान कीं । दा'वते इस्लामी 


। | के मदनी माहोल में किये जाने वाले ए 'तिकाफ के अहूवाल सुन कर 
उन्हों ने दिल में पक्की निय्यत कर ली कि +८ ।४ 6] आयिन्दा साल 
ए'तिकाफ में जरूर बैठूंगा । चुनान्चे दिन गुजरते गए और जब 


है रमजानुल मुबारक (47 सि.हि., ।996 सि.ई.) की फिर आमद , 


न पूछो हम कहां पहुंचे और इन आंखों ने क्या देखा 
जहां पहुंचे वहां पहुंचे जो देखा दिल के अन्दर है 





VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VVVVVVVVVVVV VV VV VVVVV VY VVVVVVVVVVVVVV और उस ने मझ पर दरूदे ४ ह 


४ फरमाने मुस्तफा "5५,५: : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा ओर उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (,,,:८) Y 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४५४५५४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४४५१४४४५४४४५४ए४४५४४४४४५५४४४४४ए४५४४५१४४४५४४४४४४४५४४४४४४ ५ + 


इल्मे दीन के फैजान से मालामाल करने वाला बन गया । 


। ) सुन्नतें सीख लो रहमतें लूट लो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


. दीन के इल्म की बरकतें लूट लो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 642) \ 
HAs toi des 
79 बोह चोरियां भी कर लिया करेते,थे 
एक इस्लामी भाई दा'वते इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहोल 
से वाबस्ता होने से पहले ५४«.)5८८ नमाजों में सुस्ती, विडियो, , 


गेम्जु का शौक, 7.\. पर रोजाना उलटे सीधे प्रोग्राम देखना, झूट की 
आदत यहां तक कि चोरियां भी कर लिया करते थे । खुश किस्मती से 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVYVY VV VV VY VVUVV VV VV VV VVVVYYVVVVVY VV VV VVVVVYVVV YY VEY VVVYVVVVVVVVVVUVVY ह 


४ फरमाने मुस्तफ़ा “-5५54:८५८४५.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' 66 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है । (८८७५ +: Y 


4 VV VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVY ५ + 


, में शिर्कत करते रहे और +4५५८ उन की कोशिशों से उन के घर में | 
भी मदनी माहोल बन गया वोह घर के अन्दर मक्बतुल मदीना की 
तरफ से जारी कर्दा सुन्नतों भरे बयानात की केसिटें चलाया करते । 


५ ५4५६५५ कुरआने पाक हिफ्जु कर लेने के बा'द जामिअतुल मदीना 


४ तदरीस की भी तरकीब रखी और अपने जैली मुशावरत के निगरान के ४ 


» 


तुम गुनाहों से अपने जो बेजार हो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
तुम पे फ़ज़्ले खुदा, लुत्फे सरकार हो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


है 
(वसाइले बख्शिश, स. 642) (| 


5 dda Thesis 
/ 48% ए'तिका्फ,की ब-र;कत से शहर के लिये मं-दनी,मर्कजे मिल गवा 
चित्रदुर्गा (सूबए कर्नाटक, अल हिन्द) की ““मस्जिदे आ'जुम' 












फरमान मस्तफा 008022॥82॥७ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर ठरूद | }' 


४ फरमाने मुस्तफा “४४४:८५५४७४ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 


४ 
है ४५४४४४४४४४०४४४५४४५४४४४५४५५४५४४४४४४४४४४४४४४५५४४४५४४४४४४५४१४४५४४४५४ए४५४४४४४५४४५४४४ए४५४५१ए४४५४४५४४४४४४४४४४५४ ५ 


के मुतवल्लियान और कुछ मकामी मुसलमान तब्लीगे कुरआनो सुन्नत 
की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'बते इस्लामी के बारे में बा'ज 

गलत्‌ फूहमियों का शिकार थे । बहुत मुश्किल से वहां रमजानुल ४ 
मुबारक में इज्तिमाई ए 'तिकाफ़ की इजाजृत मिली । दो मुतवल्लियों /“ 
के साहिब जादगान भी साथ ही मो'तकिफ हो गए । मदनी मर्कज के 


















[| ना'तों की धूमधाम, रिक्कत अंगेजु दुआएं और कसीर मो'तकिफीन का 






१ 
मुतअस्सिर हुए कि आखिरी दिन तमाम मो'तकिफ़ोन को तहाइफ व \) 
गुलपोशी से नवाजा । दा'वते इस्लामी इन सब की समझ में आ गई 
और उन हजरात ने अपने जेरे तौलियत अजीमुश्शान “मस्जिदे आ'जुम'” 
`) में दा'वते इस्लामी को मदनी कामों की मुकम्मल तौर पर छूट दे दी और 
+4५५४ “मस्जिदे आ'जुम” उस शहर का “मदनी मर्कजु” बन | | 
गई । ५४4५५८ दोनों मुतवल्लियों के मज्कूरा साहिब जादगान ने, 
अपने चेहरे दाढ़ी मुबारक से आरास्ता कर लिये और दा 'वते इस्लामी 
के मदनी माहोल से वाबस्ता हो गए । 
0_ जिक्र करना खुदा का यहां सुब्हो शाम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ ; 
पाओगे नाते महबूब की धूमधाम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
है (वसाइले बख्शिश, स. 642, 643) |) 


SES 
















४४४४५४४४४५५४४५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५४४४४५५५५४४४५४५५५४५४५४४५४५५४५५४५४५५४५५५५५५५४४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५४५५४४५५५५५५४४ >> 
४ फरमाने मुस्तफा “-5४५५५८५.५४२५-- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 
४ तक पहुंचता है। (॥|,.७) ४ 


४५४४४४४४४४४४५४५४५४४४४५५४४५४५४४१४४४५१५४४५५४५५४४५४४५४५५५४५४४४५१५४५४५४४५४५५५४४५४४१५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५५ £ +a 7 ~ 


h कर के उन्हें आशिकाने रसूल के साथ इज्तिमाई ए'तिकाफ़ के | | 


| | सर सन्जु कर लिया, फैजाने सुन्नत का दर्स और बयान सीख कर | 
¢ 





४ फरमान मस्तफा 50000 2 / जो लोग आपनी मजलिस से आठला के जिक्र और ४४४४ ह 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०२८५८४३५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के जिक्र अं 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । ७८५५५३) 


४ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


कर के हिम्मत मुसल्मानो आ जाओ तुम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
-| उछ्रवी दौलत आओ कमा जाओ तुम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ |. 


(वसाइले बख्शिश, स. 643) 


id icles lends 


2“ आवारा गर्दी करते, रात गए तक क्रिकेट खेलते, इन्टरनेट क्लब में 


, ठीकठाक वकृत बरबाद करते, सारा सारा दिन मिलजुल कर केबल 





SVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVY VV VV VV VV VV VY VVUV VV VV YY VV VV VU VYY YY VVVVVVVVVYYVYV VY VY VVVYYVVVVVVVVVYYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफा “-४५५:८५८०५५-- : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा Y 6 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) f 


है VV VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY ५ + न 


येह लोग मिलजुल कर {5 «5७६ #55८ 4।१ ७५ लड़कियों के 
साथ छेड़ खानियां और खूब बद निगाहियां करते । उस इस्लामी भाई 


की मां कभी समझाती भी तो उलटा उसी के गले पड़ जाते । वालिद 


साहिब नमाजु का हुक्म फुरमाते तो उन को भी चक्मा दे देते । 


[४ अफ़सोस ! इस्लाह की दूर दूर तक कोई सूरत नजर नहीं आती थी। [[ 

| अल्लाह {5 उन के बड़े भाई साहिब का भला करे जिन्हों ने उन की k 

दस्त गीरी की और उन्हें रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के EE 
अन्दर ए'तिकाफ में बैठने के लिये कहा उन को सहीह मा'नों में येह 


भी पता नहीं था कि ए'तिकाफ क्या होता है ! उन्हों ने साफ इन्कार 





४४४४५४४४४५४४५४५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४४५५४४४४५५५५४४४५४५४५५४५४४४५४५४४५५४५४५५४५४५५५५५५४४५४५५४५५५४५४४४५५५५५४५४५४५५४५५५५४५४४५५५५५५४४ हा 
४ फरमाने मुस्तफा “४:४८५५४४/४५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्ना ५5% तुम पर ४ 6 
४ रहमत भेजेगा। (४५ ७५) ¥ 


है VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVY £ ... 7 ~ 


तुम घर को न खाँचो नहीं जाता नहीं जाता 
मैं छोड़ के फैज़ाने मदीना नहीं जाता 


aksdsiiis loislideiie 


228४ 
३28 ए'तिकाफ को,ब-र_कत से घुटनों, का दर्द चला,गया 
जामिअतुल मदीना के एक तालिबे इलम को आखिरी / 


) अशरए रमजानुल मुबारक (।426 सि.हि., 2005 सि.ई.) में 


/ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते | 


ै ¢ 
(| इस्लामी के आलमी मदनी मर्कज्‌ फैजाने मदीना में ए'तिकाफ है 


bd alas Maal 





४ फरमाने मुस्तफ़ा “४४:४८०५८८४.४ : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर || ४ 4 है 
४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (९.० ७,) ॥/। 


४५४४४४४५४४४१५४५४५४४४५४५५४४५४५४४५५४४५१५४४५५४४५४४४४५५४५५५४५५४४५१५४५१५४१४५५५१४५४४५१५१५४११५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५४५१५५४५५ ५ +a 7 ~ 


इस्लामी को तरफ से आखिरी अशरए रमजानुल मुबारक (423 
सि.हि., 2002 सि.ई.) में होने वाले इज्तिमाई ए 'तिकाफ (सूरत, गुजरात) 

"| में मो'तकिफ हुए । मदनी जद्वल के मुताबिक लगने वाले सुन्नतों भरे |. 
हल्कों, रिक्कृत अंगेजु दुआओं और जिक्रो ना'त की पुरसोजु सदाओं ने | | 
उन का दिल मोह लिया, आशिकाने रसूल की सोहबत से वोह फैज्‌ 


हुवा और तरक्की के मनाजिल तै करते हुए ता दमे तहरीर अपने शहर की 
मुशाबरत के निगरान की हैसिय्यत से मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं /- 


है 
(| सुन्नतों की तुम आ कर के सौगात लो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए'तिकाफ |] 


\ आओ बटती है रहमत की खैरात लो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 643) \ 


४5093: topside 





VVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVVV VY VV VVVVV VV VV VV VV VY VVVVVVYVY }' 


४ फरमाने मुस्तफ़ा /६४४४४:४८५५४४४ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 


४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५) ४ 


४ ४ 
४४४४४४४५४४४४५४४४५४४४४५५४४४५४४४४४५१५४४५५४५५४४४४५४५५५४४५५४४५१५४५५५४४५४५१५४४५४४११५१५४१५४४१५५१५४५११५५१५१५१४५१५५५५४५५ ६ +a 7 ~ 


हे सि.ई.) में फ़ैज़ाने मदीना के अन्दर आशिकाने रसूल के साथ मो'तकिफू ' 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४५५५४४४५५४४४५४४५५४४५५४४४४४४५५४४४५५४५५४४४४५५५४४५४५५४५५४४४५५५०४०५४५५४४४५४५५४४५४५५५४४४५५५४ }' 


Y फरमाने मुस्तफा “-55455:५-: ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढे कियामत Y a 
के दिन मैं उस से मुसाफहा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (५५९३ ८+) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVV 


किये । मदनी माहोल में रहते हुए उसी साल या'नी बरोज्‌ जुमे'रात 27 


रबीउल अव्वल शरीफ को उन का इन्तिकाल हो गया । 


गोरे तीरह को तुम जगमगाने चलो, 
राहतें रोजे महृशर की पाने चलो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ * 
(वसाइले बर्शिश, स. 643) | 

& 


Uae iiss‘ 53%) 25705 


(“ वाकेई अपने अन्दर इब्रत के कई मदनी फूल लिये हुए है। मईम अन्दुररज़्जाक ५ 


ह वाला है जो मरने से पहले पहले तौबा कर के राहे रास्त पर आ जाए और 


सुन्नतों की शाहराह पर चल पड़े और बड़ा ही बद नसीब है वोह शख्स 


८ मोडर्न हो जाए और ) 





४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५४४४४४५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४५४५५४४४४४५५४४४५५५५४५४४५४४ए४५४४५४४४४५५५४४४५५४४५५४५५५४४५५५५४४४५५४ }' 
४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८०५४४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | & 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे । (८८३. ;) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


फुरमा लिया करें : उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका 

५८५७४८४५ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ,८५७५५६८५७5.5 ने 

इर्शाद फुरमाया : जब अल्लाह (#£ किसी बन्दे के साथ भलाई का इरादा | 
| फृरमाता है तो उस के मरने से एक साल पहले एक फिरिश्ता मुक्रर फरमा 


देता है जो उस को राहे रास्त पर लगाता रहता है हत्ता कि वोह खैर (या'नी ५० 


भलाई) पर मर जाता है और लोग कहते हैं : फुलां शख्स अच्छी हालत पर कर 


ह् पसन्द करता है और अल्लाह (#£ उस की मुलाकात को । जब अल्लाह , 


| वोह अपने बद तरीन वक्त में मर जाता है, उस के पास जब मौत आती है तो 





/४४४४४४४४५४५५५४४४४४५५५४४४४४५५४५४५५४४४४५५५५४४५४५५४४५४५४५४५४५४५४५५५४५४५५४५४५५५५५५४४५५५४५५५४५५५५५४५४४५५५५५५४४५५५५५५४४ र 
फरमाने मुस्तफा "८५४५५५५०५५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (४३.५) 


2 VVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVY VV YY VVVVVVVV YY VV VV YVVVV VV VV VV VVVVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN F. sm ‘Ff 


<< ॥ < 


गुनह करते हुए गर मर गया तो क्या करूंगा मैं 


बनेगा हाए ! मेरा कया करम फ़रमा करम मौला 


(वसाइले बर्शिश, स. 97) 
:४&55%॥4% 5 topside 


TANS IS - <- निकाले < ५५१ 
घर वाले, घर से देते थे 


एक इस्लामी भाई पहले पहल बहुत जियादा बिगड़े हुए नौ ( 


जवान थे, रात जब तक गानों की तीन चार केसिटें न सुन लेते नींद न 
आती, सारी सारी रात आवारा गदियों और गुनाहों में बसर हो जाती, 


€| बात बात पर घर में झगड्ते, घर वाले बेजार हो कर घर से 


CoS 





४४४४४४५४५४४४४४५४४४४४४५४४४४५५४४४४४५५४४४५४४५५५४४४४४४४४५५४४४४५४४५४४५४५४५५५४४५४५५५५४४४५५५४४४५५४४४५४५५५५५४४४५५५५४५४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा "४५५:८५५८५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया Y a 
करो जो ऐसा करेगा कयामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बुंगा । (५८५४-८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY F, +. 


दोनों हाथ कियाम की तरह बांध लिये और आंख खुल गई तो हाथ 
उसी तरह बंधे हुए थे । इस से दिल पर बड़ा असर पड़ा और उन्हों ने 


A मे 
ह| मस्जिद में जा कर बा जमाअत नमाजे फृज्र अदा की । अपने शहर के 


हफ्तावार इज्तिमाअ में पाबन्दी से हाजिरी देते रहे । अल्लाह (5 ने 
ऐसा करम बालाए करम फुरमाया कि जामिअतुल मदीना में दर्से 
निजामी करने की सआदत हासिल करना शुरूअ कर दी । अपने दरजे | 
में मदनी इन्आमात के तन्जीमी तौर पर जिम्मेदार बने अल्लाह (5 
का उन पर येह भी करम हुवा कि तृलबा के जो 92 मदनी इन्आमात 
हैं उन सभी पर अमल की सआदत हासिल हुई । अल्लाहु रब्बुल | 





४४४४५४४४४४५४५५४५४४४४४५५५४४४४४५५४४४५४४४४५५४५५४४४५५५४५४४४५५४५४४५५४५५५४४५५५५५५४४५५४५४५५५४५४४५५४४५५५४५४४५५५५५५४४४५५५५४५४४ >> 
फरमाने मुस्तफ़ा "८5:८5:१५.८ : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता हे अल्लाह उस के 6 
लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है। (३५५५५८) 


कं35%02% 7 ४ डी 20% 
4258 $ १४ ०८-- NES 
९253 मस्जिद का,खतीब बना दिया 


एक इस्लामी भाई ने तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर 


/ गैर सियासी तहरीक, दा 'वते इस्लामी के मद्रसतुल मदीना में कुरआने 
करीम की ता'लीम हासिल की, मगर अफ्सोस कि फिर भी पक्के नमाजी न 





इस:४४२५४४४४४४२४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४१४२१५२२४४१२४४६९४४४२२४४४४५४५२१४४१४४१२५२४५१४४२६४४५४४११७६ ) 
४ फरमाने मुस्तफा "-४५५:८९५५५.५.५ : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक ४ ' 66 
हि में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। (८.१५३४ ६७) | 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV YY VV VV VVVVVVVVVVVVV 


४, बयान और अन्दाजे दुआ भा गया और उन्हों ने उन्हें उस मस्जिद का 


हि 
न्‍ खुतीब बना दिया ! यूं उन के रोजुगार की भी सबील बनी । अल्लाहु 


| रब्बुल इज्जत (5 उन्हें दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल में | 
इस्तिकामत इनायत फुरमाए । 
Fests 0 090 ४९५०४: 
तंगदस्ती का हल भी निकल आएगा, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ , 
र रोज़गार 4४59! मिल जाएगा, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ |. 


(वसाइले बख्शिश, स. 643) 


wedded legals 


अजीज गफ्लतों में गुजर रही थी, गुनाहों का सिल्सिला था, ऐसे में करम | 
हो गया ! सबबे करम यूं हुवा कि माहे रमजानुल मुबारक (423 


, सि.हि., 2002 सि.ई.) के आखिरी आशरे में तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की 





VNC Y VIS V UU VVC NV VV VSI YUN VV YOUN V YW VSS VU VV VND INV YY YU V VV NOLO YYW, र 

४ फरमाने मुस्तफा "८5५५५६०५०५५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता ४ ' 
Vv करो बरोजे Vv 

४ करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (॥,५४ ८५५५) Y 


VY 
VVVVVVYVVVVVVYYVVYVVYVVVYVVYVVYVYYVVVYVVVVVVVVYVVVV VY VV VVYVVYVVYYVVYVVVVVVYVVVVYVVVYVVVVVYVVVVVVY Fa 7 


पुरकैफू ना'तों के फैजान से उन की काया पलट गई और वोह मदनी 


¢ 
आशिकाने रसूल आओ देंगे बयां, 
(“ दूर होंगी ड़बादात की खामियां, 
sad Messi 


4278 “बोह वज्ज गुजारे र्‌ः नगए 
5६८ ,पहज्जुद गुजार बन 
एक उम्र रसीदा इस्लामी भाई को आखिरी अृशरए। 


रमजानुल मुबारक (।425 सि.हि., 2004 सि.ई.) में तब्लीगे 


| कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते 





४४४४४५४५४५४४४४४४४४४४५४४४४५४५५५४४४५५४४४५५४५५५४४५४४५५४४४४५५४४४५५५५४४४५५४५५४४४५४५४५४४४५५५४४४५५४४४४४५५५५४४४५५४५४४५५५४ }' 
४ फरमाने मुस्तफा :-५५:८५८०४५.- : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद Y a 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। (८।,:८) Y 


वोह सीखा जो गुज्री हुई जिन्दगी में न सीख पाए थे । सुन्नतों 
भरे बयानात की समाअृत और आशिकाने रसूल की सोहबत 
FE की बरकत से फिक्रे आखिरत नसीब हुई, कल्ब में मदनी 
[४ इन्किलाब बरपा हो गया और मदनी इन्आमात पर अमल का | 
श्र जज्बा मिला । “#4५५५५ दूसरा “मदनी इन्आम'' बिल खुसूस " 
मजबूती से थाम लिया और इस की बरकत से +५५५५ पांचों | 


नमाजें पहली सफ में तक्बीरे ऊला के साथ बा जमाअृत अदा 


® 
6 अपने जिम्मेदार को जम्झ्‌ करवाने और हफ्तावार इज्तिमाअ में 


भी शिर्कत की सआदत पाने लगे । 


बा जमाअत नमाजों का जज़्बा मिले, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


{| दिल का पज॒मुर्दा गुन्चा खुशी से खिले, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ है 


(वसाइले बख्शिश, स. 644) [ 


दल 2 dda ट | 4 JA a 





VVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVYVVVVVYYYVV VV VV VVUVV VV VV VY VV VVVUVVVVVYVVYVVVYVVVYY VV VY VY VVVYVVVVYVVVVVUYVY त 
Y फूरमाने मुस्तृफा "५४५५०५५३८. ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह Y a 
४५४४ उस पर दस रहमतें भेजता है । (,८..) Y 


5 28) h >> 32 ०(._«६- दीजिये 
आका अपना,दीदार,करा दं 


एक इस्लामी भाई आम नौ जवानों की तुरह मोडर्न और 


फिल्में डिरामे देखने के शौकीन थे। खुश किस्मती से आखिरी अृशरए 


गई, इज्तिमाए जिक्रो ना'त हुवा, जिक्रुल्लाह में उन पर बेखुदी की 
सी कैफिय्यत तारी हो गई फिर जब रिक्कृत अंगेज दुआ हुई तो उन्हों ने ह 





मुत "55५८५5४५४ ¦ उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा | &॥ 
वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (७४. ») Y 


* मदनी काफिले के मुसाफिर बन गए । जामिअतुल मदीना में दसे * 


नीज्‌ जामिअृतुल मदीना के अन्दर अपने दरजे में मदनी काफिला 
जिम्मेदार भी बने । 

गर तमन्ना है आका के दीदार की, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
होगी मीठी नज़र तुम पे सरकार की, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ | 


(वसाइले बख्शिश, स. 640) 


है 
' ४७532॥29॥ 4 595 
4290 उन को हैरत है कि,डब्बू स्नूकर कैसे छोड़,दिया ! 





SVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVYVYVVVVVVYYVV VV VY VVUV VV YY VVVVVVVYVVVVVY VV VVVVYVVYVVVVY YY VVVYVVVV VV VINNY }' 
४ फरमाने मुस्तफा /«६०४:४४0५४४/४. : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह (5 Y a 
४ उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (५:८) Y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


En 
Ek, 


रहमत से उन के अलाके की फुरकानिया मस्जिद में तब्लीगे कुर आनो 

7 सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'वते इस्लामी की 
| तरफ से होने वाले आखिरी अशरए रमजानुल मुबारक (425 ॥' 

| सि.हि., 2004 सि.ई.) के इज्तिमाई ए'तिकाफ के अन्दर वोह भी 

आशिकाने रसूल के साथ मो'तकिफ हो गए । +4५६८ “मदनी 


h इन्आमात'' की बरकत से आखिरत बनाने की सोच बनी, गुनाहों से , 


इस के बा'द दा'वते इस्लामी के तीन रोजा सुन्नतों भरे इज्तिमाअ | 
के आखिरी दिन हाजिरी हुई, वहां '.\. की तबाह कारियां' के 


, मौजूअ पर बयान हुवा । उस को सुन कर अजाबे कृब्रो हशर के खौफ & 





और उस ने मझ पर दरूदे ४ + 
४ फरमाने मुस्तफा "5५5५८५७०५; : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (,,:. ५!) Y 


४ 
४४४४४५४५४४४४५४५४४४४४५१४४४१४५एए४४१४५५४१५४४४५४५४४१५४५५४४४५४१४४४४११५५११४४५५५४४४५४५१५५५४४५५ै४५ै४४५४५५ए१४४५५५ए४१४५५५४५४५४४ :.. 


€, ह| सीखने जिन्दगी का करीना चलो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
ER 
देखना है जो मीठा मदीना चलो, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 644) 


पड 50% 2. जितनी (572 
हे 30 + कोमेडियन मन्ति NN «5 
3क्रॉमेडियन मुबल्लिग्‌ बन,गया 


बाला सिनोर (गुजरात, अल हिन्द) के एक नौ जवान जो 
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ने मुझ पर सुब्ह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक / #6 
४ ४ 


hi 
है 4 


vw 
; फरमाने मुस्तफा "5४५४८५८5५. 5 : जिस 
४ पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअृत मिलेगी | (५४५३ ६५) 


VY 
A VV VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVYVVVVYVVVVVVYVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVV 


था । आखिरी अशरए रमजानुल मुबारक में उन्हें आशिकाने रसूल के 


| धन कमाने ही की धुन थी, “#4५५45 ए'तिकाफ के मदनी माहोल में ४ 


फ मुशावरत के निगरान की हैसिय्यत से दा'वते इस्लामी के मदनी कामों * 
० की धूमें मचा रहे हैं, दीन के लिये उन की कुरबानियों का हाल येह है कि 


६६ | माहाना 25 दिन मदनी कामों के लिये वक्फ हैं। 


Ek 
फ 4४58! भाई सुधर जाओगे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ 


« 
। ) 


मरजे इस्यां से छुटकारा तुम पाओगे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ [_ 
(वसाइले बख्शिश, स. 644) | 


४#< 05056 5. २३४४ 5५ 
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४ फरमाने मुस्तफ़ा 5४५५८५७5५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद Y a 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (३/५५५४) 


न इन करतूतों की वज्ह से घर का हर फूर्द उन से बेजार था, वोह इसी त्रह | 
गुनाहों की वादियों में भटक रहे थे कि उन की किस्मत का सितारा चमका 
और वोह एक आशिके रसूल की इन्फिरादी कोशिश की बरकत से 
तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा'वते * 

| इस्लामी के तहूत नूरानी मस्जिद में होने वाले माहे रमजानुल | 

मुबारक (426 सि.हि., 2005 सि.ई.) के आखिरी अशरे के इज्तिमाई ' 


है ए'तिकाफ की बहारें समेटने में शामिल हो गए । दौराने ए'तिकाफ न 


^/ मश्गूल थे कि उन पर गुनूदगी तारी हुई और 4 ६ उन्हों ने खुद को 


४ का 'बतुल्लाह शरीफ के रू बरू पाया, उन पर करम बालाए करम येह 
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४ फरमाने मुस्तफा ८ :५०5:४४०:४४८- : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ४ ' € 
के दिन उस की शफाअत करूंगा । (३४ ६५) y 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV YY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


करम से उन्हों ने दा'वते इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दर्से निजामी 
करने के लिये दाखिला ले लिया । 
, दिल में बस जाएं आका के जलवे मुदाम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए 'तिकाफ़ * 
| देखो मक्के मदीने के तुम सुब्हो शाम, मदनी माह्योल में कर लो तुम ए तिकाफ |. 


(वसाइले बख्शिश, स. 644) 


RENCE NAA 


एक इस्लामी भाई बुरी संगत के सबब मोडर्न और बुरे 


बन्दे बन गए थे । खुश किस्मती से अपने अलाके को अक्सा| 


(/ मस्जिद के अन्दर होने वाले माहे रमजानुल मुबारक के आखिरी 
, अृशरए मुबारका के इज्तिमाई सुन्नत ए'तिकाफ में बैठने की 
,#| बरकत से तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 


तहरीक, दा 'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो गए, 





VIO VEY SUI YY PV VYVNSVN VY Y VY रा परम एएरए WN और ४४४४४४४४४४४४४४४४४४१२४१५४७६ र 
Y फरमाने मुस्तफा "-5५5५:८५८०:५-५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे Y a 
४ पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया । (१५:८) ¥ 


VY 
VYVVVVVVVNVVVVVVVVV VV VY VY VV YVVVYVVVYYVVVVVVV VV VV VV YY VY VYVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVY ५ sa 


में हाजिरी की आदत पड़ गई, फिल्में डिरामे देखने की खस्लते बद 


मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 644) |. 
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4338 ज़ज़्बे.को मंदीने के 2 चांद लग, गए 


मलाका (इलाहआबाद, यूपी, अल हिन्द) के एक इस्लामी भाई 


का वाकिआ कुछ यूं है कि उन्हों ने मदीनतुल औलिया अहमदआबाद 


"| अशरए माहे रमजानुल मुबारक (48 सि.हि., ।997 सि.ई.) में 


८ नागोरी वाड़ की मस्जिद (अहमदआबाद शरीफ) के अन्दर होने वाले 


« 
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फरमाने मुस्तफ़ा “-554:८५८४.- : मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ ४ ' & 
पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजुगी का बाइस है। ८७ +!) 
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४ कर उन्हों ने मदनी कामों की खूब धूमें मचाई । दूसरे साल मदनी मर्कज | 
की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में जा कर सेंकडों इस्लामी भाइयों को 


ए'तिकाफ करवाया । ता दमे तहरीर अहमदआबाद शरीफ में मुकीम हैं 
* और दा'वते इस्लामी की तन्जीमी तरकीब के मुताबिक तहसील | 
| मालियात के जिम्मेदार हैं । 


आओ इश्क मुहम्मद के पीने को जाम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ 


मस्त हो कर करो खूब तुम मदनी काम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
(वसाइले बख्शिश, स. 644) 


आ 


odds lel 


क 34] हे 4 ५ «_ ~ तअस्सुरात नि 
370 सालह इस्लामी भाई के तअस्‌ 





४ फरमान मस्तफा 4०००००00 ८ 2 जिस के पास मेरा जिक्र हो और VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY }' 
४ फरमाने मुस्तफा ।5४४०:८५५५।५.५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है। (५.=। ५:..) y 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. 


है पढ़ना नसीब होने लगा । हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में सारी ' 


रात गुजारने का शरफ मिलने लगा, हफ्ते में एक बार मदनी दौरे में | 
शिर्कत की सआदत भी मुयस्सर आने लगी । +*4५५५ उन्हों ने 


, एक मुट्ठी दाढ़ी भी सजा ली । जाहिरी अस्बाब कम होने के बा 
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४ फरमाने मुस्तफा “-5४५५५८५.५४२५-- : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ ४ ' 6 
४ तक पहुंचता है । (,,ॐ:८) ४ 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VVVVVVVVVVVVY £, +. न 


(“ सीख लो आओ कुरआन पढ़ना सभी, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ ५” 


तुम तरकृक़ी के ज़ीनों पे चढ़ना सभी, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ '\ 


9 


odds Tots dss 





४ फरमान मस्तफा 05002 ˆ जो लोग आपनी मज लास से आठला के जिक्र और ४५४४४ }' 
४ फरमाने मुस्तफ़ा "--:४५०२८५८४:५-- ¦ जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह क्र और | 
४ नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे । (७५५४ ५-३) 


VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY VV VV VV VV VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV V VV VV VV VVVVVVVVVVVVY 


^/ जाइज्‌ नहीं । गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी वगैरा जुबानों के माहनामों और 


, दीगर कुतुबो रसाइल में आयात और मासूर (या'नी कुरआनो हदीस 





VVVVVVVVYVVVVVVVVVVV VV VVV VV VV VV VY VV UV VV VY YY VV VVVUVVY YY VVVVVVVVVYYV YY VY VY VVVYYVVVVVVVVVYYVY Fl 


४ फरमाने मुस्तफा "४५०५०५०४. : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक पढ़ा | 
४ उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८।३॥ ६५) | 


४ 
VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV VV YY VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VV VV VV VV VY VVVV VV VV VVVVVV VV VV VV VVVVVVVVVVVVV 


४ हुई पाबन्दियों के खिलाफ है | दुवुम : ,#७(००७८ में, इसी तरह (3 |, 


करम से येह जज़्बा मैं पाऊं ख़ुदाया 
मैं कुरआन सीखूं सिखाऊं खुदाया 
४30४9) ५ topside 
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४ फरमाने मुस्तफा “७४:४४८0५४४/४-५ : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, आल्नाङ ५5% तुम पर 
४ रहमत भेजेगा । (४५ ७.) 
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® 
को सरसरी तौर पर इज्तिमाई ए'तिकाफ की दा'वत पेश की और 
वोह तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, ३ 


| दा'वते इस्लामी की त्रफ से मस्जिद में होने वाले आखिरी अशरए | 


Mh 
V 
ii 
v & 
hi 
Vv 
हु 


रमजानुल मुबारक (426 सि.हि., 2005 सि.ई.) के इज्तिमाई 
3 सुन्नत ए 'तिकाफ में मो'तकिफ हो गए । आशिकाने रसूल का 
, मदनी माहोल देख कर हैरान रह गए, दाढ़ी मुबारक सजा ली, , 
| इमामा शरीफ से सर सब्जृ हो गया, दर्सो बयान का सिल्सिला शुरूअ | 
कर दिया, अपने घर में भी मदनी माहोल बना लिया, घर की! 


हर इस्लामी बहनों पर पर्दा नाफिजु किया और ता दमे तहरीर अपने शहर , 


६,६ | की मुशावरत के निगरान हैं । 
ह 


जिन्दगी का करीना मिलेगा तुम्हें, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ ५” 
आओ दर्दे मदीना मिलेगा तुम्हें, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ '\ 


(वसाइले बख्शिश, स. 644) | 
ह sass आने कि6 ५8 । 
४ ७ % : NN Me Se oo & 
| $मैं रमजान के रोजे भी कम ही रखता,था 


एक इस्लामी भाई बे नमाजी और फेशन परस्त नौ जवान थे 












४४४४४४५४५५४४४४५४४४४४४५५४४४४४५५५४४४४५५४४४५४४५५४४५४४५४४४४४५५४४४५५४५५५४४५५५ए४४५४५५४४४५५४५४४४५५४४४५४५४५५५४४४५५५५४४४५५५४ । 


४ फरमाने मुस्तफा "5४५५:८५८०४५५-: : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ पर ५ # 


४ दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है। (,५... ७.) ४ 
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Sl 
हे थे। वोह उन्हें इन्फिरादी कोशिश कर के जामेअ मस्जिद में होने वाले / 


\ दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में ले गए, मगर ै 
वोह शैतानी वस्वसों के बाइस कुछ ही देर में उठ कर चल दिये । दो 
दिन बा'द उन का एक दुन्यादार दोस्त उन को फिल्म देखने के लिये ले ४ 











क्र 


पिच 


हह गए और यूं उन की किस्मत का सितारा चमका, हुवा यूं कि माहे 
[] 












गया मगर किसी बात पर अनबन होने के बाइस वोह उस से अलग हो // 
E A 






रमजानुल मुबारक में उन के बड़े भाई साहिब दा'वते इस्लामी को 
तरफ से होने वाले इज्तिमाई ए'तिकाफ में मो'तकिफ थे, वोह भाईजान 






गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला मुझे नेक इन्सां बना मेरे मौला 






४४४४५४४४४४४५५५४५४४४४४५५४५४४४४४५५४५४४५४४४४५५५५४४४५५४४५४४४५४५४५४४५५४४५५५४५४५५५५५४४५५५४५५५४४४५५५५४५४४४५५५५५५४४५५५५४५४४ }! 
४ फरमाने मुस्तफ़ा “८४५५८५५५४५. : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम Y a 
४ उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार (या'नी बख्शिश की दुआ) करते रहेंगे । (५.७) ४ 


V 
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श्र शैदाई बना दिया । उन्होंने चेहरे को मदनी निशानी या'नी दाढ़ी मुबारक 
से और सर को सब्जु इमामा शरीफ से सर सब्जो शादाब कर लिया । 
पांचों वक्त बा जमाअृत नमाज पढ़ने लगे और सिल्सिलए आलिय्या 
कादिरिय्या रजृविय्या में दाखिल हो कर हुजूर गौसे आ'जृम - 5६८-५५८ /* 

हके मुरीद भी बन गए दा'वते इस्लामी के मदनी कामों के लिहाज से 
तन्जीमी तौर पर जैली मुशावरत के जिम्मेदार बने और पाबन्दी से दर्स 


देने के साथ साथ दा'वते इस्लामी के मद्रसतुल मदीना में हिफ्जु करने की 


सआदत भी पाने लगे । 


(वसाइले बख्शिश, स. 644, 645) 


adediiiids २३४४५ 
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४ फरमाने मुस्तफा /«६४:४४५५४४/४ ¦ जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत a 


४ के दिन मैं उस से मुसाफ़हा करूं (या'नी हाथ मिलाऊं)गा । (.॥३५३५ ७/) ४ 
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VVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYVVVVV VY YY V VV VV VVUVV VY ULV VVVVVUVVVY VY MWY VM Y VY VV VY VVYVVYYVVYVVVVVVVYYVY 


४ फरमान मुस्तफ़ा “४५५५५८५५०४५. : बरोजे कियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस | 6 
४ ने दुन्या में मुझ पर जियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (५५. ») y 
HV VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVYVVVVYVVYYVVVVVYVVVVYVVVVVVVVVYVVYVYVYYVVVVYVVVVYVVY ५: 


तुम को तड़पा के रख दे गो दर्दे कमर, 


पाओगे तुम सुकूं होगा ठन्डा जिगर, 


sadeduiiiids दी 35945 
१९ 38 a ४ ~ x ee 5 
$ हैप्पी, न्यू यूर का_चस्का 


जोधपूर (राजस्थान, अल हिन्द) के एक फोटो ग्राफर (उम्र तकरीबन 


, में आशिकाने रसूल के साथ मो'तकिफ होने की उन्हें सआदत मिल 


है 
| 
रिक्कृत अंगेजु दुआओं ने उन को झन्झोड कर रख दिया । अपने साबिका 





हट 
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फरमाने मुस्तफा "८5४५५६८५५०५५. : जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
उस पर दस रहमतें भेजता और उस के नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (४.५) 
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ee 


gE 


है रंग रलियां मनाने का चस्का मिटे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
रक्स की महफिलों की नुहूसत छुटे, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 


(वसाइले बख्शिश, स. 645) 
"#<0<0४ ४०५०... ५३४05 ॥५ 
) हमें हिजरी सिन का लिहाज रखना चाहिये : प्यारे प्यारे [ 


| होता है, हो सके तो हर साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख आपस में ' 





3 फरमान मस्तफा ४0020 7५ / लने जमआ और ४५५४५४४५४४४५५४५४४४४५५५४४४४५५४४४४५४५५४५४५४५५५४४४५५४ । 
४ फरमाने मुस्तफा "४४०४८८5८८. : शबे जुमुआ और रेजे जुमुआ मुझ पर दुरूद की कसरत कर ४ ' «6 
लिया करो जो ऐसा करेगा कियामत के दिन मैं उस का शफीअ व गवाह बनूंगा । (५८५४-८) 
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“सानी न कोई मेरे सोहने नबी लजपाल दा 
उन्हें इन्तिहाई सुरूर हासिल हुवा । येह दूसरे दिन फिर जा 


६) पहुंचे तो चूंकि जुमे'रात थी लिहाजा वहां हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमाअ्‌ 
शुरूअ हो गया । येह पहली बार शिर्कत कर रहे थे, दिल को अजीब 2 





रससस४र११४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४१५७४२४२४४४४४४४४४४१२४४४४५४४५५४४१५१४५७४४४५५४४४४४४४४४१२४१५४४ 
Y फरमाने मुस्तफा "८५५५५८५८०४५. : जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है आला उस के 
४ लिये एक कीरातृ अज्र लिखता है और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (३५:८) 
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V 

V "A 
y 6 

hi 

४ 
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( | मुरीद बन गए । सलातो सलाम के सीगे भी उन्हों ने वहीं याद किये / 


\ और ए'तिकाफ से वापसी पर गानों की 00 से जाइद केसिटों और ¢ 
| 7.४. को (कि उन दिनों “मदनी चेनल” नहीं था दीगर चेनल्ज्‌ में उमूमन 
गुनाहों भरे प्राग्राम ही देखे जाते थे इस लिये) घर से निकाल बाहर किया । / 

¢ 


८54५६५ दा 'वते इस्लामी के मदनी कामों के लिहाज से तन्जीमी 

६) तौर पर डिवीज्नल काफिला जिम्मादार भी बने। 
ढोल बाजों को सुनने से बाज़ आओ तुम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए 'तिकाफ़ 
फ़िल्मी गाने न हरगिज कभी गाओ तुम, मदनी माहोल में कर लो तुम ए तिकाफ़ 
(वसाइले बख्शिश, स. 645) | 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! फिल्‍मी गाने सुनने सुनाने से 
बचिये, अपने ईमान की हिफाजत कीजिये, कई गाने ऐसे हैं जिन में 


Gz 2 kes Ce | Co eis 





VND V VRS NUVI PCV YNVNS NUVI UV VINNY शा NIV NV VE NYY VV YY YVUVV VE पर पर (एर पक हु त 
Y फरमाने मुस्तफा "४०:८5. : जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक a 
४ में तमाम जहानों के रब का रसूल हूं । (६८।५३॥ ६८३) ४ 


हु 
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एक इस्लामी भाई पहले पहल ऐसे बे नमाजी थे, जुमुआ 
की नमाज भी नहीं पढते थे । खुश किस्मती से उन्हं ने तब्लीगे 
कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक, दा 'वते 


| इस्लामी के तहूत गुलजारे मदीना मस्जिद में आशिकाने रसूल 
[| 


) के हमराह आखिरी अशरए रमजानुल मुबारक (425 सि.हि., 

/ 2004 सि.ई.) के इज्तिमाई ए'तिकाफ में बैठने की सआदत ॒ 
हासिल की । दस दिन में आशिकाने रसूल की सोहबत ने उन 
की कृल्बी कैफिय्यत बदल कर रख दी । ०४4५५४] उन्हों ने कुछ 


„7 बन गए । खुदाए जुल जलाल ५% के फुज्लो करम से नेक 
{| आ'माल का ऐसा जेहन मिला कि 72 में से कमो बेश 63 
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; फरमाने मुस्तफा “५५८.५२५. : मुझ पर दुरूद पढ़ कर अपनी मजालिस को आरास्ता + £ 
करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना बरोजे कियामत तुम्हारे लिये नूर होगा । (५४.५५) Y 
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४ 44 मुलाजिम काम करते थे, उन्हों ने वोह कारखाना ही खत्म कर 


दिया, क्यूं कि दौर बड़ा नाजुक है, बड़े पैमाने पर खालिस मसाले 
के कारोबार में बाजार में खड़ा होना निहायत ही दुश्वार है । 


अगर्चे बा'ज्‌ सूरतों में मिलावट जाहिर कर के बेचना जाइज्‌ सही ॥' 
र मगर मिलावट का ए'तिराफ्‌ करें तो खरीदे कौन ! उमूमन धोकाबाजी | 
का दौर दौरा है । आज कल मुसलमानों की सिहहत की किस को 


पड़ी है ! बस दौलत चाहिये ख्वाह वोह हलाल हो या (54:८ 


४950 /% 35 topside 
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४ फरमाने मुस्तफा "55:८०:२५.८ : शबे जुमुआ ओर रोजे जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद ४ ' 
४ पढ़ो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । (,.!.:५) 


VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV VV VV YVVVVVV VY VV VV VVVVVV VV VY VV VVVVVV VV VV VV VV VV VV VV VV VY VVVVVV VY VV VY VVVVVVVVVVVVVN ६ +a 7 ~ 


[४ 


| हमारी बे हिसाब मग्फिरत कर । या अल्लाह (5; ! हमें दा'वते | 


| 


cst eiedsais Oe YS os | 


हर गुनह से बचा मुझ को मौला, नेक खस्लत बना मुझ को मौला 
तुझ को रमजान का वासिता है, या ख़ुदा तुझ से मेरी दुआ है 


(वसाइले बर्शिश, स. 35) 


गृमे मदीना, बकीओ, 
मग्फिरत और बे हिसाब 
जन्नतुल फिरदौस में आका के 
पड़ोस का तालिब 





बाबे अव्वल 


'फैजाने शुन्जत (जिल्द अव्वल) 
फेजाने बिस्मिल्लाह 

अधूरा काम 
बिस्मिल्लाह पढ़े जाइये 
जिन्नात से सामान की हिफाजत का तरीका 
बिस्मिल्लाह दुरुस्त पढ़िये 
खलबली मच गई 
बिस्मिल्लाह की “<-” की जामेइय्यत 
इस्मे आ'जम 
इस्मे आ'जुम के साथ दुआ कबूल होती है 
टेढी नाक 
आ'ला हजरत ८७5५६८5 की करामत 
पुर असरार बूढ़ा और काला जिन्न 
निय्यत साफ़ मन्जिल आसान 


00 अप्राद का कातिल बख्शा गया 
काबिले रश्क मौत 

“बिस्मिल्लाह” कीजिये कहना मम्नूअ्‌ है 
''बिस्मिल्लाह”कहना कब कुफ्र है ? 
फिरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं 

हर हर कृदम पर एक नेकी 

किश्ती में नेकियां ही नेकियां 

ड्राइवर पर इन्फ्रादी कोशिश 

बयान की केसेट तोहूफ़तन दीजिये 

कोई माने या न माने अपना सवाब खरा 
रूए जमीन की सल्तनत से बेहतर 
जृहरे कातिल बे असर हो गया 
खौफनाक जहर 

आग थी या बाग्‌ ? 

हैरत अंगेजु हादिसा 

नमाजे फज्र के लिये जगाना सुन्नत है 
कोन पाउँ से हिलाए ? 

मरते वक्त कलिमा पढ़ने की फूजीलत 
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i] 
00० 


उन्वान 


मोटा ताजा शैतान 

नव शयातीन के नाम व काम 

घरेलू झगड़ों का इलाज 

खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़िये 
खाने को शैतान से बचाओ 


82" GUN es 


शैतान ने खाना उगल दिया 

निगाहे मुस्तफा से कुछ पोशीदा नहीं 

सिद्दीके अक्बर ने मदनी ओपरेशन फरमाया ! 
आका “ह ने आंखों को रोशन फूरमा दिया ! 
आकृ “ह ने गिल्टियों का इलाज फूरमा दिया 
आका ## के करम से दमा के मरीज को शिफा 
मिली 

आका “ह ने बरस का इलाज फुरमाया 

आका ईह ने हाथ के आबले दुरुस्त कर दिये 
76 हजार नेकियां 

ब वकते जन्ह १25१८५४ न पढ़ने की हिक्मत 
उन्नीस'° हुरूफ की हिक्मतें 

कब्र से अजाब उठ गया 

बच्चे की मदनी तरबियत की हिकायत 

दा'वते इस्लामी के तरबियती कोर्स की बहार 
मदनी काफिले से रोकने का नुक्सान 

दरिन्दों का घर 

बुखार का इलाज 

“या नबी” के पांच हुरूफ की निस्बत से 
बुखार के 5 मदनी इलाज 

आंखें रोशन हो गईं 

दर्दे सर का इलाज 

बिस्मिल्लाह से इलाज का त्रीका 

“या अल्लाह” के छः हुरूफ की निस्बत से 
आधे सर के दर्द के 6 इलाज 

“या मुस्तफ़ा” के सात हुरूफ की निस्बत से 
दर्दे सर के 7 इलाज 

नक्सीर फूटने का इलाज 

दवा की हिकायत 

दवा पर नहीं खुदा पर भरोसा रखिये 
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फैजाने बिस्मिल्लाह 





नामे खुदा की मिठास बाइसे नजात हो गई 
'कियामत के लिये निराली सनद 

तू अजाब से बच गया 

कफुन पर लिखने का तरीका 

जा, हम ने तुझे बख्श दिया 

खालिस अमल की पहचान 

आपूतें दूर होने का आसान विर्द 
मुश्किलें हल होंगी ५4४८55! 

नई जिन्दगी 

“बिस्मिल्लाह” को दीवानी 
बिस्मिल्लाह लिखने की फजीलत 
जुमीन पर लिखना 

हर जुबान के हुरूफ की ता'जीम कीजिये 
मदीना शरीफ की एक दिल खराश याद 


शराबी की बख्शिश हो गई 

मग्फिरत का इन्आम 

अच्छी निय्यत की बरकतें 

अल्लाह तआला को खुफ़्या तदबीर 

रोंगटे खड़े कर देने वाली हिकायत 

मदीने का मुसाफिर 

शराबी वली बन गया 

बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब 
जानवर भी वली की ता'जीम करते हैं 
अकीदत मन्दों की भी मग्फिरत 

मुतबर्रक कागृज उठाने की फूजीलत 
मुफ्तिये आ'जुमे हिन्द «५५5६८5 और 
कागृजात व हुरूफू को ता'जीम 

हुजूर मुफ्तिये आ'जुमे हिन्द «५५54५८5 और 
दुख्यारों की गुम खारी 

मुकृहस कागृज्‌ की बरकत 

चार दुआओं की हिकायत 

मिट्टी का शिकस्ता पियाला 








फैजाने बिस्मिल्लाह 


सादा कागृज्‌ का भी अदब 

राह चलते हुए कागजात को लात मत मारिये ! 
कलम की छीलन 

सियाही के नुक्ते का अदब 

दीवारों पर इश्तिहार न लगाएं 

अख्तरारात रही में न बेचें 

मेरे वालिद साहिब जेहनी मरीज हैं 

मदनी काफिले पर सरकार “ह की करम नवाजी 
सरकार ने खाना खिलाया 

हर जुबान के हुरूफ़ का अदब कीजिये 
नम्बरों की निस्बतें 

मुकहस अवराक ठन्डे करने का तरीका 
मुक॒दस अवराक दफन करने का त्रीका 
“लूट लो फैजाने '#5७५०४५।०-३” के 
उन्तीस हुरूफ की निस्बत से 29 मदनी फूल 
बिस्मिल्लाह के सात हुरूफु की निस्बत से 
7 हिकायात 

(।) लकड्हारा कैसे मालदार बना ? 
केसेट इज्तिमाअ में दीदारे मुस्तफा # 

झूटा ख़्वाब सुनाने का अजाब 

बे सोचे समझे बोल पड़ने वालो खबरदार 
आ'ला हजरत का ख़्वाब 

आज किस ने ख्वाब देखा ? 

बिशारतें बाकी हैं 

अपने बारे में अच्छा ख़्वाब देखने वाले को इन्आम 
इमाम बुखारी को वालिदा का ख़्वाब 

(2) यहूदी और यहूदन की दिलचस्प हिकायत 
(3) बुजुर्ग पहलवान 

(4) कूंएं से थेली कैसे निकली ? 

(5) फिरऔन का महल 

घर की हिफाजृत के लिये 

(6) आप इन्सान हैं या जिन्न ? 

(7) जृहर आलूद खाना 

महमूद गृज्नवी ७84/5-2%& की 

बारगाहे रिसालत में मक्बूलिय्यत 

40 रूहानी इलाज 








बोब दुवुम 


आदाबे तृआम 
बा कमाल फिरिश्ता 
खाना भी इबादत है 
लुक्मए हलाल की फुजीलत 
खाने की निय्यत किस त्रह करें 
खाना कितना खाना चाहिये 
निय्यत को अहम्मिय्यत 
सुरमा क्यूं डाला ? 
खाने की 43 निय्यतें 
मिल कर खाने की मजीद निय्यतें 
खाने का वुजू मोहताजी दूर करता है 
खाने का वुजू घर में भलाई बढ़ाता है 
खाने के वुजू की नेकियां 
शैतान से हिफाजृत 
बीमारियों से हिफाजत के नुस्खे 
ड्राइवर की पुर असरार मौत 
बाजार में खाना 
बाजार की रोटी 
बाजारी खाना बे बरकत होता है 
होटल में खाना कैसा ? 
मूसीकी की आवाज से बचना वाजिब है 
कानों में उंग्लियां डालना 
मूसीकी की आवाज आती हो तो हट जाइये 
घर दर्स की बरकत की हिकायत 
ईमान की हिफाजृत का ज्रीआ 
कृब्र की रोशनी 
कृब्रें जगमगा रही होंगी 
घर वालों की इस्लाह जरूरी है 
मक्तबतुल मदीना के रिसाले की बहार 
मिल कर खाने में बरकत है 
सेर होने का नुस्खा 
मिल कर खाने की फुजीलत 











आदाबे तृआम 


मिल कर खाने में मे'दे का इलाज 
एक का खाना दो? को काफी है 
कृनाअृत की ता'लीम 

तनख्त्राह कम करवा दी 

वक्फ की चीजों के बारे में एहतियात्‌ 
खाने वाले की मग्फिरत की एक सूरत 
टेबल कुसी पर खाना सुन्नत नहीं 
सदरुश्शरीअृह फरमाते हैं 

कौन सा दस्तर ख़्वान सुन्नत है? 

हर लुक्मे पर जिक्रुल्लाह 

हर लुक्मे पर पढ़ने का तरीका 

दाता साहिब की तरफ से मदनी काफिले की खैर ख़्वाही 
साहिबे मजार ने मदद फरमाई 
औलिया बा'दे वफ़ात भी नफअ पहुंचाते हैं 
कौन सा खाना बीमारी है ? 

शैतान के लिये खाना हलाल 

खाने को शैतान से बचाओ 

शैतान से हिफाजत का नुस्खा 

घरेलू झगड़ों का इलाज 

बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो क्या करे 
शैतान ने खाना उगल दिया ! 

निगाहे मुस्तृफा से कुछ पोशीदा नहीं 
मां चारपाई से उठ खड़ी हुई ! 

दुआ मांगने के 47 मदनी फूल 

बैठने की एक सुन्नत 

घुटने खड़े कर के खाने के फ़वाइद 
खाना और पर्दे में पर्दा 

टेबल कुसी पर खाना 

शादी खाना बरबादी के अस्बाब 

मैं दा'वते इस्लामी में कैसे आया ? 
सादा लिबास की फूजीलत 

फेशन परस्तो ! खुबरदार !! 








बाबे दुव॒म आदाबे तृआम 


लिबासे शोहरत किसे कहते हैं ? टेक लगा कर खाना सुन्नत नहीं 

टिपटोंप करने वालों के लिये लम्हए फिक्रिया टेक लगा कर मत खाओ 

पैवन्द दार लिबास की फुजीलत टेक लगा कर खाने की चार सूरतें 

खड़े हो कर खाना कैसा ? टेक लगा कर खाने के तिब्बी नुक्सानात 
रोटी का एहतिराम करो 

खाने के इसराफ से तौबा कीजिये 

इसराफ किसे कहते हैं ? 

दुबले आदमी की फुजीलत 

हर काम में उलटा हाथ क्यूं ? लोगों से शरमा कर सुन्नत तर्क नहीं की जाती ! 
तिरा सीधा हाथ कभी न उठे ! खूब इन्फ्रादी कोशिश कीजिये 

तिरा चेहरा बिगड़ जाए औलाद को कम अक्ली से बचाने का नुस्खा 
या अल्लाह ! सबाही को अन्धा कर दे ! तंगदस्ती का इलाज 

साहिबे मजार की इन्फ्रादी कोशिश शरमा कर सुन्नतें मत छोड्ये 

ख़्वाब के जुरीए घोड़ी का तोहफा तंगदस्ती के 44 अस्बाब 

सिर्फ अपनी जानिब से खाइये गिरी हुई रोटी खाने की फुजीलत 

बीच में से मत खाइये रोटी के टुकड़े की हिकायत 

आप कहीं बीच से तो खाना नहीं खाते ! मदनी सोच 

दस्तर ख़्वान बढ़ाओ ! 


रिसाले तक्सीम फरमाइये 

डरावने ख्त्राबों से नजात उंग्लियां चाटना सुन्नत है 

मुख्तलिफृ खजूरों का थाल न मा'लूम खाने के किस हिस्से में बरकत है 
पांच उंग्लियों से खाना गंवारों का तरीका है खाने की बरकतें हासिल करने का तरीका 
शैतान के खाने का त्रीका उंग्लियां चाटने की तरतीब 

तीन उंग्लियों से खाने का त्रीका उंग्लियां तीन मरतबा चाटना सुन्नत है 
चमचे के साथ खाने की हिकायत बरतन चाटना सुन्नत है 

चम्मच से कब खा सकते हैं आखिर में बरकत जियादा होती है 

हाथ से खाने के तिब्बी फृवाइद बरतन दुआए मग्फिरत करता है 
APENDI का इलाज हो गया बरतन चाटने की हिकमतें 

बिगैर बेहोशी के ऑपरेशन ईमान अफ्रोज्‌ इर्शाद ! 

शहजादे की शहादत सुनत की बरकतें 

हज्रते उर्वह की सखावत एक गुलाम आजाद करने का सवाब 














बाबे दुवुम 


धो कर पीने का त्रीका 

धो कर पीने के बा'द बचे हुए कत्रे 
बरतन थो कर पीने के तिब्बी फुवाइद 
गुर्दे की पथरी कैसे निकली ? 

गर्म खाना मन्ञृ है 

खाना कितना ठन्डा किया जाए ! 
गर्म खाने के नुक्सानात 

खाने में मख्खी 

साइन्स का ए'तिराफू 

गोश्त नोच कर खाओ 

मुर्गी की टांग की काली डोरियां निकाल दीजिये 
2 साल का गुमशुदा भाई मिल गया 
दुआ कबूल न होने में भी हिक्मतें... 
खिलाल 

किरामन कातिबीन और खिलाल न करने वाले 
पान खाने वाले मुतवज्नेह हों 

दांतों में कमजोरी 

खिलाल कैसा हो ? 

खिलाल की सात निय्यात 

कुल्ली का त्रीका 

खिलाल की तिब्बी हिक्मतें 

दांतों का केन्सर 

नकली कथ्थे की तबाह कारियां 

दांतों में खून आने के अस्बाब 

दांतों का बेहतरीन इलाज मिस्वाक 
मिस्वाक के 4 मदनी फूल 

दांतों की हिफाजत के लिये चार मदनी फूल 
मुंह को बदबू का इलाज 

मुंह की बदबू का मदनी इलाज 

एक सांस में पढ़ने का त्रीका 

पांच खुश्बूदार मुंह 








आदाबे तृआम 


मूसलाधार बारिश 

हाथों की चिक्नाई 

सांप का खत्रा 

दूसरों के बरतन इस्ति'माल करना कैसा ? 
खाने की 25 सुनें 

खाने के 92 मदनी फूल 

खाने की निय्यत कर लीजिये 

पर्दे में पर्दा की आदत बनाइये 

खाते हुए भी जिक्रुल्लाह जारी रखिये 
तीन उंगलियों से खाने की आदत डालिये 
रोटी का कनारा तोड़ना 

दांत का काम आंत से मत लीजिये 
खाना खाने में फल पहले खाने चाहिएं 
खाने को ऐब मत लगाइये 

फलों को ऐब लगाना जियादा बुरा है 
खाने के दौरान अच्छी बातें कीजिये 
अच्छी अच्छी बोटियां ईसार कीजिये 
गिरे हुए दाने खा लेने के फजाइल 
खाने में फूंक मारना मन्अ है 

पानी चूस कर पीना सीखिये 

लज्ृत सिर्फ जुबान की जड़ तक है 
बरतन चाट लीजिये 

धो कर पीने का तरीका 

खाने के बा'द मस्ह करना सुन्नत है 
पिछले गुनाह मुआफू 

कितना खाए ? 

कैलूला सुन्नत है 

बरकत उड़ाने वाले अफआल 

किसी के दरख्त का फल खाना कैसा ? 
बिगैर पूछे खाना कैसा ? 

मुर्गी का दिल 








बाबे दुवुम 


पकी हुई खून की रगें मत खाइये 

““बिस्मिल्लाह करो” कहना सख्त मम्नूअ्‌ है 

सड़ा हुवा गोश्त खाना हराम है 

साबित हरी मिर्चे 

बची हुई रोटियों का क्या करें ? 

केकड़ा और झींगा खाना कैसा ? 
जिन्नात की गिजाओं का बयान 

जिन्नात का वफ्द बारगाहे रिसालत में 

जिन्नात इन्सानों से नव गुना हैं 

मुसलमान के दस्तर ख़्वान पर जिन्नात 

सरकार ## से सांप की सरगोशी 

काले आदमी 

जिन्नात लीमूं से घबराते हैं 

जिन्नात सफेद मुर्गे से डरते हैं 

जिन्नात के जानवरों का चारा 

जिन्नात इगवा भी करते हैं ! 


मेरे हराम मग्ज का बल खत्म हो गया 
मुझे नाबीना रहना मन्जूर है 

95 हिकायात 
दुरूद शरीफ को फुजीलत 
तीन? परिन्दे 
दूसरे दिन के लिये जम्ञु रखना 
मुर्दा बकरी कान झाड़ती उठ खड़ी हुई 
फ़ैत शुदा मदनी मुन्ने जिन्दा हो गए ! 
सात खजूरें 
मैं रोजाना दो? फिल्में देखता था 
थोड़े खाने में बरकत 
जश्ने विलादत के लडुओं में बरकत 
वालिद साहिब से अजाब उठ गया 





आदाबे तृआम 


300 आदमी सुव्वर बन गए ! 

क्या सुव्वर का नाम लेने से वुजू टूट जाता है ? 
तीसरी रोटी कहां गई ? 

माल की मजुम्मत में बुजुर्गों के इर्शादात 
मदनी महबूब की जुल्फों का असीर 
हाथों में छाले पड़ गए 

दिल को नर्म करने का नुस्खा 

जूती सी रहे थे 

खुश जाएका फालूदा 

जैसी ने'मत वैसा हिसाब 

ने'मत की अक्साम और उन के बारे में 
कियामत के सुवालात 

मुबाह कब इबादत बनता है ? 

लुत्फ अन्दोजी के लिये मुबाह का इस्ति'माल 
आखिरत में सो!" हिस्से कमी 
नाचरंग की महफिल जारी थी कि... 
जुल्जुला गुनाहों की वज्ह से आता है 
जिन्दा बच्ची प्रेशर कुकर में उबाल दी ! 
कटा हुवा सर 

“या रसूलल्लाह” लिखने की बरकत 
दुश्वार गुजार घाटी 

शिकवा नहीं करना चाहिये 

परेशान हाल की दुआ 

मरहबा ! ऐ फाका मस्ती ! 

फुजूल फिक्र छोड़ दीजिये 

अजीबो गृरीब मरीज 

मुसीबत छुपाने की फुजीलत 

बीबी आइशा के ईसाले सवाब की हिकायत 
सभी को ईसाले सवाब करना चाहिये 
बड़ी बी का ईमान अफ्रोज्‌ ख़्वाब 
इस्लामी बहनों में मदनी इन्किलाब 
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अबू हुरैरा का तोशादान 

सदरुल अफाजिल की करामत 

लंगड़े लूलों को भी हिस्सा मिले 

अकीदत हो तो नाम भी काम कर जाता है 
ट्यूब लाइट ने इताअत की 

गेहूं घुन से बचें, सरों के दर्द मिटें 

गुंधा हुवा आटा दे दिया 

सदका करने से माल कम नहीं होगा 

कूंएं से भरने से पानी बढ़ता है 

जृकात न देने के अजाबात 

काजी साहिब का खमीर 

इमाम अहमद बिन हम्बल की करामत 
ता'जीम का सिला 

सोने की जूतियां 

कोडे की हर जूर्ब पर मुआफी का ए'लान 
चोर ने सब्र की तल्कीन की 

वलियों पर अल्लाह की करम नवाजियां 
दिमाग की रसोली गाइब हो गई 

दिलों की बात जान ली 

क्या हुसैन बिन मन्सूर ने ६५।७| कहा था ? 
मैं शराबी और चोर था 

काफलों की दा'वत देते रहिये 

शराब के एक घूंट का अजाब 


356 औलियाए किराम 








आदाबे तृआम 


अब्दाल 
भूके तूलबा की फरियाद 

बारगाहे रिसालत में फूरियाद सुनी जाती है 
हिपेटाइटिस ० से नजात 

रोशन जमीर नानबाई 

गुदड़ी का ला'ल 

तीन चीजें तीन चीजों में पोशीदा हैं 

मेरी बद मआशी की आदत कैसे खृत्म हुई ? 
दा'वते इस्लामी का अव्वलीन मदनी मर्कजू 
एक हिकायत 

इमदादे मुस्तृफा की ईमान अफ्रोज्‌ हिकायत 
यक तृरफा सुन कर फैसला नहीं करना चाहिये 
चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा 

इज्जृत घटाने वाली चीजें 

नेक बन्दे की पहचान क्या है ? 

साहिबे मजार ने इमदाद फरमाई 

मौत कौन देता है ? 

हयातुल औलिया 

आ'ला हजरत और ककड़ी 

खजूर और ककड़ी खाना सुन्नत है 

5 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा ! 

पहले बुजुर्ग खाना शुरूअ करें 

पहनने में उलटी जूती से पहल करने का कफफ़ारा 
सफ्रे मदीना की सआदत मिल गई ! 

जव शरीफ का दलिया 

बे बरकती का एक सबब फुजूल खृचियां 
तीन अफ्राद को दुआ कबूल नहीं 

हाथों से किये का कोई इलाज नहीं 

मोटापे का एक सबब 

खतरे में डालने वाली 5 बातों की मिसालें 
आप कहां से खाते हैं ? 
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बाबे दुवुम 


भुना हुवा परिन्दा 

बेटी पैदा होने की बिशारत 

दो करामतें साबित हुई 

सिद्दीके अक्बर को इल्मे गैब था 
बेटा पैदा होने की बिशारत 

मजेदार शरबत 

42 माह की इबादत से बढ़ कर नपअ बख्श 
सरकार की भूक शरीफ 

आशूरा की खैरात की बरकात 
आशूरा के फुजाइल 

5 अहादीसे मुबारका 

सारा साल अमराज्‌ से हिफाजृत 
खौफनाक जुल्जुला 

69 ट्रकों का सामान 

दो? बार मौत के मुंह में 

सूखी रोटी का टुकड़ा 

वजीरे आ'जुम का दा'वत नामा 
दोनों जहां में काम्याबी 

सरकार का बेदारी में 75 बार दीदार 
ना'त ख्त्रान को क्यूं नुक्सान पहुंचा 
शाही दस्तर ख्वान का वबाल 

दो तिहाई दीन चला जाता है 
खुशामद को मजुम्मत 

मालीदा का सवाब भी मिला 

अंगूर का दाना 

ख़्वाब में दम की बरकत 

अनोखी शहजादी 

इमाम बुखारी के उस्ताज्‌ 

कनाअत में इज्जृत है 








आदाबे तृआम 


दुन्या को छोड़ दो 

दूसरों के माल से मायूस हो जाओ 
किसी का माल न ही लेना भला है 
किसी का मोहताज न हो 

पेट बालिश्त भर ही तो है 

सिर्फ कृब्र की मिट्टी ही से पेट भरेगा 
सो!०° रोटियां 

इलर्जी का मरज ठीक हो गया 
तरबियती कोर्स क्या है ? 

बच्चे को नाजेरा कुरआन पढ़ाने की फूजीलत 
तरबियती कोर्स में अख्लाकी तरबियत 
एक के बदले दस! 

एहसान का बदला 

वली की खिदमत रंग लाती है 

एक लुक्मे के सबब तीन अफ्राद जन्नती 
बगृदाद का ताजिर 

खबीस गुमान खूबीस दिल से 

बद गुमानी की सजा 

बद गुमानी हराम है 

रोने वाले को देख कर तुम भी रो पड़ो 
सरीद और लजीज्‌ गोश्त 

गोश्त और हलवा 

मा'जूर बच्चा चलने फिरने लगा ! 


मुसलमान के जूठे में शिफा है 


मफ्लूज की हाथों हाथ शिफ़ायाबी 
सय्यिद को नोकर रखना कैसा ? 
जिसे खुदा रख्खे उसे कौन चख्खे 
रोजी का वसीला 

बे मांगे मिले तो ... 
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बाबे दुवुम आदाबे तृआम 


बुढ़ापे की आसानी के लिये 
बिगैर तेल के पकाने का तरीका 
गटर की नाली का तहफ्फुज्‌ 
आरिजी तौर पर स्कूटर लेना कंकरियां और सुरसुरियां 
दा'वतों की दो किसमें साबित गर्दा सालन में मत डालिये 
तोहफा लौटाने की दो? हिकायात फूजाई मछली 
जिन्दा दरगोर हो गए मछली थोड़ी मिक्दार में खानी चाहिये 
अदमे इताअत का नतीजा जालीनूस कौन था ? 
अक्लमन्द बादशाह जूबीहा के 22 मम्नूआ अजजा 
इब्ने तूलून का कब्र में हाल खून 
दुआए मग्फित करने वाले की मग्फिरत हो गई हराम मग्ज्‌ 
70 दिन पुरानी लाश पढ़े 
सुवालात व जवाबात गुदूद 
दुरूद शरीफ को फुजीलत कपूरा 
खाना नाप कर लीजिये ओझड़ी 
हराम चीजों की पहचान किस त्रह हासिल हो ? 
बे नमाजी के हाथ की रोटी 
तृलबाए इल्मे दीन की खिदमत सआदत है 
2 चश्मे बह निकले या अल्लाह (# तृलबा के सदके मुझे बख्श दे 
नोकर का नवाफिल पढ़ना कैसा ? शिकायत करने का तरीका 
आप दाने दाने के अमीन हैं अगर पकाते हुए खाना जल जाए तो ? 


खियानत का भयानक अृजाब तन्दूरी रोटी और खाने का सोडा 


मदारिस में खाना जाएअ होने की वज्ह सख्त गोश्त गलाने का त्रीका 

फ्रीज्र में खाना रखने का तरीका न गलने वाला गोश्त 

कच्चा गोश्त काफी दिनों तक खराब न हो उम्दा गोश्त की पहचान 

बिरयानी खराब हो जाए तो क्या करें जानवरों की मजलूमिय्यत 

सडा हुवा गोश्त खाना हराम है ऊंट को तीन? जगह से ज॒ब्ह करना कैसा ? 
ऊंट के सर पर लोहे के डन्डे ! 

गोश्त फ्रोशों के लिये एहतियातें 














बाबे दुवुम 


अन्दाजे से तोलने की मुमानअृत 

कीमे के बाजारी समोसे 

मरी हुई मुगियां 

करीबुल मौत बकरी के जुब्ह के अहकाम 
ब वक्ते जुब्ह अल्लाह का नाम लेना 


मुर्गी के गोश्त के फृवाइद 

मुर्गी की हड्डियां खाना कैसा ? 

मछली की हड्डियां खा सकते हैं या नहीं ? 
मछली की खाल खाना कैसा ? 

केकड़ा खाना और बेचना 

अगर सालन जल जाए तो क्या करें ? 
हाजिमा कैसे दुरुस्त हो ? 

बद हज्मी के दों? मदनी इलाज 

कुन्जु के तिब्बी इलाज 

तृलबा खाना न गिराएं इस का हल 
रोटी तोड़ने का त्रीका 

बची हुई रोटियों के इस्ति'माल का तरीका 
दस्तर ख्त्रान पर गिरे हुए दाने 

खाने की निय्यत कैसे करें ? 

चाय की एहतियातें 

चाय पकाने का तरीका 








आदाबे तृआम 


चाय में शहद डाल सकते हैं या नहीं ? 
दांतों की सफाई का तरीका 
पीले दांतों की सफाई 
अगर आप सिहहत मन्द रहना चाहते हैं तो 
दा'वते इस्लामी के जामिआत के तृआम का 
जद्‌वल 
मक्तूबे अत्तार 

खाने के बारे में सभी के लिये मश्वरा 
दिन में दो? बार खाइये 
खून 7६57 करवा लीजिये 
कोलेस्ट्रोल का मरीज इन गिजाओं से परहेज करे 
यूरिक एसिड 
यूरिक एसिड का पानी से इलाज 

हाजी मुश्ताक अत्तारी 
दुरूद शरीफ़ की फूजीलत 
हाजी मुश्ताक अत्तारी मदनी माहोल में 
हाजी मुश्ताक निगराने शूरा बन गए 
आकृ “ह ने अपने मुश्ताक को सीने से लगा लिया 
हाजी मुश्ताक का सरकार ## के दरबार में इन्तिजार 
हाजी मुश्ताक का जनाजा 
ईसाले सवाब के अम्बार 
हाजी मुश्ताक के किरदार की झल्कियां 
दरबारे मुश्ताकृ में मुराद पूरी हुई 
गन्दे असरात दूर हो गए 


रहमत का एक सबब 





हज्रते सय्यिदुना जाबिर «५८०५८४ से रिवायत है, नबिय्ये करीम, 
रऊफुर्रहीम, महबूबे रब्बे अजीम ^८४५५०:८५७5५।५-५ का फरमाने रहमत निशान 
है, अस्बाबे रहमत में से एक सबब नादार मुसल्मान को खाना खिलाना है। 
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हज्रते मूसा «४८0५४ की भूक शरीफ 

हज्रते दावूद ५:५ की भूक शरीफ 

हज्रते ईसा -५: की भूक शरीफ 

हज्रते यहूया -५.:। ५८ की भूक शरीफ 

आकृ की भूक याद कर के बीबी आइशा का रोना 
उश्शाक गौर करें 

इस्लामी बहन को हिकायत 

दो दिन में एक बार खाने की पसन्द का इज्हार 
दिन में एक बार खाना 

दिन में तीन बार खाना कैसा ? 


रोजे में एक वकत खाना 


सोने का दस्तर ख्त्रान 





पेट का कुफ्ले मदीना 


उन्वान 
रोजाना तीन” बार खाने वाले की मजम्मत 
खजूर और पानी पर गुजारा 

सारी रात की इबादत से अफ्जूल 

भूक का खजाना और उस का शुक्राना 
एक खराब लुक्मे की तबाह कारियां 
चालीस दिन की नमाजें ना मकबूल 
लुक्मए हराम की सजा 

नूर से भरपूर सीना 

चार नसीहतें 

बुरे खातिमे का खौफ 

दीन का गिलाफू 

इबादत की मिठास 

कियामत में कौन भूका होगा 

सब्जु खाल वाले बुजुर्ग 

जनाजे पर शकर व बदाम लुटाए गए 
दुन्या को कुन्जी 

कियामत में कौन शिकम सेर होगा ? 
कियामत की चिलचिलाती धूप 


नपूस ने जहन्नम में पहुंचा दिया 


भूक के दस" फृवाइद 
बरोजे कियामत जियाफृत 


जन्नत व दोजूख के दरवाजे 


बदन की इस्लाह 

शिकम सेरी की छ आफें 
खुश्क रोटी और नमक 
खाना अक्ल को खा जाता है 


दिल की सख्ती के अस्बाब 


(I506) 











बाबे सिवुम पेट का कुफ्ले मदीना 


सात लुकमे खाना ज्यादा तो कमाना भी जियादा 
पेट भरने की परेशानियां इबादत की लज्जृत से महरूमी 
एहतिलाम का एक सबब भूक से बेहोशी 

शैतान खून में गदिश करता है ना मा'लूम दर्द 

दो नहरें काश ! भूक खरीदी जा सकती 
चालीस दिन का फाका हर तरफ़ खाना खरीदा जा रहा है 
ज्यादा खाना कुफफार की सिफत है 
भूक में ताकृत 

हुसूले तसब्बुफ 

अल्लाह की खुफ्या तदबीर से बे खौफ होना मैं सब से बुरा हूं 

गुनाहे कबीरा है भूक से गिर पड़ते 

अल्लाह की त्रफ से ढील कई कई रोज का फ़ाका 

गुनाहों को अच्छा समझना कुफ्र है साल भर का फाका 

दुआए मुस्तृफा “५४५५८९७5५५. बिगैर खाए पिये आदमी कितने दिन जिन्दा रहता है 
चालीस” हजार में से चार अवाम कितना खाए ? 

सात' आंत बीमार दिल की दवाएं 

सात आंत का मतूलब एक हजार साल जीने वाला परिन्दा 
मोमिन और मुनाफिक् की खुराक में फर्क मच्छर ऊंट को कत्ल कर देता है 


आ'ला हजरत को गिजा मोटा मच्छर 


सात' मदनी फूल जानदार बदन की आफृतें 


बारह दिन में एक बार वुजू पेटू पर गुनाहों की यलगार 

मदनी काफिले का एक मुसाफिर हलके बदन की फुजीलत 

तीन दिन का फ़ाका मर्द व औरत का वज्ञ कितना होना चाहिये ? 
दूध का एक पियाला और सत्तर” सहाबा सय्यिदुना यूसुफ »४</५% का वज्ञ 

मोटापे के अस्बाब 

जवानी की ता'रीफू 


पिज्जा के नुक्सानात 
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बाबे सिवुम 

उन्वान 
एक पिज्जा खोर की हिकायत 
मोटापे से बचने की तदबीर 
पहले खून टेस्ट करवा लीजिये 
मोटापे का इलाज 
कब्जु के चार इलाज 
बे वक्त नींद चढ़ने का इलाज 
मोटापे का सब से बेहतरीन इलाज 
ज्यादा खाने से होने वाले अमराज्‌ 


भूक से जियादा खाना 
हर एक की खूराक यकसां नहीं होती 
ज्यादा खाने वाले का दिल दुखाना हराम है 


मैं खाना बहुत कम खाता हूं 

कमखोरी की एहतियातें 

कम खाना अफ्जूल मगर झूट बोलना हराम 
नफ्स किसे कहते हैं ? 

दिल के लिये साल भर की इबादत से बेहतर 


नकली कथ्थे की तबाह कारियां 

खाने का मजा सिर्फ हलक तक होता है 
लजीज्‌ लुवृमे की अजीब हृकीकृत 
दिल जलाने वाली हिकायत 





पेट का कुफ्ले मदीना 


उन्वान 
अपनी औकात याद दिलाने वाले ताजियाने 
कया आप कम खाने की आदत बनाना चाहते हैं ? 
जहन्नमियों का खाना पीना 
सांपों के जहर का पियाला 
बड़ी ने'मत का हिसाब भी बड़ा 
हर ने'मत के बारे में तीन सुवाल 
जहन्नम का गोता 
कम खाने की आदत बनाने का त्रीका 
खाने की मिक्दार मुक्रर फरमा लीजिये 
खुल्तृ (५) कर के भी खाना खा सकते हैं 
दूसरों की मौजूदगी में कम खाने का तरीका 
इख्लास कृबूलिय्यत की कुन्जी है 
कम खाने वाले का इम्तिहान 
मुसल्सल चालीस दिन तक कम खा लीजिये 
कम खाने पर इस्तिकामत पाने के लिये 
कडवी नसीहत 
52 हिकायात 
4) सय्यिदुना जाबिर «५८५८४ के घर दा'वत 
मदनी काफिले ने मस्जिद आबाद की 
80 सहाबा और थोड़ा सा खाना 


( 
(2 
(3 
(4) कृदआवर मछली 
(5) अमीनुल उम्मह 
(6) दिल का मरीज ठीक हो गया 
(7) यहूया ५:५ और शैतान 
इबादत में कब लज्जृत आती है 
(8) दूध उगल दिया ! 


(9) भुनी हुई बकरी 





तन्दूरी रान 








बाबे सिवुम 


कुफ्र पर खातिमे का खौफ 
0) रिक्कृत अंगेज खुत्वा 
(4) राहे खुदा में सब से पहला तीर 
चलाया 
(2) हाथ के मस्से 
(3) सर्द रात में चालीस”? बार गुस्ल 
4) जमीन से चुन चुन कर टुकड़े खाना 
(5) दुश्वारी के बा'द आसानी 
6) रोज्‌ की गिजा दस” मुनक्के 
मुनक्के के हैरत अंगेज फृवाइद 
किशमिश का पानी पीना सुन्नत है 


(26) रिज्क खुद ढूंढ रहा था 
(27) जोशीला मुबल्लिग्‌ 
(28) अन्डा रोटी 

(29) सफेद पियाला 

शान के मुताबिक इम्तिहान 








पेट का कुफ्ले मदीना 


उन्वान 

(30) बुखार में सदा बहार 

बुखार की फूजीलत 

(34) मसूर को दाल की फीस 
(32) मछली का कांटा 

कांटा चुभने की फजीलत 

मुसीबत को हिक्मत 

(33) गाजर और शहद 

(34) अन्जीर उगल दिया 

(35) हलवाई ने लुक्मे खिलाए 
(36) गोश्त की नाकारा हड्डियां 
(37) खाने से कृब्ल खौफ 

खा कर रोना चाहिये 

38) सूखी रोटी का टुकड़ा 

39) उंगली की रग फड्क उठती 
40) आबिद और अनार का दरख्त 
4) महमूद व अयाज्‌ और ककड़ी की काश 


मछली चावल 


43 
44) दिल के लिये नपअ्‌ बख्श 
45) जन्नत का वलीमा 


46) धूप का सूखा हुवा आटा 


(38) 
(39) 
(40) 
(4) 
(42) ईसाई राहिब का कृबूले इस्लाम 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
) 


(47) 40 साल तक दूध न पिया 
(48) गोश्त रोटी 

(49) खौफनाक आंधी 

(50) सब्जु पियाला 

ईमान पर खातिमे का अमल 
(54) नफ्स के साथ गुफ्तगू 
(52) सब्जी नहीं खाऊंगा 
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बाबे चहारुम 


फ़जाइले रमजान शरीफ 
दुरूद शरीफ की फूजीलत 
इबादत का दरवाजा 
नुजूले कुरआन 
महीनों के नाम की वज्ह 
सुर्ख याकूत का घर 
नाबीना भान्जी बीना हो गई (मदनी बहार) 
पांच खुसूसी करम 
सगीरा गुनाहों का कफ्फारा 
काश ! पूरा साल रमजान ही हो ! 
आका (८५:५५५५५४५.- का बयाने जन्नत निशान 
रमजानुल मुबारक के चार नाम 
3 मदनी फूल 
जन्नत सजाई जाती है 
जन्नत कौन सजाता है ? 
जन्नत में आका ४5%&0«४४0/< के 
पड़ोस की बिशारत 
हर शब साठ हजार को बख्शिश 
रोजाना दस लाख की दोजुख से रिहाई 
जुमुआ की हर हर घड़ी में दस लाख 
की मग्फिरत 
खर्च में कुशादगी करो 
भलाई ही भलाई 
बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें 
दो अंधेरे दूर 
रमजान व कुरआन शफाअत करेंगे 
लाख रमजान का सवाब 
काश ! ईद मदीने में हो ! 
आका (५५५६८५७५. इबादत पर 
कमर बस्ता हो जाते 
आका ।८५५५५६०५८५४५.५ रमजान में 
खूब दुआएं मांगते थे 








फैजाने रमजान 


आका #४&/४%£0५४/४. रमजान में 
खूब खैरात करते 

क्या आका की हयाते जाहिरी के दौर में 
कैदी होते थे ? 

सब से बढ़ कर सखी 

हजार गुना सवाब 

रमजान में जिक्र की फुजीलत 

सुन्नतों भरा इज्तिमाझ्‌ और जिक्रुल्लाह 
छ? बेटियों के बा'द औलादे नरीना 
40 नेक मुसलमानों के मज्मअ में 

एक वली होता है 

बेटा मिले, बेटी मिले, कुछ न मिले, 
हर हाल में शुक्र कीजिये 

हुजूर essed की 

मुकृदूस औलाद की ता'दाद 

रमजान का दीवाना 

अल्लाह बे नियाज है 

तीन के अन्दर तीन पोशीदा 

कुत्ते को पानी पिलाने वाली बख्शी गई 
अजाब से छुटकारे के अस्बाब 

चुगली का दर्दनाक अजाब 

इल्जामे गुनाह की खौफनाक सजा 
कोई भी नेकी नहीं छोड्नी चाहिये 
गुनाहगारों की 4 हिकायात 

(॥) कब्र आग से भर गई ! 

(2) मापने में बे एहतियाती के सबब इताब 
(3) कब्र से चिल्लाने की आवाज 
हराम की कमाई कहां जाती है ? 

आग के दो पहाड़ 

(4) तिन्के का बोझ 

गुनाह आखिर गुनाह है 

अदाए कर्ज में बिला मोहलत लिये 
ताखीर गुनाह है 





(I50) 





बाबे चहारुम 


तीन पैसे का वबाल 

कियामत में मुफ्लिस कौन ? 

जालिम से मुराद कौन है ? 

माहे रमजान में फौत होने की फुजीलत 
कियामत तक के रोजों का सवाब 
रमजान में मग्फिरत न हुई तो फिर कब होगी ! 
जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं 
शयातीन जन्नीरों में जकड़ दिये जाते हैं 
गुनाहों में कमी तो आ ही जाती है 

जूं ही सरकश शयातीन आजाद होते हैं ! 
आतश परस्त ने माहे रमजान का 
एहतिराम किया तो...... (हिकायत) 
रमजान में अलल ए'लान खाने की दुन्यवी 
सजा 

कया आप को मरना नहीं ? 

सुन्नतों भरे बयानात की बरकात 

गृफ्लत से नेकी की दा'वत सुनना कुफ्फ़ार की 
सिफृत है 

साल भर की नेकियां बरबाद 

दोजुखियों का खून और पीप 

रमजान में गुनाह करने वाला 

दिल का सियाह नुक्ता 

दिल की सियाही का इलाज 

गुनाह की मुआफी के लिये 8 आ'माल 
कृब्र का भयानक मन्जूर ! 

मुर्दा से गुफ्तगू 

रमजान की रातों में खेलकूद 

रोजे में वक्त “पास” करने के लिये 
अफ्जूल इबादत कौन सी है ? 

रोजे में जियादा सोना 

रोजाना फिक्रे मदीना करने का इन्आम 
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फिक्रे मदीना क्या है ? 

अहृकामे रोजा 
दुरूद शरीफ की फुजीलत 
रोजा बड़ी पुरानी इबादत है 
रोजे का मकसद 
रोजा किस पर फुर्ज है 
रोजा फूर्ज होने की वज्ह 
रोजों के मुतअल्लिक 
3 फरामीने मुस्तफा “८५५५५६८७5४. 
रोजादार का ईमान कितना पुख्ता है ! 
बच्चे को कब रोजा रखवाया जाए ? 
आ'ला हजरत को वालिद साहिब ने 
ख़्वाब में फुरमाया (हिकायत) 
रोजे से सिहृहत मिलती है 
मे'दे का वरम 
हैरत अंगेज्‌ इन्किशाफात 
डॉक्टरों की तहकीकाती टीम 
खूब डट कर खाने से बीमारियां पैदा होती हैं 
बिगैर ऑपरेशन के विलादत हो गई 
रोजे की जजा 
रोजे का खुसूसी इन्आम 
नेक आ'माल की जजा जन्नत है 
गैरे सहाबी के लिये "५८५८४ 
कहना कैसा ? 
मुझे मोतियों वाला चाहिये 
हम रसूलुल्लाह (९८५४५५४८५५५-८) के 
जन्नत रसूलुल्लाह (९८५४५५५५८५८5५५-5) को 
जो चाहो मांग लो ! 
रोजे के फ़जाइल से मुतअल्लिक 
 फरामीने मुस्तफा “5४5४0. 
जन्नती दरवाजा 
साबिका गुनाहों का कफ्फ़ारा 
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जहन्नम से 70 साल की मसाफृत दूर 
एक रोजे की फुजीलत 

सुर्ख याकूत का मकान 

जिस्म को जुकात 

सोना भी इबादत है 

आ'जा का तस्बीह करना 

जन्नती फल 

सोने का दस्तर ख़्वान 

सात किस्म के आ'माल 

बे हिसाब अज्र 

यरकान से सिहहत मिल गई 

एक रोजा छोड्ने का नुक्सान 

उलटे लटके हुए लोग 

तीन बद बख्त 

नाक मिट्टी में मिल जाए 

रोजे के तीन दरजे 

(0) अवाम का रोजा 

(2) खवास का रोजा 

(3) अखस्सुल खवास का रोजा 
दाता साहिब 4८५८४५५८5 का इर्शाद 
रोजा रख कर भी गुनाह तौबा ! तौबा ! 
अल्लाह (&# को कुछ हाजत नहीं 

में रोजादार हूं 

आ'जा के रोजों की ता'रीफू 

आंख का रोजा 

कान का रोजा 

जुबान का रोजा 

जुबान की बे एहतियाती की तबाह कारियां 
इल्मे गैबे मुस्तफा ४॥४५0%0 
हाथों का रोजा 

पाउँ का रोजा 

« इलेक्ट्रिक में नोकरी मिल गई 
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रोजे की निय्यत 

निस्फुन्नहारे शरई का वक्त 

मा'लूम करने का त्रीका 

रोजे की निय्यत के 20 मदनी फूल 
दाढ़ी वाली बच्ची ! 

सहरी करना सुन्नत है 

हजार साल की इबादत से बेहतर 
सोने के बा'द सहरी की इजाजत न थी 
सहरी की इजाजृत की हिकायत 

सहरी के मुतअल्लिक 

3 फरामीने मुस्तफा "५७५५८5४५5 
क्या रोजे के लिये सहरी शर्त है ? 
खजूर और पानी से सहरी 

खजूर से सहरी करना सुन्नत है 

सहरी का वक्त कब होता है ? 

सहरी में ताखीर से कौन सा वक्त मुराद है ? 
अजाने फुज्र नमाज्‌ के लिये है न कि 
रोजा बन्द करने के लिये ! 

खाना पीना बन्द कर दीजिये 

मदनी काफिले की निय्यत करते ही 
मुश्किल आसान हो गई ! 

कर्ज से नजात का अमल 

कर्जा उतारने का वजीफा 

इफ्तार का बयान 

इफ्तार को दुआ 

इफ्तार के लिये अजान शर्त नहीं 
इफ्तार के फुजाइल के मुतअल्लिक 

5 फरामीने मुस्तफा #५७५५५८5 
इफ्तार करवाने की अजीमुश्शान फूजीलत 
जिब्रीले अमीन के मुसाफ्हा करने की अलामत 
सरकार #४“/४%४0४% का इफ्तार 
खजूर के 25 मदनी फूल 
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कया हदीस में बताया हुवा इलाज 

हर एक कर सकता है 

इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है 

हम खाने पीने में रह जाते हैं 

गिजा से इफ्तार के बा'द नमाज के लिये मुंह 
साफ करना जरूरी है 

दुआ के तीन फृवाइद 

दुआ में पांच सआदतें 

“ 446 ६” के पांच हुरूफ की निस्बत से 

5 मदनी फूल 

न जाने कौन सा गुनाह हो गया है 

नमाज्‌ न पढ़ना तो गोया खता ही नहीं !!| 
जिस दोस्त की बात हम न मानें 
कृबूलिय्यते दुआ में ताखीर का एक सबब 
नेक बन्दे की दुआ कबूल होने में 

ताखीर को हिक्मत (हिकायत) 

जल्दी मचाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती ! 
अफसरों के पास तो बार बार 

धक्के खाते हो मगर 

दुआ की कृबूलिय्यत में ताखीर तो करम है 
इर्कुन्निसा का दर्द जाता रहा 

इर्कुन्निसा के दो रूहानी इलाज 

रोजा तोड़ने वाली 4 चीजें 

रोजे में कै होना 

कै के सात अहकाम 

मुंह भर कै की ता'रीफु 

वुजू में कै के 5 अहकामे शरई 

कै का अहम मस्अला 

भूल कर खाने पीने से रोजा नहीँ जाता 
रोजा न टूटने के 2/ अहकाम 

रोजादार को भूल कर खाता पीता देखे तो क्या करे 
मक्रूहाते रोजा 
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I006 
I007 
I008 
I009 
I0lI 
॥0[42 
03 
03 
I04 
I04 
I04 
I04 
I0I9 





फैजाने रमजान 


मक्रूहाते रोजा पर मुश्तमिल ॥2 पैरे 
चखना किसे कहते हैं ? 

आस्मान पर से कागज का पुर्जा गिरा 
मांगी मुराद न मिलना भी इन्आम ! 
बेटी के फुजाइल 

रोजा न रखने की मजबूरियां 

शरई सफर की ता'रीफू 

रोजा न रखने की इजाजात पर मब्नी 
33 मदनी फूल 

फासिक या गैर मुस्लिम डोक्टर 

रोजा न रखने का मश्वरा दे तो ? 

रोजा और हैजु व निफास 

उम्र रसीदा बुजुर्ग के रोजे 

नफ्ल रोजा तोड़ने में सिर्फ कजा होती है 
कफ्फारा नहीं 

साल में पांच रोजे हराम हैं 

दा'वत के सबब रोजा तोड़ना 

बीवी बिला इजाजृते शोहर 

नफ्ल रोजा नहीं रख सकती 

“॥2 मदनी फूल” जिन से सिर्फ 

कृजा लाजिम आती है 

किसी के मजबूर करने पर रोजा तोड़ना 
कफ्फारे के अहकाम 

रोजे के कफ़्फोरे का त्रीका 

औरत और कफ्फारे के रोजे 

आइसा कितनी उप्र में ? 

कफ्फारा वाजिब होने को एक सूरत 
कफ्फारे से मुतअल्लिक्‌ मदनी फूल 
खबरदार ! खबरदार ! खबरदार ! 


4५३5] मैं बदल गया ! 
बे नमाजियों में बैठना कैसा ? 
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फैजाने तरावीह मदनी इन्आमात के रिसाले की बरकत 

दुरूद शरीफ़ की फुजीलत आमिलीने मदनी इन्आमात के लिये बिशारते उज्मा 
तरावीह से सगीरा गुनाह मुआफ होते हैं तमाम भलाइयों से महरूम कौन ? 
सुन्नत को फूजीलत सब्ज्‌ झन्डा 
आशिकाने कलामुल्लाह की सात हिकायात लड़ाई का वबाल 
वस्वसा और उस का इलाज हम तो शरीफ के साथ शरीफ़ और 
दौराने तिलावत हर्फ चबाना मुसलमान मोमिन और मुहाजिर की ता'रीफू 
तरतील से पढ़ना किसे कहते हैं ! ना काबिले बरदाश्त खारिश 
तरावीह की उजरत लेना देना कैसा ? तकलीफ दूर करने का सवाब 
तिलावत व जिक्रो ना'त की उजरत हराम है लड़ना है तो नफ्स के साथ लड़ो ! 
तरावीह की उजरत का शरई हीला आका ।८५४५५६८५.४५५-५ मुस्कुरा रहे थे ! 
खत्मे कुरआन और रिक्कृत जादूगर का जादू नाकाम 
तरावीह की जमाअृत बिदअते हसना है अलामाते शबे कृद्र 
42 अच्छे काम या'नी बिद्अते हसना शबे कृद्र की पोशीदगी की हिक्मत 
हर बिद्अत गुमराही नहीं है समुन्दर का पानी मीठा लगा (हिकायत) 
बिद्‌अते हसना के बिगैर गुजारा नहीं हमें अलामात क्यूं नजर नहीं आतीं ? 
सब्ज्‌ गुम्बद की तारीख ताक रातों में ढूंडो 
दीदारे मुस्तृफा "५४५५८५७. आखिरी सात रातों में तलाश करो 
अच्छों से महब्बत के फुजाइल लयलतुल कृद्र पोशीदा क्यूं ? 
अल्लाह (## के लिये महब्बत रखने के हिक्मतों के मदनी फूल 
मुतअल्लिक 8 फ़ामीने मुस्तफ़ «८५४५५६८५५४५-+ साल में कोई सी भी रात शबे कद्र हो सकती है 
तरावीह के 35 मदनी फूल रहमते कौनैन ।८५४५०६८८५०७५-- की 
केन्सर का मरीजु ठीक हो गया मअ शैखैन ८४४५५५४ जलवा गरी 

फैजाने लयलतुल कृद्र इमामे आ'जुम, इमामे शाफेई और 
दुरूद शरीफ की फुजीलत साहिबैन के अक्वाल 
लयलतुल कृद्र को शबे कृद्र बदलती रहती है 
''लयलतुल कृद्र”' क्यूं कहते हैं ? शैख अबुल हसन शाजिली 4% 4६८८74 
83 साल 4 माह की इबादत से जियादा सवाब और शबे कद्र 
हजार महीनों से बेहतर एक रात सत्ताईसवीं रात शबे कृद्र 
हमारी उम्रें तो बहुत कलील हैं गोया शबे कृद्र हासिल कर ली 
बा करामत शम्झून की ईमान अफरोज हिकायत शबे कृद्र की दुआ 
आह ! हमें कद्र कहां ! शबे कृद्र के नवाफिल 
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अल वदाअ माहे रमजान फैजाने ए'तिकाफ 
दुरूद शरीफ की फुजीलत दुरूद शरीफ़ की फुजीलत 
“अल वदाअ माहे रमजान” पढ़ना जाइज है ए'तिकाफ पुरानी इबादत है 
“अल वदाअ माहे रमजान” के मस्जिदों को साफ रखने का हुक्म है 
मुतअृल्लिकृ 42 निय्यतें दस दिन का ए'तिकाफू 
आमदे रमजान पर मुबारक बाद देना आशिकों की धुन 
सुन्नत से साबित है ऊंटनी के साथ फेरे लगाने की हिक्मत 
दिल गृमे रमजान में डूबने लगता है मो'तकिफ का मक्सूदे अस्ली इन्तिजारे नमाजे 
आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं बा जमाअृत 
क्या मेरी जिन्दगी का भरोसा एक दिन के ए'तिकाफ़ की फूजीलत 
पहले के लोगों की दुआ में साबिका गुनाहों की बर्शिश 
सारा साल यादे रमजान होती ! आका ॥5४५५५०५५३५-५ की जाए ए'तिकाफ 
ईद की चांदरात आशिकाने रमजान के जज्बात सारे महीने का ए'तिकाफू 
गमे रमजान की तरगीब तुर्की खैमे में ए'तिकाफ 
माहे रमजान की जुदाई में क्यूं न रोया जाए ! ए'तिकाफ का मक्सदे अजीम 
जुमुअतुल वदाअ के बयान में जमीन पर बिला हाइल सज्दा करना मुस्तहब है|। ।6 
जान दे दी (हिकायत) दो फरामीने मुस्तफा #५७५५५८5 II62 
माहे रमजान की आखिरी रात खौफे खुदा से दो हज और दो उम्रों का सवाब II62 
वफ़ात (हिकायत) बिगैर किये नेकियों का सवाब I62 
“अल वदाअ माहे रमजान” का रोजाना हज का सवाब II63 
शरई सुबूत क्या है ? ए'तिकाफ की ता'रीफ 63 
अस्ल अश्या में इबाहत है ए'तिकाफ के लफ्जी मा'ना I63 
दीन में नए अच्छे तरीके निकालने की अब तो गृनी के दर पर बिस्तर जमा दिये हैं |।।63 
हदीस में इजाजृत है ए'तिकाफ की किसमें II64 
“अल वदाअ” सुनने से ए'तिकाफे वाजिब I64 
तौबा व नेकी का जज्बा मिलता है ए'तिकाफे सुन्नत I64 
सदरुल अफाजिल «८८५५६८५ के फृतवे से ए'तिकाफ की निय्यत इस तृरह कीजिये I65 
हासिल होने वाले 9 मदनी फूल ए'तिकाफे नफ्ल I65 
खुतबे इल्मी में अल वदाई अश्आर मस्जिद में खाना पीना I66 
अफसोस तू रुख्सत हुवा माहे मुबारक अल वदाअ्‌ इज्तिमाई ए'तिकाफू की 4। निय्यतें I67 
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बाबे चहारुम 


अल्लाह उन पर करम न करेगा 

अल्लाह तेरी गुमशुदा चीजू न मिलाए 

तो तुम्हें सजा देता 

मुबाह कलाम नेकियों को खा जाता है 

40 साल के आ'माल बरबाद फरमा दे 
मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है 
कृब्र में अंधेरा 

मुफ्तिये दा'वते इस्लामी का ए'तिकाफू 
मुफ्तिये दा'वते इस्लामी ने बा'दे वफ़ात भी 
मदनी काफिले की दा'वत दी 

मस्जिद के मुतअल्लिक 9 मदनी फूल 
मस्जिदें खुश्बूदार रखिये ! 

मस्जिद में बलगम देख कर सरकार की ना गवारी 
फारूके आ'जूम और मस्जिद में खुशबू 
मस्जिदें खुश्बूदार रखिये ! 

एर फ्रेशनर से केन्सर हो सकता है 

मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना हराम है 
मुंह में बदबू हो तो नमाज मक्रूह होती है 
बदबूदार मरहम लगा कर 

मस्जिद में आने की मुमानअृत 

कच्ची पियाजु खाने से भी 

मुंह बदबूदार हो जाता है 

मस्जिद में कच्चा गोश्त न ले जाएं 

कच्ची पियाजु वाले कचूमर और राइते से 
मोहतात्‌ रहिये 

मज्मअ में अगरबत्ती सुलगाना 

बदबूदार मुंह ले कर मुसलमानों के 

मज्मअ में जाने की मुमानअृत 

नमाज्‌ के अवकात में कच्ची पियाज॒ खाना कैसा ? 
कच्ची पियाज खाते वकत4॥९-५ पढ़ना मक्रूह है 
मुंह की बदबू मा'लूम करने का त्रीका 

मुंह को बदबू का इलाज 








फैजाने रमजान 


मुंह की बदबू का मदनी इलाज 

इस्तिन्जा खाने मस्जिद से कितनी दूर होने चाहिएं 
? 

अपने लिबास वगैरा पर 

गौर करने की आदत बनाइये 

मस्जिद में बच्चे को लाने की मुमानअृत 
गोश्त मछली बेचने वाले 

सोने से मुंह में बदबू हो जाती है 

पसीने की बदबू वाले कपड़े 

मुंह की सफाई का त्रीका 

दाढी को बदबू से बचाइये 

खुश्बूदार तेल बनाने का आसान तरीका 

हो सके तो रोज्‌ नहाइये 

इमामा वगैरा को बदबू से बचाने का त्रीका 
इमामा कैसा होना चाहिये 

खुश्बू लगाने की निय्यतें और मवाकेअ्‌ 
फिनाए मस्जिद और मो'तकिफ 

मो'तकिफ फिनाए मस्जिद में जा सकता है 
आ'ला हजरत «८५८5५५५८५ का फृतवा 
मस्जिद की छत पर चढ़ना 

मो'तकिफ़ के मस्जिद से बाहर निकलने की सूरतें 
() हाजते शरई 

हाजते शरई के मुतअल्लिक 3 मदनी फूल 
(2) हाजते तृ 

हाजते तृब्ई के मुतअल्लिक 4 पैरे 
ए'तिकाफ तोड्ने वाली चीजों का बयान 
ए'तिकाफ्‌ तोड्ने वाली चीजों के मुतअल्लिक 
2 मदनी फूल 

मेरी कमर का दर्द चला गया 

चुप का रोजा 

हाजत रवाई और एक दिन के 

ए'तिकाफ की फुजीलत 
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बाबे चहारुम फैजाने रमजान 


मुसल्मान को खुश करने की फूजीलत फैजाने ईदुल फित्र 
ए'तिकाफ में जाइज कामों की इजाजृत पर मौला अली ४५/55५७४५।५४ ने 
मुश्तमिल 8 मदनी फूल खाली हथेली पर दम किया और 
ए'तिकाफ़ कजा करने का तरीका दिल जिन्दा रहेगा 

ए'तिकाफ का फिदया जन्नत वाजिब हो जाती है 
ए'तिकाफ तोड़ने की तौबा मुआफी का ए'लाने आम 

मशहूर बेन्ड पार्टी के मालिक की तौबा कोई साइल मायूस नहीं जाता 
मो'तकिफीन के लिये जरूरत की अश्या शैतान की बद हवासी 

ए'तिकाफ के 30 मदनी फूल क्या शैतान काम्याब है ? 

आशिकाने रसूल की सोहबत ने इसराफ को ग्यारह ता'रीफात 

मुझे क्या से क्या बना दिया ! इसराफ की वाजेह तर ता'रीफ, गैरे हक में 
अपनी चीजें संभालने का त्रीका माल खर्च करना 

ए'तिकाफ में बीमार पड़ जाने के अस्बाब तब्जीर और इसराफ में फर्क 

खाने की एहतियातृ का फाएदा इन्सान व हैवान का फर्क 

मुझे मुसलमानों की सिहहत अजीज है जिन्दगी का मकसद क्या है ? 
जालिमों के लिये दराजिये उप्र की दुआ करना घर ही पर विलादत हो गई 

कैसा ? हिफाजते हम्ल के 2 रूहानी इलाज 
मुसल्मानों की भलाई चाहना कारे सवाब है ईद या वईद 

कबाब समोसे खाने वाले मुतवज्जेह हों औलियाए किराम ५४4५५४८८; भी तो 
तली हुई चीजों से होने वाली ईद मनाते रहे हैं 

49 बीमारियों की निशान देही ईद का अनोखा खाना 

खतरनाक जृहर का तोड़ रूह को भी सजाइये 

तली हुई चीजें का नुक्सान कम करने क तूरीका नजासत पर चांदी का वरक 

बचा हुवा तेल दोबारा इस्ति'माल करने का ईद किस के लिये है ? 

तरीका सय्विदुना उमर फारूक 4५७५८४ को ईद 
फुन्ने तिब यकीनी नहीं हमारी खुश फृहमी 

फेशन परस्त “मुबल्लिगे सुन्नत” बन गए शहजादे की ईद 

इस्लामी बहनों का ए'तिकाफू शहजादियों की ईद 

इस्लामी बहनें भी ए'तिकाफ करें वालिदे मर्हूम पर करम 

इस्लामी बहनों के लिये 3 मदनी फूल हुजूर गौसे आजम -५54४::4:८ की ईद 
इस्लामी बहन के लिये ए'तिकाफ़ कजा करने एक वली की ईद 

का त्रीका करामत का एक शो'बा 
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बाबे चहारुम 


सलाम उस पर कि जिस ने बे कसों की दस्त 
गीरी की 
कुव्वते समाअत बहाल हो गई 


कृब्र में एक हजार अन्वार दाखिल हों 

नमाजे ईद से कृब्ल की एक सुन्नत 

नमाजे ईद का त्रीका (हनफी) 

ईद की अधूरी जमाअत मिली तो....? 

ईद की जमाअत न मिली तो कया करे ? 

ईद के खुल्ले के अहकाम 

ईद के 20 मदनी फूल 

ईद के दिन येह उमूर मुस्तहब हैं 

बकर ईद का एक मुस्तहब 

मैं ईद की नमाज्‌ भी नहीं पढ़ता था 

मुझ गुनहगार पर भी करम के छींटे पड़े 
नफ्ल रोजों के फ़जाइल 

दुरूद शरीफ को फुजीलत 

नफ्ल रोजों के दीनी व दुन्यबी फृवाइद 

रोजादारों के लिये बर्रिश की बिशारत 

नफ्ली रोजा के फजाइल पर 3 फरामीने मुस्तफा 

rssasedSai ds 

(१) जन्नत का अनोखा दरख्त 

2) 40 साल का फासिला दोजुखु से दूरी 

3) दोजुख से 50 साल की मसाफृत तक दूरी 

4) जमीन भर सोने से भी जियादा सवाब 

5) जहन्नम से बहुत जियादा दूरी 
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फैजाने रमजान 


(6) कव्वा बचपन ता बुढ़ापा उड़ता रहे 
यहां तक कि...... 

(7) रोजे जैसा कोई अमल नहीं 

(8) रोजा रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे 

(9) महशर में रोजादारों के मजे 

( तो वोह जन्नत में दाखिल होगा 
(।) जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया 
जाता है 

(2) हड्डियां तस्बीह करती हैं 

(3) रोजे में मरने की फृजीलत 

नेक काम के दौरान मरने की सआदत 
कालू चाचा की ईमान अफ्रोजु वफ़ात 
सख्त गरमी में रोजे की फूजीलत (हिकायत) 
कियामत में रोजादार खाएंगे 

आशूरा के रोजे के फुजाइल 

आशूरा को वाकेअ होने वाले 9 अहम वाक्त 
मुहर॑मुल हराम और आशूरा के रोजों के 6 
फुजाइल 

यौमे मूसा ५:१५ 

ईदे मीलादुन्नबी और दा'वते इस्लामी 
आशूरा का रोजा 

यहूदिय्यों की मुखालफृत करो 

सारा साल घर में बरकत 

रजबुल मुरज्जब के रोजे 

हुरमत वाले चार महीनों के नाम 

रजब के एहतिराम की बरकत की हिकायत 
अल्लाह का महीना 

रजब में परेशानी दूर करने की फजीलत 
दो साल की इबादत का सवाब 

रजब के मुख्तलिफ नाम और मआनी 
रजब के तीन हुरूफ की भी क्या बात है ! 
इबादत का बीज बोने का महीना 
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बाबे चहारुम 


जो सारी जिन्दगी न सीख सका वोह दस दिन 
में सीख लिया 
पांच बा बरकत रातें 
जन्नत में ले जाने वाली पांच रातें 
पहला रोजा तीन साल के गुनाहों का 
कफ्फारा 
जन्नती महल 
एक जन्नती नहर का नाम रजब है 
एक रोजे की फुजीलत 
किश्तिये नूह में रजब के रोजे की बहार 
सो साल के रोजों का सवाब 
27वीं शब के 2 नवाफिल की फुजीलत 
60 महीनों के रोजो का सवाब 

तो गोया सो साल के रोजे रखे 
दा'वते इस्लामी और 
जश्ने मे'राजुन्नबी ॥८५५५५६८५७४-5 
कफन को वापसी 
लाड प्यार ने ढीट बना दिया था 
सोहबत के मुतअूल्लिक तीन रिवायात 
बुरी सोहबत की मुमानअत 
शा'बानुल मुअज्जम के रोजे 
आका ।८८५४५०६८५5४५.. का महीना 
शा'बान के पांच हुरूफ की बहारें 
सहाबए किराम ०५५९४: का जज्बा 
मौजूदा मुसलमानों का जज्बा 
ता'जीमे रमजान के लिये शा'बान के रोजे 
आका शा'बान के अक्सर रोजे रखते थे 
हदीसे पाक की शर्ह 
मरने वालों की फेहरिस बनाने का महीना 
नफ्ल रोजों का पसन्दीदा महीना 
लोग इस से गाफिल हैं 
ताकृत के मुताबिक अमल कीजिये 








फैजाने रमजान 


दा'वते इस्लामी में रोजों की बहार 

पतंग बाजी का शौकीन 

रमजान के बा'द कौन सा महीना अपूजल है ? 
पन्दरहवीं शब में तजल्ली 

अदावत वाले की शामत 

ढेरों गुनाहगारों की मग्फिरत होती है मगर 
हज्रते सय्यिदुना दावूद ५:५८ और 

शबे बराअत 

महरूम लोग 

इमामे अहले सुन्नत «८८५६४५ का पयाम 
तमाम मुसलमानों के नाम 

शबे बराअत की ता'जीम 

भलाइयों वाली चार राते 

दूल्हा का नाम मुदो की फृहरिस में ! 

मकान बनाने वाला मुर्दो की फेहरिस में 
साल भर के मुआमलात की तक्सीम 
नाजुक फैसले 

फ़ाएदे की बात 

मग्रिब के बा'द छ? नवाफिल 

दुआए निस्फे शा'बानुल मुअज्जम 

सगे मदीना ५४ की मदनी इल्तिजाएं 
साल भर जादू से हिफाजृत 

शबे बराअत और कृब्रों की जियारत 

कब्र पर मोमबत्तियां जलाना 

सब्ज्‌ परचा 

आतश बाजी का मूजिद कौन ? 

शबे बराअत की मुरव्तजा आतश बाजी हराम है 
आतश बाजी की जाइजू सूरतें 

आका (५८५५५६०९५४४५. ने सन्जु इमामा शरीफ 
का ताज सजा रखा था 

शश ईद के रोजो के फजाइल पर मुश्तमिल 
तीन फरामीने मुस्तफा &5&5%&0४४% 
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बाबे चहारुम 


नौ मोलूद की तरह गुनाहों से पाक 
गोया उम्र भर का रोजा रखा 
साल भर रोजे रखे 
शश ईद के रोजे कब रखे जाएं ? 
जुल हिज्जतिल हराम के इब्तिदाई दस दिन के 
फुजाइल 
अशरए जुल हिज्जतिल हराम के फजाइल के 
मुतअल्लिक 4 फरामीने मुस्तृफ़ «5#४5&0%(५ 
अय्यामे बीज के रोजे 
अय्यामे बीज के रोजों के मुतअल्लिक 
3 रिवायात 
अय्यामे बीज के रोजों के बारे में 5 फरामीने 
मुस्तफा “५४५4८१ 5-5 
मरने की दुआएं मांगते थे 
पीर शरीफ और जुमे'रात के 
रोजों के मुतअल्लिक 5 रिवायात 
बुध और जुमे'रात के रोजों के 3 फ़जाइल 
बुध, जुमे'रात और जुमुआ के रोजों के फाइल 
पर मुश्तमिल 3 फफ़ामीने मुस्तफ़ 85500 
जुमुआ के रोजे के मुतअल्लिक 
4 फूरामीने मुस्तफ़ा ५८४५५८५५७४५. 
तन्हा जुमुआ का रोजा रखने की मुमानअृत पर 
3 फरामीने मुस्तफा “८५५५५८५७5४. 
रोजुए जुमुआ के मुतअल्लिकृ एक फतवा 
सनीचर और इतवार के रोजे 
रोजुए नफल के 3 मदनी फूल 
हमेशा रोजा रखना 
शहें हदीस 

रोजादारों की 42 हिकायात 
दुरूद शरीफ़ की फुजीलत 
(।) हज्जाज बिन यूसुफ और रोजादार आ'राबी 
(2) सच्चा चरवाहा 
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फैजाने रमजान 


(3) निराला कफ्फारा 

(4) सिद्दीका ५८७५८४५ ने लाख दिरहम 
लुटा दिये ! 

आशिकाने रसूल से मुलाकात की बरकात 
(5) हूर ने कूजा गिरा दिया 

सख्त गमियों में भी पानी गर्म कर के पीते (हिकायत) 
(6) तीनों में बड़ा सखी कौन ! 

इसार की फूजीलत 

(7) रोजादार की कृब्र की खुश्बूदार मिट्टी 
इमाम बुखारी की कृब्र की मुश्कबार मिट्टी 
साहिबे दलाइलुल खैरात की कृब्र से अम्बर की 
खुशबू आती थी 

(8) रमजान व शश ईद के रोजों की बरकत 
(9) रमजान का चांद 

जिगर का केन्सर ठीक हो गया 

(0) दो गीबत करने वालियों की हिकायत 
(१) मुसल्सल चालीस साल तक रोजे 
सय्यिदुना दावूद ताई के नपस कुशी के वाकिआत 
अपनी नेकियों का ए'लान 

रियाकारी की ता'रीफ 

हिफ्जु की खुशी में तव्रीब 

हिफ्जु करना आसान है मगर हाफिज रहना 
मुश्किल है 

कुरआन भुला देने का अजाब 

3 फरामीने मुस्तफा “८५५५५६८७5४८. 
फुरमाने रजुवी 

नेकी के इज्हार की कब इजाजत है ? 

(42) रोजेदारों का महल्ला 

गोश्त की खुशबू से ही गुजारा कर लिया 
नादान बच्चों की तरफ़ से नेकी की दा'वत 
मदनी मुन्नी ने मेहंदी वाले हाथ क्यूं दिखाए ? 





मैं नमाजे जुमुआ तक से महरूम था 
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बाबे चहारुम 


मो 'तकिफीन की 40 मदनी बहारें 
दुरूद शरीफ को फुजीलत 
(।) शिकारी खुद शिकार हो गया ! 
(2) मैं ने कई बार खुदकुशी की कोशिश की थी 
(3) मैं ने ईद के इलावा कभी नमाज ही नहीं पढ़ी 
थी! 
(4) ए'तिकाफ की बरकत से सारा खानदान 
मुसल्मान हो गया 
मैं पक्का दुन्यादार था 
मुझे भी अपने जैसा बना लीजिये 
मेरी आंखों में आंसू आ गए ! 


(5 


आशिकाने रसूल की शफ्कृतों ने लाज रख 


(9) गैर इस्लामी नजुरिय्यात रखने वालों की 
तौबा 


।) मिरगी का मरज दूर हो गया 
मैं क्लीन शेव था 


8) ए'तिकाफ़ की बरकत से शहर के लिये 
मदनी मर्कजु मिल गया 


(।9) ए'तिकाफ का फैज्‌ इंग्लेन्ड पहुंचा 
(20) में छोड़ के फैजाने मदीना नहीं जाता 
(2) ए'तिकाफ की बरकत से 


घुटनों का दर्द चला गया 
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फैजाने रमजान 


(22) दाढ़ी सजी सर सब्ज हो गया 

(23) अनबन खृत्म हो गई 

जिन्दगी के आखिरी साल के मुतअल्लिक 
एक इब्रत नाक रिवायत 

24) घर वाले घर से निकाल देते थे 

25) मस्जिद का खृतीब बना दिया 

26) उम्र गृफ्लतों में गुजर रही थी 

27) वोह तहज्जुद गुज़ार बन गए 

28) आका अपना दीदार करा दीजिये 
29) उन को हैरत है कि डब्बू स्नूकर 

कैसे छोड़ दिया ! 

30) कॉमेडियन मुबल्लिगृ बन गया 

३) हजरे अस्वद चूम लिया 

32) बुरी सोहबत में रहने का गुनाह छूट गया 
33) जज्बे को मदीने के 2 चांद लग गए 
(34) 70 सालह इस्लामी भाई के तअस्सुरात 
गैरे अरबी में आयाते कुरआनी लिखना जाइज्‌ 
नहीं 

35) घर में भी मदनी माहोल बना लिया 
36) में रमजान के रोजे भी कम ही रखता था 
37) रीढ़ की हड्डी के दर्द से नजात 

38) हेप्पी न्यू यर का चस्का 

हमें हिजरी सिन का लिहाज रखना चाहिये 
(39) आशिकाने रसूल की सोहबत की बरकत 
(40) मिलावट वाले मसाले का कारोबार 
बन्द कर दिया 

फेहरिस 

मआखिजो मराजेअ 

याददाश्त 
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की बे दुजू ( या जिस प गस्त फं हे उस ) जद 
के लिये कुआ जीद या इम की किमी आवत का छूना हराम है। 


वज (जब कि गुस ग हे) वे छू जबानी या देख कर तिलावत का सकता है। 
(बो शरीअत, जि. ।, हिस्सा : 2, 


hazaainul tan (Hingiy 


” वनाइगुत गणान 








नेक नमाजी बनने व्छ लिये 
हर जुमे'रात बा'द नमाजे मगूरिब आप के यहां होने वाले 
दा 'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में रिजाए इलाही के 
लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फरमाइये 
€ सुन्नतों की तरबियत के लिये मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के 
साथ हर माह तीन दिन सफर और ® रोजाना '“फिक्रे मदीना '' के जरीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख 















अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा 'मूल बना लीजिये । 
मेरा मढनी मव्ह्सद : '“मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह 
की कोशिश करनी है।'' ५/2 6] अपनी इस्लाह के लिये '“मदनी 
इन्आमात'' पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की 
कोशिश के लिये मदनी काफिलों ” में सफर करना है। #*« 5 ७) 
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फर्ज उलूम पर मुश्तमिल अमीरे अहले सुन्नत की अहम तरीन तसानीफ 
ड phe il 








( मव्त्तबतुल मदीना (हिन्द) व्ही मुख्तलिफ् शाएर 


झे देहली :- मक्तबतुल मदीना, उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, देहली -6, फ़ोन : 0-23284560 

# अहमदाबाद :- फैजाने मदीना, त्रीकोनिया बगीचे के सामने, मिरजापुर, अहमदाबाद-।, गुजरात, फोन : 932768200 
§ मुम्बई :- फैज़ाने मदीना, ग्राउन्ड फ्लोर, 50 टन टन पुरा स्ट्रीट, खड़क, मुम्बई, महाराष्ट्र, फ़ोन : 0902277997 
® हैदशबाद :- मक्तबतुल मदीना, मुगल पुरा, पानी की टांकी, हैदराबाद, तेलंगाना, फोन : (040) 2 45 72 786 


E- mail : hindibook@dawateislamihind.net, Web : www.dawateislami.net 










